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सात रपाए पचाम पमे (७५०) 


मायन्‌ 

'तन्ट विज्ञान के प्रथम शण में भारतीय गाप-शास्प वी प्राथी- 
नवा भोर चमकी उयादेयता का परिचय दिया जा चुत है। उार्ते वत- 
लाया गया हे कि वनंमान समय में 'तन्न' के नाप पर पामा य जनता 
में जिस ज हू टोना का प्रचार हो रहा है बह बास्तायिक तन्म नही है! 
प्रोर न वाजारू पुस्तकों मे सन्स के नाम पर जिन प्रनगत सिद्वियों, घन 
चेभव की प्राप्ति, स्त्री वशोकरगा, गन नाध प्रादि पहाते वानी 
क्रियाप्रो का वान किया गया है पे ही तन्त विद्या के मडन्यवूर्शा प्रण 
माने जा मकते हैं। वस्तुन ताबिक साधना फा उहेदप यर है शि 
सामारिक जीवन ध्यतीत करते हय भी-सापान्य लोगो में पाई जाने वाची 
झुठ तुटियो के रहते हुए भी मनुष्य प्राध्णत्मिक माण पर परपाशीश 
चलने की चेष्टा कर मके । 

राजयोग, ज्ञात योग नवेतयोग प्रादि सावनो में प्रारम्त मे ही 
यम, नियम, सत्य, प्रहिमा, घौव प्रद्मवर्य ग्रादि के इतो उच्च नियम 
वतला दिये गये हे कि सामान्य कोटि का मासारिक मनु”प प्रगते को 
उसके प्रयोग्य मान लेता है । वह सोचता है रियेतो सा पु महात्माप्नो 
के पालन करने योग्य बाते है | हमारे जेवे गृहम्यी के जताल मे फेवे, 
शोर चारो तरफ के दूषित वावबरणा से प्रभावित व्यक्ति इगा तरह के 
सयम-नियम, त्याग तपस्या के विधि विधानो का कमे पालन कर सकते 
हैं ? इम प्रकार की परिस्थितियो वाले व्यक्तियों के हितार्थ कुछ प्राचार्पो 
ने तन्त्र णास्त्र का उद्भव करके ऐसी विधियों धौर कायक्रम फौ योजना 
की कि जिसका साधन वे वर्तमान ब्रुटिपूर् परतल्या मे भी कर सके प्रौर 


उन्ही के सहारे उन्नति करके प्रध्यात्म मागे के उच्च स्तरों तक पहुँ व 
जाये | 


( ४ ) 


भारतीय शास्त्रो के प्रनुसार यह जगत त्रिगुणात्मक है । इसमें 
केवल सतोगुण-उच्च प्राध्यात्मिक प्रवृत्तियो की ही भाशा रखना ठीक 
नहीं सतोगुण के साथ सभी मे रजोगुणा प्रोर तमोगुणा भी रहता है । 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति बालो मे सतोगुण की प्रधानता रहती है श्रोर भौतिक 
प्रवृत्ति वालो मे रजोगुण तथा तमोगुणा की अधिकता पायी जाती है । 
हम ससार मे से रजोगण या तमोगुण की प्रधानता वाले व्यक्तियों को 
पृथक तो कर नही सकते, इस लिये जहाँ तक सभव हो उनके लिये इस 
प्रकार मार्ग-दशन करना चाहिये जिससे उनके दोष सीमित रूप में हो 
रहें प्रोर वे क्रमश उनको कम करते त्ये उच्च स्तरकी धरोर बढाते रहें । 
तत्र मे जो प्रनेक स्थानो पर मदिरा, माँस भ्रादि की चर्चा श्राती है, 
उममें यही योजना रखी गई है कि जिनमे उप्त प्रकार की श्रवाक्षनीय 
प्रवृत्तियाँ पाई जादो हैं वे भ्रपती भावनाश्रो मे परिवर्तत करके प्रपत्ते 
दोषो को कम करते जाये श्रोर तत्र शास्त्र के निर्देशानुसार न्य हानि 
रहित वस्तुप्रो का व्यवहार करने लगे । 

इस दूसरे खण्ड मे बतलाया गया है कि घ्रपनी इन्ही विशेषता्रो 
के कारणा तन्त्र-साघना किसी समय भारत ही नही भारत से दूर विदेशो 
मे भी फेल गई थी । तिब्बत, चीन लका, बर्मा, कम्बोडिया, मिश्र, 
यूनान रोम भ्रादि तक मे कुछ परिवर्तित रूप में शक्ति ( देवी ) उपासना 
का प्रचार हो गया था भ्रोर उसके साथ तान्त्रिक क्रियाएं भी को 
जाती थी । 

शक्ति साधना केवल कल्पना या प्रपनी व्यक्तिगत भावनाप्रो के 
प्राघार पर नही हे, वरन वेज्ञानिक सिद्धांती के अनुसार है, इसका'विस्तृत 
विवेचन भी प्रागामी पृष्ठो मे किया गया है। भ्रभी तक विज्ञान शक्ति 
का प्रयोग स्थूल यन्त्रो द्वारा ही कर रहा है पर वह दिन दूर नहो जब 
मानसिङ शक्ति द्वारा भी प्रनेक प्रत्यक्ष कार्य होते दिखाई पडेंगे । कारण 
यही है कि शक्ति वास्तव में एक सूक्ष्म तत्त्व है प्रोर उसका सचालन 


CFE गे 


तथा प्रयोग जितनी भ्रन्डी तरह सूक्ष्म प्रक्रियाप्रो से हो सकता है, बगा 
स्थुल यत्रो से नही हो सकता । 

श्रन्तिम भःग मे तीनो महाशक्तियो प्रौर दशो दुर्गाप्रो की साधना 
तथा पूजन विधि दी गई है। यह वास्तव मे बहुत जटित शोर रहस्य 
पूणां है श्लोर इस पुर्वक से पाठको को उसकी हप रेखा की ही जानकाशे 
हो सकेगी । सामान्य पूजा पाठ भ्रौर उपासना तो इसके भाधार पर भी 
को जा सकती है, पर यदि किसी विशेष प्रयोजन से कोई ताबिक- 
प्रतुष्ठात, पुरश्चरणा प्रादि करना हो तो उसके लिये उसी कृत्य से 
सवधित विशेष ग्रन्थो का श्रवलोकत करना चाहिये भौर उचित तो 
यही है कि किसी जानकार गुरु से मार्ग-दर्शन प्राप्त करके इस मार्ग 
मे पर रखा जाय | तन्त्र की कोई क्रिया जल्दीवाजी श्रथवा हल्केपन से 
करते नही होती, वैसा करने से लाभ के स्थान में हानि की सम्भावना 
प्रधिक रहती है। इसलिये तन्त्र साबन माग मे वैय श्रौर साववानी 
से ही प्रग्रसर होना प्रावश्यक है | यदि साधक का प्रयत्न श्रोर भावना 
सत्य होगी तो महाशक्ति स्वय उसे उचित मार्ग की श्रोर भ्रग्रमर 
करती रहेगी | 
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मारत में 
शपित-उपासना का इतिहास 





ऐतिहासिक साक्षी-- 


इतिहासवेत्ताग्रो ने प्रती खोजो के परिणामस्वरूप यह घोषणा 
को है कि भारत मे शक्ति-उपासना प्राचीनराल से चली ग्रा रही है । 
मोहनजोदडो में जो खुदाई हुई है, उसमे मकानों के सात-सात तह 
निकले हैं, जिमसे यड ज्ञात होता है कि वहाँ पर क्रमश एकएक करके 
सात नगर बसे भ्रौर नष्ट हो गए । ऐतिहामिको ने, जो इन नगरो के 
यमने के समय का अनुमान लगाया है, उसमें सबसे नीचे के नगर को 
ईसा से पूवं ४००० वप बताया गया है । इस खुदाई मे ध्रन्य वस्तुओ के 
प्रतिरिक्त देवी-देवताश्रो की मूर्तियां भी उपलब्ध हुई हे जिनमे से लिग, 
शक्ति, स्वास्तिक, नन्दी के नाम उल्लेखनीय हैं । इससे स्पष्ट है कि उस 
समय भी भारतवप मे शक्ति उपासना की मान्यता थी | वेदिक काल से 
लेकर ग्राज तक इस उपासना का भारतवप मे एक विशिष्ट स्थान रहा 
है । इसका हम क्रमश श्रध्ययन करेगे | 


बैदिक काल 


भारतवप मे सदा से ख्ियों का समुचित मान रहा है। व्हे 
पुरुषो की भ्रपेक्षा ग्रधिक पवित्र माना जाता रहा है स्तियों को बहुधा 
देवी के पबित्र नाम से सम्बोधित क्रिया जाता रहा है । नाम के पीछे 


६ 


१० |] [ तन्त्र-विज्ञान 


उनकी जन्मजात उपाधि 'देवो' प्राय जुडी रहती है । इसलिए घामिक, 
श्राव्यास्मिक ध्रोर ईश्वर-प्राप्ति सम्बन्धी कार्यो मे नारो का संवेत्र स्वागत 
किया गया है और उसे उनकी महानता के प्रनुकूत प्रतिष्ठा दी गई है। 
वेदो पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वेरो मत्त्रहष्टा जिस 
प्रकार प्रनेक ऋषि हैं, वसे हो प्रतेक ऋषिकाए भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान 
वेद महान्‌ आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुप्रा है ग्रौर उन्होंने उन 
मन्त्रो को प्रकट किया । इम प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए, उन मन्त्र- 
हृशग्रो को 'क्रूषि' कहते हैं । कृषि केवल पुरुष ही नही हुए हैं, वरन्‌ 
भनेक नारियाँ भी हुई हैं । ईश्वर ने नारियो के श्रन्त करण मे भी उसी 
प्रकार वेद-ज्ञान प्रकाशित किया जैसे कि पुरुषो के भ्रन्व करण मे, क्योकि 
प्रभु के लिए दोनो ही सन्तान समान हैं। महान्‌ दयालु, न्यायकारी श्रौर 
निष्पक्ष प्रभू भला श्रपनी ही सन्तान मे नरनारी का पक्षपात करके 
अनुचित भेद-भाव केसे कर सकते हैं ? 


ऋग्वेद १०।७५ के सम्पूर्णा मन्त्रो की ऋषिका सूर्या सावित्री' 
हैं। ऋषि का श्रथ निरक्ति मे इम प्रकार किया हे--'ऋषिदशंनात 
स्तोमान्‌ ददशंति । ऋषियो मन्त्र दृष्टार ।' ्र्थातृ मन्त्रो का हृष्टा उनके 
रहस्यो को समझकर प्रचार करने करने वाला ऋषि होता है | 


“ग्वेद की ऋषिकाग्नो की सूची ब्रह्म देवता के २४ वें प्रध्याय 
मे इस प्रकार है-- 


घोपा गावा विश्ववारा, अपालोपनिषन्तित्‌ । 

ब्रह्म जाया जहुर्नाम अगस्त्यस्य स्वसादिति ॥ 
इन्द्राणी चेन्द्र माता चा सरमा रोमशोर्वंशी । 
लोपामुद्रा च नद्यरच यमी नारी च शाइवती ॥ 
श्रीलक्ष्मो सार्पराज्ञो वाकश्रद्धा मेधा च दक्षिणा । 
रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरित, ॥ 
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ग्र्धात्‌ “घोपा, गोधा, विइव्रसारा, ग्रपाला, उपनिपद्‌, जुहु, 
अदिति, इंद्राणी, मरमा, रोमशा, उवशी, लोपाषुद्रा, यमी, शाश्‍वती, 
सूर्या, सावित्री श्रादि ब्रह्मरादिनी हैं ।” 

ऋगवेद के १०-१३८, १०-३६, १०-४०, ८-६१, १०-६५, 
१०-१०७, १०-१०९६, १०-१५४, १०-१५8६, १०-१८६, *“रे८, 
८-६१ श्रादि मूक्तो वी म त्ररष्टा यही ऋषिज्ञाएं हैं । 

ऐसे ग्रनेक प्रमाण मिलते है, जिनमे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां 
भी पुरुषो की तरह यज्ञ झरती श्रीर कराती थी । वे यज्ञ-विद्या श्रौर 
ब्रह्म-विद्या मे पारगत थी । कई नारियः तो इम सम्बन्ध मे श्रपने पिता 
तथा पति का माग-दशंन करती धी । 

तैत्तिरीय ब्राह्मग मे मोम द्वारा 'सीता-सावित्री' पिका को 
तीन वेद देने फा विम्तारपूत्रक वणन भ्राता है-- 

' “त त्रयौ वेदा अन्य सृऽपन्त प्रयह सीता सावित्री सोम 
राजान चक्र मे तस्या उहत्रीन वेदान प्रददौ । 

तैत्तिरीय २३1१० 

इम मन्त्र मे बताया गया है कि किस प्रकार सोम ने सीता- 
सावित्री को तीन वेद दिये । 

मनु की पुत्रो 'इडा' का वशांन करते हुए तैत्तिरीय १।१।४ में 
उसे 'यज्ञानकाशिनी' बताया है । 'यज्ञानकाशिनी का श्र्थ सायणाचाय 
ने यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था” में किया है | इडा ने प्रपने पिता को यज्ञ 
सम्वन्ची सलाह देते हुए कहा 

साऽब्रवीदिडा मनुम्‌ । तथावाऽएँ तवास्ति माधास्यामि । 
यथा प्रमथा पशुभिमिथुनजनिष्यसे । ध्रव्यस्मिलोकेस्थास्यासि । 
अमि सुवग लोक जेष्यसीति । 

--तैत्तिरीय ब्रा० १४ 

इडा ने मनु मे कहा<'तुम्हारी भ्रर्नि का ऐसा भ्रवधान करूंगी 

जिससे तुम्हे पशु, भोग, प्रतिष्ठा भौर स्वय प्राप्त हो ।” 
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इमसे स्पष्ट है कि प्राचीवकाल मे नारी को उच्च सम्मान प्राप्त 
था प्रौर उसके सम्मान की समुचित व्यप्रध्या थी, बल्कि तर से नारी को 
भ्रधिक्न प्रतिष्ठित माना जाता धा । श्रार्णो का समाज पुरुप-प्रधान था, 
फिर भी उनके यहाँ नारी को उच्च हृष्टि से देखा जाता था । यह सामा- 
जिक सम्मान ही देवी-उपासना को श्राघारशित्रा बना | बैदिक देवताग्रो 
के पाथ उनकी प्रर्डाञ्जनियो के नाम भी प्राते हैं। पत्नियो के नामो को 
पतियों से पहिले सम्बोधित करने की यहाँ प्रथा थो | श्रत जहाँ देव- 
ताम्रो की उपासना होती थी, वहाँ देवियों को भी श्रद्धास्पद माना जाने 
लगा । वेद का देवी-सृकत्र इसका प्रमाणा हे । जब इस सुक्त की रचता 
हुई होगी, तब देवताप्रो की श्रपेक्षा देवी की उपासना श्रधिक प्रचलित 
हो चुकी होगी, तभी वाक्‌ अपने श्रापक्रो ब्रह्मवादिनी भ्रोर परक्रह्मात्मिका 
कहती है श्रौर ग्यारह रुद्र, भ्राठ बसु, धाता भ्रादि द्वादश श्रादित्य, 
विश्वेदेवा, मित्रावरुण, इन्द्राग्नि, भ्रश्‍विदय श्रादि को सपना रूप बताती 
है ( ऋग्वेद १०।१२५।१ )। वह विश्व की अ्रधीश्वरी, ग्राराषको को 
ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाली प्रोर यज्ञन्योग्य देवनाणे मे प्रमुख होने की 
घोषणा करती हैं (म्रथत्रं० ४३०1२) । वह साबक़ो को ईश्वर, सृष्टा 
प्रोर ऋषि बनाने की क्षमता रखती है (३) । 


वेद में ग्रदिति को देवमाता श्रौर विश्वमाता के रूप मे प्रस्तुत 
किया गया है । दिति का मी यदा-कदा वणान है। उपस्‌, सरस्वती, 
द्योस, रात्रि, वाणी इला, इडा, राका, सिनोवाली, बृहहिवा, सररायु, 
सूर्या, इद्धाणी, वरुणानी, श्रग्तायी, रुद्राणी श्रश्व्रिनी भ्रादि देवियों के 
नाम प्राते हैं। इससे विदित होता है कि वैदिक काल में देवी-उपासना 
प्रचलित थी | 

यहाँ इस विवाद में पडने की प्रावश्यक्रता नही है, कि श्राय 
इम देश के मूल निवासी थे प्रथवा वह बाहर से श्राए प्रोर द्रविणो प्रादि 
पर विज्ञय प्राप्ने करके यहाँ के शासण वन गेठे । हमे तो केवल यद्व 
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देखना है कि यहाँ निवास करने वाली जातिपो में शक्ति-उपासना का 
क्या स्यात था ? 

इतिहास का परिशीलन करने पर प्रतीत होता है कि धार्यो भ्रोर 
द्रविडो के घर्म सत्कारो, मात्र, विचारों आर जीवन के विषय में उनके 
दृष्टिकोण में समानता दृष्टिगोचर होती हैं। द्रविड शिमला हिल्स से 
लेकर काठियावाड तक फेले हुए थे भ्रोर उनमे शिव-शक्ति की पूजा 
एक प्रमुख उमासता के ख्य में प्रचनित थी | द्रविड सम्प्रताके जो 
भ्रवशेप मिले हैं, उनमे कही शित्र योग मुद्दा में बैठे हैं, तो कही देवी की 
नाभि से कमल का फूल उग रहा है प्रौर कही लिग श्रौर योनि दिखाई 
दे रहे हैं। शिव द्रविडो के उपास्य देव थे, इसका प्रमाण इस तथ्य से 
भी मिलता हे कि शित्र का तमिल नाम 'सिवत' है, जिसका प्रर्थ लाल 
होता है । यह भाये नाम 'नील-नोहित' से मिलता है। सस्कृत का शम्भु 
तमिल मे शेम्तरु' बना, जियका श्रय ताम्रा या लाल धातु होता है। 
द्रविणो मे ताम्र वणं के प्रतापी देवता शित्र ही ये । श्रोर्यों मे इसको 
रुद्र से समानता की जा सकती है । 


जहाँ शिव हैं, वहाँ शक्ति का होना श्रावश्यक है, क्योकि शक्ति 
के विना तो शिव, शव बन जाते हे । एतिहाथिको का मत है कि 
संम्भवत सती के देहु-त्याग को कथा इपी काल की है जब सती के शरीर 
के टुकड़े जगह-जगह गिरते हैं श्रोर वही शक्ति-पीठो की स्थापना हो 
जाती हे । 


पौराणिक काल -- 


पौराणिक युग शक्ति-उपगसना का यौवन काल कहा जाता है 
क्योकि पुराणा-रचयिता प्रोर इनके ब्यायक प्रचार से दक्ति-उपासना को 
इतना बल मिला कि बह घर-घर की उपास्य बन गई । शिव भर शक्ति 
का युगल प्रसिद्ध है । दोनो पे कोई भेद नहीं है । दोनो एक हैं। जिस 
प्रकार रिति और उही दाहिका-शक्ति, पृथ्वी घोर उसकी गन्ध तथा 
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क्षीर व उसकी घवलता मे कोई भेद नही होता, उसी तरह शक्ति घोर 
शक्तिमान में प्रभेद सिद्ध होता है। पुराणो में शिव, वायु, प्रादि शिव 
का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हे । शिव-चरित्र के साथ तो पावती का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । देवी भागवत माकरडेय घ्रौर कालिका पुराण पे 
देवी का माहातम्प वणित हैं । ब्रह्मावेवर्त मे भी राधा के रूप मे श्रच्छा 
निरूपण किया गया है । 


पौराणिक शक्ति-उपासना के बीज हम वेद मे भी देखते हैं, 
जहाँ वागाम्भृणी सूक्त (ऋग्वेद १०।१२५)मे शक्ति-तत्व का प्रतिपादन 
किया गया है । पुराण निश्‍चय खूप से वेदिक सिद्धातो का विस्तार मात्र 
हैं। उनकी रचनाका उद्देश्य ही वेदाथ का उपब्र हणा करना था । वैदिक 
युग से पुराण-युग तक शक्ति-उपामना को पहुंचाने के लिए उपनिपदो 
का भी योग प्राप्त हुम्रा। केनोपनिषद्‌ में उमा को वदिक प्रधान देवता 
इन्द्र को ब्रह्म का उपदेश देने का पेय दिया गया और देवी, गायत्री, 
सावित्री, सरस्वती, सोभाग्यलक्ष्मी, त्रिपुरा, सीता, राधा, भावना, वह- 
वृचोपनिषद्ो में स्वतन्त्र रूप से मातृ उपासना का विवेचन करके इम 
भावना को बल दिया गया । इसे पोराशिक शक्ति-उपासवा की पृष्ठभूमि 
कहा जा सकता है, जह देवी को सवस्व माना गया है । उदाहरण के 
लिए सीतोपनिपद्‌ मे सीता के सम्बन्ध मे कहा गया है कि “सीरा ही 
विश्व का कल्याण करने वाली हैं। वे ही सब प्राणियों की उत्पत्ति, 
स्थिति श्रौर विनाश करती हैं। वे सव देवतास्वरुपा, सव लोकमयी, 
सर्व ्राश्रयभूता, सर्ग कीतिसम्पन्न, सर्थ घर्मपम्पन्न, सभी पदार्थो श्रौर 
जीवो की जातमा, वर्ग देवगन्वर्ण, मनुष्य आदि प्राणियो का स्वरूपभूता 
है । वे सभी प्राणियों की देहरूपा झौर विश्‍वरूपा हे 1” 


जन-मानसत मे जब देवी ने इम भावना का ख्य लिया, तब 
इसकी उपासना व्यापक रूप से की जाने लगी । देवी-उपासना को श्रधि- 
काशत इसके भयनिवारणी व शजु-बिनाशिनी गुणो से हुआ है । 


भारत मे शक्ति * ] > [ १५ 


गैदिक युग मे जो स्यान इन्द्र को प्राप्त था, पौराणिक युग में वही स्थान 
दुर्गा को मिला है । इन्द्र ने वृत्रासुर प्रादि भ्रसुरो को मारकर जो ख्याति 
पाई थी, उममे भ्रधिक श्रेय दुर्गा को महिपासुर, चणड-मुणड, शुम्भ" 
निशुम्भ, रक्तबीज आदि देत्यो के वप से मिला था। यह स्वाभाविक भी 
था, क्योकि दुर्गा का उद्भव भौ देवताओ की सगठन-शक्ति का परिणाम 
था | जिस शक्ति मे समस्त देवताग्रो का तेज सम्मिलित हो, उसकी 
कल्पना करना भी सम्भव नही है । इमका घ्र्थं यह भी हो सकता है कि 
दुर्गा की उपासना मे सभी देववाप्रो की उपासना श्रा जाती है। तभी 
माकण्डेय पुराणा के सप्तशती प्रकरण मे देवताग्रो से बार-बार देवी की 
रतृति कराई गई है श्रौर देवी के सहयोग से ही देवताश्रो की विजय 
दिखाई गई है। यहाँ देवी को देवताश्रो की भ्रपेक्षा प्रधिक सम्मानित 


पद दिया गया हे। प्रत उसकी उपासना का विक्रास स्वाभाविक 
ही था। 


यदि गैदिक काल को इम ठपासना का प्रारम्भ माना जाए, तो 
पौराणिक युग में इसका यौवन माता जा सकता है। 


बोद्ध काल-- 


बौद्ध धर्म पर शाक्त प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता हैं । 
इनके साहित्य मे शाक्तो से प्रभावित देवियों का वणंन भ्राता है। 
साधन माला को उदाहरणम्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता हैं। सेक्कोद्देश 
टीका मे वाराही, नारायणी, ब्राह्मी, रोद्री, लक्ष्मी, ईश्वरी, परमेश्वरी, 
का नाम आता हे । वज््रयान-साहित्य से प्रतीत होता है कि इन देवियों 
को उपापना मन्तो भ्रौर मुनि सहित प्रचलित हो गई थी । ह्वेनसाँग ने 
लिखा हे कि नालन्दा में तारा प्रौर हारीति की उपासना होती थी । 
वागीश्वरी, वसुघारा भ्नादि देवियो के भी वहाँ चित्र उपलघ्ध होते हैं। 
विक्रमशिना विश्वविद्यालय मे भी देवी उपासना प्रचलित थी । 

बोद्ध धमे में शाक्त-तत्वो के प्रवेश का श्रेय गुह्य समाज तत्व 
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ग्रन्थ की है, जिसमे पाँच ध्यानी बुद्धो को उपासता का निदेश दिया गया 
है। इन ध्यानी बुद्धो की श्रलय-अलग शक्तियो फ्रा वसन श्राता है । 


बौद्ध मत भे-- 


'प्रज्ञापारमित्ता' की देवी के रूप में उपासना होती है, जिसक्रे 
सम्बन्ध में मान्यता है कि वह ज्ञान प्रोर बृद्धि को प्रदान करते बालो है। 
वह भी भ्राद्याशवित ही है । बौद्धों में 'तारा' की उपासना भी शक्ति 
को उपासना ही है। हिन्दू घोर बौद्ध-तन्त्रों की शक्ति-ठपासना मे 
साम्य है, केवल शब्दो का भ्रन्तर है । हिदू घम मे जिसे शक्ति के नाम 
से सम्बोधित किया है, उसे बौद्ध धर्म मे 'शुत्य की सज्ञा दी गई है। 
उनकी मान्यता है कि यह शून्य ही विज्ञान और सुब-श्यान्ति का प्रदाता 

। य हो सृष्टि का कारण है भोर इसी मे सब कुछ लय हो जाता है । 
ब्राह्मणो भोर बौद्धो के दर्शनशास्त्र व भाचारशास्त्र मे भी साम्य हृष्टि- 
गोचर होता है । ब्राह्मणों को 'वाराही' और 'दरिडनो' के साथ 'वन्न- 
वाराही' मिलती-जुलती है । साधना-पद्धति भी एक जेसी ही है । ब्राह्मण 
भ्रौर बौद्ध प्रणव भोकार-साधना को 'तार' कहते हें । ईप देवता की 
पत्नी का नाम 'तारा' है। वौद्धो की इस तारा देवी के सम्बन्ध मे काफी 
सस्कृत साहित्य लिखा गया हे | तारा के सम्बन्ध मे ३३ सस्कृत प्रय 
उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमे तारा-उपासना-पद्धति के प्रत्येक गङ्ग 
पर विस्तृत विवेचन है । यह 'तारादेवी' महायान सम्प्रदाय की है। 
हीनयान सम्प्रदाय की 'मणिमेखला' दवी है। श्रीलका और श्याम मे 
इसकी उपासना होती है । वहाँ इसे समुद्र की देवी के रूप मे मानते हैं, 
जो तूफानो से रक्षा करने वाली है । हिन्दू घम मे जैसे शिव-शक्ति का 
जोडा है, वेसे ही बोद्ध धमं मे तार तारा _का जोडा है, उनके गुण एक 
जस्त ही है। 

यह साधना वोद्ध घर्म के सिद्धान्तो के विरुद्ध थी परन्तु ऐसा लगता 
हे कि वौद्ध साधक कठोर नियमो से तग श्रा चुके थे और वह किसी सरल 
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मार्ग की खोज मे गे जिसमे भौतिक मुखो को तिलाजलि न दी जाती हो 
आर ससार के सभी कार्य करते हुए साधना का विकास किया जाए। 
“गुह्य समाज तत्र ने इसी सिद्धान्त का भ्रश्‍वापन दिया कि भौतिक 
ग्रालम्बन के साथ हीवदत्वको प्रातिकी जा सकती हे । इससे सघ मे 
प्रन्य भ्रनेतिक दोष भी उत्पन्न हो गए, जिससे साधना मे विध्न पड़ना 
स्वाभाविक था | इसलिए उनका दिनो-दिन पतन होता गया । 


नाथ व सिद्ध सम्प्रदाय पर शक्ति-उपासना का प्रभाव- 


नाथो का प्रेरणा स्रोत वज्ञयान सम्प्रदाय को माना जाता है। 
बोद्धो मे ८४ सिद्धो के नाम प्राते हैं। उनमे श्रारम्भ के 8 नाम नाथो के 
हें ॥ कोई समय था जब नाघन-मम्प्रदाय मारे उत्तरी भारत पर छाया 
हुप्रा था। ऐसा लगता है कि इसके व्यापक प्रचार ने वज्चयान को 
प्रभावहीन कर दिया श्रौर यही इसके लोप का कारण बना । 

बुद्ध पुराण के भ्रनुम'र शिव ने हो मत्थेन्द्र का रूप घारण 
किया था । मत्स्येन्द्र का कोल मत मे विशेष सम्बन्ध लगता ह । इसे 
नाथ-सम्प्रदाय का सर्वप्रथम ग्राचार्य मांना जाता हूँ । यह गोरखनाथ के 
गुरु थे । जन-श्रूति है कि शिव पूत्र स्वामी कार्तिरेय ने 'कुलागम शास्त्र 
को समुद्र में वहा दिया था 1 इसके उद्धार के उद्देश्य से शिव ने मत्यरूप 
ग्रहणा किया श्रौर जिस मत्स्य ने उस शास्त्र का भक्षण किया था, उसे 
मारकर 'कुलागम गार का उद्धार किया । इसीलिए उस श्रागम का 
नाम पडा--मत्त्यधन' | 

ऐसी भी मान्यता है कि मत्स्येन्द्रनाथ ने 'कौल ज्ञात-निरांय' ग्रथ 
को रचना की थी । वहाँ भैरव के मुख से यह शब्द कहलाए गए हैं कि 
कि “वे ही त्रेता, द्वापर भौर कलियुग मे क्रम से महाकोल, सिद्धकौल 
मत्स्पोदर के रूप भे श्रचतार घारशा करते हैं।” + 

“सिद्ध सिद्धात पद्धति मे पाँच शिव श्रौर उसकी पाँच शक्तियों 
का नाम प्राता है--प्रपर-शिव, परम-शिव, शून्य शिव, तिरञ्जन-शिवं 
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और परमात्म-शिव की क्रमश शक्तियाँ हे--विजा-शक्ति, परा-श्चक्ति, 
श्रपरा-शक्ति, सूक्ष्मा-शक्ति श्रोर कुएडलिवो-शक्ति | शाख्रहारों ने इसका 
सम्बन्ध सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु प्रौर ब्रह्मा से स्थापित किया है। 


'गोरक्ष सिद्धात सग्रह पूणनाथ' के भ्रतुमार सुष्टि-रचना से पहले 
प्रनयावस्था मे शिव को शक्ति से परे की मान्यता दी गई है । जब शिव 
मे सृष्टि-रचना को इच्छा जाग्रन होती है, ता वह भ्रयने को शक्ति से युक्त 
करते हैं, तभी यह कार्य सम्मन्त हो पाता हे । शिव सहिता की मान्यता 
है कि माया ने प्रपने प्रावरण से ब्रह्म को ढक रखा है और वही प्रपनी 
विक्षेप-शक्ति के माध्यम से ब्रह्म को विश्व-रूप मे लाती है। यही माया 
जब तप से सयुक्त होती है, तो वह दुर्गा का रूप घारण करती हैं। 
सतोगुण से मिलने पर वही माया लघ्मी बन जाती है। रजोगुणा से 
प्रालिगन होते पर सरस्वती-€प मे भ्रवतरित होती हैं। 


नाथ-पथ मे देवी को कुएडलिनी-शक्ति क॑ ख्य मे मान्यता दी 
गई है भौर उसी की विशेष रूर से उपासना होती है ( 


श्वी शती का मध्य हो नाथ सम्प्रदाय का आरम्म माना जाता 
है । इनका प्रन्त १२वी शनी मे हुप्रा । वसे तो भ्राज भी नाथ-सम्प्रदाय, 
कापालिक, प्रोधड, कावफाटे प्रोर योगाचारी उपापको के रूप मे तथा 
सुरत शच्द योगियों, दादू-पव्यो एव कबोर-पत्यी के रूप में सारे भारत 
मे मिलता हे | 


जैनधर्म पर दाक्ति-उपासना का प्रभाव-- 


बोद्ध -धम की तरह जेन-धम के साधको ने भी इस सरल मागको 
अपवाया प्रौर जव-धमे के मूल मिद्धाँतो से न मिलने पर भी वह भक्ति- 
भावना, वरदान, वमत्कार, मारण, मोहन, उच्च टन प्रादि साघनाध्रो 
की प्रोर श्राकवित हुए, इनसे उन्हें भौतिक सु्ो की कामताध्रो की पूर्ति 
छी ग्राशा थी | म्रत जेत घमं ते देवी-उपासना को स्थान दिया | 
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जैन घर्म मे २४ तीर्थकर माने जाते हैं। उनके बाये घोर एक 
यक्षिणी का निवास कहा है, जिसे शासन-देवी कहते हैं। इन शासन- 
देवियों की सस्था भी म्वमावत २४ है | इनये मे चक़्श्‍वरी, अम्विका, 
पद्मावती श्रौर विद्धायिक्रा प्रसिद्ध ह । पद्मावती २४वें तीथकर भगवान 
पाइवेनाथ की शासन-देवी है । इनके स्वतन्त्र मन्दिर प्रोर पूजा विधान 
वताए गए हैं। इन्हे त्रिपुर भरवी, त्रिपुरा, नित्या, तोतला, त्वरिता 
थोर कामसाधिनी नाम मे भी पुकारा जाता है) इनकी विभिन्‍न प्रकार 
की मूर्तियां मिलती हैं, जिनमे दो, चार, प्राठ, बारह, वाईस ओर 
चोवीस भुजाए' प्रदर्शित की जाती हैं । 

श्रम्विका, नेमिनाय तीर्थकर वी शासन देवी है । जेन पुराणों मे 
इसका विस्तृत वर्णान मिलता है । इनके भी अलग मन्दिर, पूजा-वित्रान 
रौर स्तोत्र आदि उपलब्ध हैं । गौरी मे इसकी तुलना की जा सकती है । 
उसके दो पुत्र-गणेश श्रौर कारिकेय हैं। प्रम्बिका के भी दो पुत्र 
वताए जति हैं । दोनो का वाहुन मिहे है । 

चक्क बबरी प्रादिनाथ--श्रुपभनाय डी शासन देडी है] उसके 
वाहन, स्वरूप भौर भ्रायुत्र मे वह वण्णवी ग्रौर नारायणी देवी मे 
मिलती-जुलनी है । 

विद्धायिका चौवीसदें तीथकर महावीर की शासम-देवी है । 
श्रपराजिता धरोर क्रामचशडालिनी मी इमी के नाम हैं। उसका श्याम 
वर्ण, दिगम्बर शरीर है, चार भुजाएं श्रोर खुल बाल हैं । 

जेन पुराशो मे इन चार शामन-देवियो को ही प्रमुखता दी गई 
हे । शेष की भी यदा-कदा पुजा होती रहती है । 

जत-धर्म ईश्वर को पत्ता को स्वीकार नही करता परन्तु चौबीस 
तीथरुरो की उपासना हिन्दू-घम के देवी-देवताप्रो को तरह ही करता 
है । उनके तीर्थो मे देवो की मूर्तियों की प्रतिष्ठापना होती है। गुजरात 
में ग्रम्वाजी माता के स्थान के पास 'कुम्मारिया' ग्राम में काफी सख्या 
मे जेन-मन्दिर हैं | जैन कवियों ने शक्ति-मस्प्रदाय के 'सारस्वत कल्प! 
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को माना है । सिद्ध सारस्वताचाय श्री बालचन्द्र सूरि ने प्रपने महाकाव्य 
“*बमन्त-विलाम' के प्रारम्भ में शक्ति-पद्धति को स्वीकार किया है। वह 
अपनी दिव्य कवित्य-शवित का श्रेय सरस्वती देवी की उपासना को हीं 
देते हैं । जेत घमे के दोनो सम्प्रदायो --श्वेताम्बर और दिगम्बर मे शक्ति 
की उपासना का प्रचलन है परन्तु उनकी मान्यता है कि पृथ्वी के नीचे 
श्रौर अपर देवी-देवताप्रों का निवास है श्रोर उनकी भ्रलग-भ्रलग श्रे शिया 
हैं । उनकी यह भी मान्यता है कि इनकी पूजा-उपासना से वरदान की 
प्राप्ति सम्भव है, जिससे सभी सासारिक इच्छाश्रो की पुति हो सकती 
है। हिन्दु घमं मे तो ऐवा मानते ही हैं। जन-घम मे शक्ति-उपासना 
का प्रवेश इसके प्रभाव श्रौर महानता क्री ही साक्षी देता है । 


शक्ति-उपासना का श्रारम्भ वैदिक काल से हुभ्रा । पौराणिक 
काल मे यह फली-फूनी । बौद्ध व जन-घर्म जसे इतर धर्मों ने इसे 
प्रपताया । नाथ व सिद्ध सम्प्रदायो पर भी इसका प्रभाव पडा। आज 
भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक व्यापक रूप से इसका प्रचार है। 


विश्व में 
शवित-उ पासता का प्रश्वार 








भारतीय साहित्य के दो भाग हैं--निगम और भ्रागम । निगम 
कहते हैं वेद को प्रोर धागम तन्त्र को | निगम के प्रति सारे विश्व ने 
उच्च सम्मान की भावना व्यक्त की है और मक्षममूलर जैसे उच्चकोटि के 
दाशनिको ने तो अपने जीवत का श्रधिकाश समघ इमी की खोज व 
प्रचार-प्रसार में ही व्यतीत किया । भ्रागम विश्वरूपता तो ग्रहण न कर 
सका, परन्तु सव जान वुडरफ जैमे विदेशी विद्वानी ने इसके उद्धार के 
लिए जी-तोड प्रयत्न किए | तन्त्र के शाक्त-सम्प्रदाय की प्रमुख उपासना 
मातृ-साधना है । वसे वेदिक साहित्य में भी इसके मूल को खोजा जा 
सकता है । बेद में अदिति, दिति, सरस्वती, उपा, इला, मही, सरमा, 
दक्षिणा प्रौर भ्रापोदेवी जेसी देवियो का वणंव भ्राता है। उपनिषदो ने 
भी मातृ-ठपासना को स्वीकार करते हुए भनेको उपनिषद इसके लिए 
प्रभिहित की हैं। नेदिक साहित्य की गुज सारे विश्व में सुनाई दी । 
सम्भव है इसी से शविति-उपाक्चना का बीज वहाँ श्रकुरित हुप्रा हो। 
कुछ भी हो, विश्‍व के ध्रषिकाश देशों में प्राचीतकाल से मातृ-उपापना 
चली श्रा रही है प्रोर वहाँ भारत की तरह देवियो की प्रतिमाये उपलब्ध 
हुई हैं । 

शक्ति-उपापना के दो विशेष कारण वताए जाते हैं । सभी 
सम्पताए इध मन से सहमत हँ कि प्रचन के समपर फेवल मातृ-सत्ता 
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विद्यमान थी घ्रौर उसी के सहयोग से सृष्टि की रचना हुई। दूमरे यह 
कि सभी ने इसको कृपा और दया का प्रतीक माना है । उन्होंने यह 
आशा रखी है कि उनको भौतिक उलभनो का समाबात करने वाली 
वह एक विशेष शक्ति है । इस गुण के कारण जन-समूड का व्यान इघर 
प्राकर्षित होना भी स्वाभाविक था | ध्यवहारिक क्षेत्र मे भी सच्चे प्रेम 
की प्रतिमा यदि किसो को कहा जा सकता है, तो वह म है-उसी से 
दुलार की श्राणा रखी जा सकती है | इसलिए जहाँ भी मालु-उपासना 
प्रचलित हुई, वहाँ उसे उपरोक्त गुणो के कारण पर्याप्त बल मिला । 
तभी सारे बिश्व ने इसे अपनाने मे कोई सकोच नही किया । हम यहाँ 
घ्राचीनकाल से प्रचलित विभिन्न देशो की मातू-उपासना का सर्क्षित्त 
वणुन करेंगे-- 


बेबीलो निया-- 


भारतीय देवी उमा मैं मिलता-जुलता नाम 'श्रमा' बेवीलोन मे 
प्रसिद्ध था, जो समस्त सृष्टि की रचयिता मानी जाती थी । इस, देवी को 
तारा श्रोर इइतर' कहते थे | इस तारा का दूसरा नाम 'निनसन' था, 
जिसका प्रमिप्राय नाशकर्त्री है | परन्तु 'इश्तर' को भ्रधिकाशत दया 
ग्रोर करुणा की देवी मान! जाता है। वह धरती प्रोर स्वर्ग को 
स्वामिनी मानी जाती थी । उनके कुपापात्र इसे श्रपना रक्षक भौर 
सम्पत्तिदाता के रूप में सम्मान करते थे । वह शाति भ्रोर प्रसन्नता की 
प्रतिमा स्वीकार की जाती थी । वह मानव-जाति से प्यार करने वाली 
थी । वेबीलोन में 'इश्तर' देवी का सर्वोच्च स्थान था । इसकी महत्ता 
प्रपने देश तक ही सीमित नही रही वरन्‌ सीरिया, मोभ्राव, दक्षिणा ग्ररज 
प्रर प्रवीसीनिया मे भी इपकी ख्याति फली प्रौर यह वही के स्थानीय 
नामो से पूजी जाने लगी । सीरिया मे 'ग्रस्टोटे' नाम से 'मोग्राब' मे 
*झइतर' के रूप मे, दक्षिण प्ररव में 'थास्तर” भोर भ्रवीमीतिया मे 
'प्रात्तर' के नाम से विख्यात हुई । 
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इम देवी के सिर पर गायके दो सीग देखे जा सकते हैं । 
“प्ररविन्द' गाय का प्रतीक प्रकाश मानने हैं। यह देवी वहाँ के सभी 
देवताग्रो मे विवाहित है । 

वेतीलोन मे प्रादि-देव को प्रप्सु प्रोर उनकी पत्नी को 'तियायत' 
के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ की मान्यता दे कि सर्वप्रथम वह 
समुद्रो के रूप में विकसित हुर प्रोर तभी भ्रन्य देवी-देवताश्रो की उत्पत्ति 
हुई । यह कल्पना ऋग्वेद के 'भ्रप्रकेवम सलिलय' की ही प्रेरणा से बनी 
प्रतीत होती हैं। वहाँ के तीन प्रमुव देवता हैं--इततिल, हया श्रोर 
प्रनु, जो भारत के त्रिदेवो ब्रह्मा, विष्णु घोर महेश से मिलते हैं। इन 
तीन देतताप्रो की शक्तिर्या है--तिललिलु (घरती की देवी), दामकिना 
(जलदेवी) भौर श्रनातु (स्वर्गं की श्रधिष्ठात्री) | इम तरह से वेबोलोन ने 
मातृ शक्ति के महत्व को स्वीकार किया । 
मिस्र 

मिस्र पे प्राकाश की देवी 'नुट' मानी जातो थी, जिसके सम्बन्ध 
मे यह धारणा थी कि वही सभी प्राणियो को रचना करती है । यह भी 
कथा प्रचलित है कि यहाँ के वायुदेव 'शु' ने देवी 'बुट' को प्रपने परो 
का सहारा दिया, फिर उसके सहयोग से लाम्नो तारो को उत्पन्न किया । 
“नुट' को देवमाता कहा जाता था । 'शु' को 'नुट' को पति माना जाता 
या, जो भारतीय इन्द्र की तरह पृथ्वी प्रौर घ्राकाश के अधिपति थे । 
'तृट' भारतोय “सुरभि' की तरह गोख्पिणी' थी । 

माता के सूचक श्रोर सहारक दोनों रूप भारत में प्रचालन हैं, 
वहाँ मिस्र की 'सोखित' प्रौर 'सेखित' देवियो का सिर पिहनी का था। 
उनके हाथ मे खडग देखा जा सकता है। वहाँ की एक शोर देवी 
'तेफनुतने' का रूप भी तिह्नी जमा था । , 


ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्ली देवजाग्रो का नामकरण भारतीय 
देवताम्रो में थोडे परिवर्तेन घे ही हुप्रा है । उदाहरण के लिए भारतीय 


२४ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


नाम 'प्रोम' में 'ग्रामतू' बन गया शौर 'विष्णु'-'वेस' मे परिवर्तित हो 
गया | 'ईश' का 'इसिन्‌? बन गया, 'मात्रा' का 'मत', 'शक्ति' का 
'सकित', 'दिनेश्ञ' का 'दायनेशियस' हो गया प्रौर 'हर' का तो 'हर' ही 
रह गया । मिस्री देवता 'राय' की कथा महृषि दत्तात्रेय से मिलती” 
जुलती है । वहाँ दत्तात्रेय के पद-चिह्व, मत्सयेगट्रनाथ की सूति व महाकाल 
का मन्दिर भी है। मिस्र की गोदेवी का नाम 'इरिस' था। भारत मे 
कच्छप व वाराह भ्रादि के भी भ्रवतार माने गए है । मिस्र मे 'हेक्‍टदेवो? 
का रूप मेढक़ का था । 


मिस्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा-प्राप्ठ देवी थो--'प्रासिस' जी वहाँ 
की सहस्तनामा श्रन्नपूर्णा मानी जाती है । इसकी उत्पत्ति का इतिहास 
कुछ भ्रच्छा नही है । देवी नुट का पति सूर्य-देवता 'रा' था परन्तु उसने 
उसकी उपेक्षा की भ्रोर देवता 'जेव' से ग्रनुचित सम्वन्ध स्थापित करके 
पाँच सन्ताने उत्पन्न की, जिनमे 'आइसिस भी एक थी । फिर भाइसिम 
ने भ्रपने युवा भाई 'ध्रोसिरिसे' से विवाह कर लिया । 'रा' देवता से 
शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे सप से हसवाने का षडयन्त्र रचा । यहाँ 
तक का इतिद्रास तो इसका काला है, परन्तु वहाँ की प्रजा के लिए बहू 
देवी वरदान सिद्ध हुई । मानवीय नियमों की व्यवस्था श्रौर प्रथम 
सभ्यता का पाठ श्राइसिस द्वारा ही प्रारम्भ किया हुम्रा मानते हैं । वह 
खाद्य-घान्यो के भण्डार भरने वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है । 


'प्राइसिस' श्रपने देश मे इतनी लोकप्रिय हुई कि वह प्रन्य देशो 
में भी पुजित होने लगी | रोम में 'सेरस' ग्रोर ग्रीस पे 'डिमीटर' के रूप 
में पुजी जाने लगी । मिस्र की देवियों में इसका प्रमुख स्थान था । मातृत्व 
भौर पत्नीत्व में वह आदर्श मानी जातो थी । इसे वहाँ “कुमारी माँ” की 
तरह पूजा जाता था । जव ईसाई घमं का प्रचार बढा, तो इसी के नाम 
को कुछ जातियो मे 'मेरी के नाम से सम्मान दिया जाने लगा । 'आइसिस” 
की पूजा मेरी के रूप में रूपातरित हो गई |, 
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सात्विक देवियो मे माइडर का प्रमुख स्थान है, जो मत्य, न्याय 
घोर वृद्धि की देवी मानी जाती है। मिस्र की प्राक्ाश-देवी का नाम 
था--'हाथर' । सहारक देवी के रूप मे 'हेकाट' का उच्च स्थान है । 
वह विभन्त प्रकार के शस्त्र धारण करती थी, वह छ भुजा वाली थी, 
मिहो भौर सर्पो से भी उसका सम्बन्ध था | वभी-कभी दिगब्वर वेष भी 
धारण करती थी । इस देवी की समानता भारतीय देवी काली से 
सुविधापूर्वंक की जा सकती है । 
मिस्री पुराणो मे सनेको श्रन्य देवियो का भी वरांन श्राता है । 
विश्व को यदि एक भवन माने, तो उसके चारो द्वारो की द्वाप्पालिकाएँ 
भी देवी-रूप मे पुजी जाती थी | विभिन्न पशुग्रो को भी देवी का प्रतीक 
माना जाता था। सार यह है कि मिस्री मस्तिष्क पर मातृशवित षी 
हत्ता की प्रमिट छाप प्रद्धित थी शोर वह सभी प्रकार वी समृद्धि श्रोर 
सोभांग्यो का श्रवतरण इसी महाशक्ति की उदारता से ही मानते थे। 


चोन -- 


भ्राज तो चीन में साम्यवाद का बोलवाला है, परन्तु प्राचीनकाल 
मे यह एक प्रास्तिक देश था और यहाँ श्रास्तिक धर्म पृष्पित-पल्लवित 
हुए थे, तब मातृ-उपासना का भी प्रचलन था । 


चीन मे नो देवता पाने जाते थे । उनकी ज मदात्री का नाम 
धुवी' या, जो श्रादिम जन-राशि आपस! देवी के नाम से विख्यात थी । 
इम 'ग्रपस्‌' से हो निखिल विश्व को सृष्टि मानी जाती थी । वहाँ की 
पौराशिक गाथाप्रो से ज्ञात होता है कि 'पश्चिम श्राकाश-देवी' व्याध्र- 
रूपिणी थी । 


भारतीय वेद की तरह प्राचीन प्रौर महत्वपूर्ण ग्रन्य चीन मे 
इ-चिग' (1-010 था । इपके अनुमार “याग (४00९) प्रौर 
“थिग' (४118) दो सिद्धात थे, जिनको सृष्टि-रचना का मूल माना जाता 
था | इनका भारतीय रूपातर पुरुष झर प्रकृति हो किया जा सत्ता है । 


२६ | [ हन्त्र-विज्ञात 


ताथ्रोवादी घ्म मे याग के प्रतीक 'चिएन' (C1९0) को अजगर या 
श्रश्‍व श्रौर 'थिग' के प्रतीक कुर (८1) को घोडी या गाय के प्रतीक 
में देखते हैं । वेदिऊ परिभाषा मे गाय को मातृ चेतना की शक्ति और 
प्रकाश के रूप में समझा जाता हे। 


चीनी 'कन्फ्यूणियस' धर्म में ग्राकाश को 'खिश्रन' प्रौर पृथ्वी 
को 'ख्वान' कहा जाता था | उनकी घर्म पुस्तक मे इतका स्पष्टीकरण 
इप प्रकार किया गया है--“सिप्रन श्राकाश है, वृत्ताकार है, मार्ग है, 
विता है, मणि है, घातु है, शक्ति है, हिम है, उत्तम भ्रश्व हे वृक्षो का 
फन दै । 'स्त्रान' वस्त्र है, घन है, गो है, पृथ्वी है, माता है, पृथ्वी पर 
की काली उपजाऊ मिट्टी है । यह वर्णन Myths of China and 
१81381 पुस्तक में दिया हुआ है । पृथ्वी माता ही कालो है । 


जत्र चीन मे बौद्ध घम का प्रवेश हुआ, तब भी मातृ-उपासता 
भ्रपने पुराने रूप मे रही । भारत मे बुद्ध को श्रवलोकितेशत्रर के नाम से 
भी याद करते हैं । यह भ्रवलोकितेश्‍वर चीन में पहुंचकर नारीख्प मे 
परिणत हॉ गया-यह प्राइचय है । वहाँ देवी के भ्रनेक रूप चित्रित 
किए गए थे। वहाँ की तीन नेत्रो प्रौर ग्रष्टमुजाप्रो वाली देबी की 
समानता दुर्गा से की जा सकती है। चुत्टी( (पाना ) चण्डी से 
मिलती - जुलती है । यह मातृशवित वहाँ सतानो की सरक्षिका 
दु खहर्ता, सुखदाता भ्रोर विपक्तियो को दूर करने वाली मानी जाती थी । 
प्रसिद्ध लेखक प्रत ने प्रपनी पुस्तक 'दि पिलग्निमेज श्राफ बुद्ध' मे लिखा 
है कि "कंथोलिको मे जो स्थान मंडोना का है, वही पवित्र स्थान चीन 
में इस देवी का है ।' 


ग्रीक 

युनानी लोग भारतीयों की तरह मन्दिर बनाकर देवों की पूजा 
करते थे | उनके मन्दिर स्थापत्य-कला की उत्तम कला-कृतियां होती थी । 
इनमें सोते प्रोर हाथी दाँत की वनी 'प्रन्येती देवी की मूर्ति शिल्प-कला 
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की हृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती थी | इसे वहाँ प्रमुल्ल स्प से पुजा जाता था 


जसे गायत्री देवी को भारत मे । 


यहु एक कथा से भो स्पष्ट है--यही एन्वेस नगर के नामकरण 
की कथा वहां प्रचलित है । बुद्धि की देवी 'एथेनी' श्रौर समुद्र के देवता 
“पोतीडन' दोनो की इच्छा थी कि उनके नाम पर एक नगर बसाया 
जाए, परन्तु उसके नामकरण मे दोनो में मतभेद था। दोनो अपना 
मुकदमा लेकर 'जियस' देवता के पास ले गए | जियमने पुद्धां कि वह 
भ्रपने नगर को वया उत्तम भेंट करना चाहेगे। पोसीडन न एक सुन्दर 
घोडा भेंट करने का सुझाव दिया भौर एथेनी देवी ने जतून का पेड । 
जियस ने यह निणांय किया कि घोडा युद्ध का प्रेरक है श्रौर जैतुन का 
पेड जन-ब ल्याण का प्रतीक, इसलिए यह नगर एथेनी के नाम पर होगा 
उस नगर का नाम 'एथेंम' हुझा | बुद्धि की देवी के उपासत्रों को हो 
एथेस को बुद्धि श्रोर विद्या का केद्र बनाने का श्रेय है । 


काली चोरो भ्रौर डाकुग्रो से रक्षा करती है | यूनान की “नावनं 
का भी यही उद्देश्य है । 'जूनो' देवी 'भोलम्पियन' पर्वत पर निवास 
करने वाली वताई जाती है । पार्वती का निवास-स्थान भी कैलाश पर्वत 
है प्रौर वह पव॑त्त की पुत्री बताई जाती है । पार्वती के पुत्र का वाहन 
मोर है प्रौर उसे देवत!प्रो के सेनापति का ग्रोरवपूर्ण पद मिलते का 
श्रेय प्राप्त है । उके छ मुख भौर बारह नेत्र हैं। वह पावेती की रक्षा 
करता है | जूनो का पुत्र 'श्रागस' भी ऐसे ही गुणो वाला है । 

वहाँ पृथ्वी देवी को 'डीमीटर' के नाम से याद किया जाता हे । 
हेरा, डानाप प्रौर श्रर्तेमि् नामक देवियाँ भी वहाँ एक विशिष्ट स्थान 
रखती हूँ । हेरा--मिलन की प्रतीक, विवाहो की श्रषिष्टात्री और वहाँ के 
सर्वोच्च देवता 'जीयस' की सलाहकार मानी जाती है । यह प्रजोत्पादन 
का भी प्रतिनिनित्व करती है 1 


*प्रतेमिस' पालन, रक्षण, साहस, दयालुता, करुणा झौर 
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ताश्रोवादी घर्म मे याग के प्रतीक 'चिएन' (C11९0) को श्रजगर या 
श्रव शरोर 'थिंग' के प्रतीक कुन (छ) को घोडी या गाय के प्रतीक 
में देखते हैं । वंदिऊ परिभाषा में गाय को मातृ चेतना की शक्ति श्रौर 
प्रकाश के रूप मे समझा जाता हे । 


चीनी 'कन्पयूहियस' धर्म में ्राकाश को 'खिभ्रत' धोर पृथ्वी 
को 'स्त्रान' कहा जाता था । उनकी धर्मे पुस्तक मे इतका स्पष्टीकरण 
इप प्रकार किया गया है--“'सिप्रत श्राकाश है, वृत्ताकार है, मार्ग है, 
पिता है, मणि हे, घातु है, शक्ति है, हिम है, उत्तम प्रश्‍व है वृक्षो का 
फन है । ख्वान' वस्र है, घन है, गो है, पृथ्वी है, माता है, पृथ्वी पर 
की फाली उपजाऊ मिट्टी है । यह वर्णन Myths of China and 
27 पुस्तक में दिया हुंग्रा है । पृथ्वी माता ही काली है । 

जव चीन मे बौद्ध घमं का प्रवेश हुश्रा, तब भी मातृ-उपासना 
प्रपने पुराने रूप मे रही । भारत मे बुद्धको भ्रवलोकितेइत्रर के नाम से 
भी याद करते हैं । यह भ्रवलोकितेइवर चीन मे पहुँचकर चारी रूप मे 
परिणत हा गया--यह भ्राइचये है । वहाँ देवी के श्रनेक रूप चित्रित 
किए गए थे। वहाँ की तीन नेत्रो प्रौर ग्रष्टमुजाग्रो वाली देबी की 
समानता दुर्गा से की जा सकती है । चुन्टी ( 6100-1 ) चण्डी से 
मिलती - जुलती है । यह मातृशबित वहाँ सतानो की सरक्षिका 
दु खहर्ता, सुखदाता भ्रौर विपक्तियो को दूर करवे वाली मानी जाती थी । 
प्रसिद्ध लेखक 'प्रंत' ने प्रपनी पुस्तक 'दि पिलग्निमेज श्राफ बुद्ध' मे लिखा 
है कि “कैयोलिको मे जो स्थान मेडोना का है, वही पवित्र स्थान चीन 
में इस देवी का है ।' 


ग्रोक--- 

यूनानी लोग भारतीयों की तरह मन्दिर बनाकर देवो की पूजा 
करते थे | उनके मन्दिर स्थापत्य-कला की उत्तम कला-कुतियां होती थी । 
इनमें प्ोने प्रौर हाथी दाँत की वनी 'अन्येती देवी' की मूति शिल्प-कला 
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की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती थी | इसे वहाँ प्रमुल्न रुप से पूजा जाता था 
जेसे गायत्री देवी को भारत मे । 


यह एक कथा से भो स्पष्ट है- यही एन्थेस तगर के नामकरण 
की कथा वहाँ प्रचलित है । बुद्धि की देवी 'एथेनी' शोर समुद्र के देवता 
'पोसीडन' दोनो की इच्छा थी कि उनके नाम पर एक नगर वसोया 
जाए, परन्तु उसके नामकरण मे दोनो में मतभेद था। दोनो भ्रपना 
मुकदमा लेकर 'जियस” देवता के पास ले गए । जियम ने पूछा कि वह 
भपने नगर को कया उत्तम भेंट करना चाहेगे। पोसीडन न एक सुन्दर 
घोडा भेंट करने का सुझाव दिया घ्रौर एयेनी देवी ने जतून का पेड । 
जियस ने यह निर्णाय क्या कि घोडा युद्ध का प्रेरक है घ्रौर जैतून का 
पेड जत-ब ल्याण का प्रतीक, इसलिए यह नगर एथेनी के नाम पर होगा 
उस नगर का नाम 'एथेस' हुआ । बुद्धि की देवी क॑ उपास बीको ही 
एथेंस को बुद्धि श्रौर विद्या का केद्र बनाने का श्रेय है । 

काली चोरो श्रौर डाकुग्रो से रक्षा करती है । युनान की 'लावन' 
का भी यही उद्देश्य हे | 'जूनो' देवी 'श्रोलम्पियन' पर्वत पर निवास 
करने वाली वताई जाती है । पार्वती का निवास-स्थान भी कैलाश पर्वत 
है प्रौर वह पर्वत की पुत्री बताई जाती है । पाती के पुत्र का वाहन 
मोर है और उसे देवतोप्रो के सेनापति का गौरवपूणा पद मिलते का 
श्रेय प्राप्त है । उप्के छ मुख भोर बारह नेत्र हैं। वह पावती की रक्षा 
करता है | जूनो का पुत्र '्रागस' भी ऐसे ही गुणो वाला है । 

वहाँ पृथ्वी देवी को 'डीमीटर' के नाम से याद किया जाता है । 
हेरा, डानाप और अर्तेमिसत नामक देवियाँ भी वहाँ एक विशिष्ट स्थान 
रखती हैं । हेरा--मिलन की प्रतीक, विवाहो की अ्रधिष्ठात्री और वहाँ के 
सर्वोच्च देवता 'जीयस' की सलाहकार मानी जाती है । यह प्रजोत्पादन 
फा भी प्रतिनिनित करती है । 


किस ह 4 ति 
'घ्रतमिस' पालन, रक्षणा, साहस, दयालुता, करुणा श्रौर 
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पवित्रता की प्रतीक है । जव आत्माएं नवीन झरीर घारण करती हैं, तो 
यह उनही रक्षा करनी है । 

“ग्रहूना' वीरो की वीरता को प्रोत्पाहित करती है। वह स्था- 
पतय ग्रौर शिल्पकला को प्रतीक है श्रोर पृथ्वी का स्वामित्व इमी के भाग्य 
म ञ्लाया है। 

जमे भारतीय प्रमुख देयता इन्द्र की माता प्रदिति है, वैसे ही 
यूनान के प्रमुख देवता 'जीयम' की माता रेश्रा' ( R0९३ ) मावी 
जाती है । 

'्नो-का' मातृशक्ति वहाँ परात्परा स्वरूप के निए प्रसिद्ध है । 

इम तरह से ग्रीक परम्परा मे मातृ उपासना का एक उच्च 
स्थान रहा है । 


रोम-- 

रोम मै मी देवी-देवताप्रो की पुजा प्रचलित थी। 'एलियम? को 
देवी 'हेलेन' और देवता जुपीटर का युग माना जाता है । रोम के सत्या- 
पक 'रीमम' श्रौर 'रोम्युलस' का पालन-पोषण एक मादा भेडिया ने 
किया । इसलिए उपे देवी की मान्यता दी गई । वहाँ समृद्धि की देवी 
“ग्रोटस' मानी जाती थी । 

भारत में सम्पत्ति 'श्री' हे। रोम में इसका नाम 'प्षिरिम' है । 
गया के पास जो 'श्री' की मुनि उपलब्ध हुई है, वह इससे मिलती- 
जुनती है! 

रोमन दुर्गा का नाम 'मिनर्वा है। वह शत्र धारण करके 
राक्षसो का महार करती है। वहाँ एक भ्रोर मिनर्वा भी है, जो विद्या 
प्रौर वुद्धि की प्रतीक मानी जाती है; श्रोर जिसके हाथ मे एक वीणा 
रहती हे। यह भारतीय सरस्वती का रुपान्तर है 1 


बाबुल-- 
भारतीय रति की तरह चावूल में 'मिलित्ता' देनो की प्राराधना 


विश्व मे शक्ति'' ] [ २६ 


होती थी, ओ प्रेम, दाम्पत्य भ्रौर प्रणय का प्रतीक मानी जाती थी । 
नवविवाहित युगल के लिए इमही पूजा करना पध्रनिवायं होता था । 
पत्नी के लिए तो देवी को प्रसन्न करना अनिवाय होता था । इस देवी 
इम देवी की श्राराबना कुछ ऐस विकृत ढग से की जाती थी, कि किसी 
मी स्वाभिमानी पति को इसे सहन नहीं करना चाहिए क्योकि नव- 
विवाहिता जब तक किसी प्रपरिचित युवक के प्राकर्षण का केन्द्र नही 
बन जाती, तब तक वह योग्य पत्नी कहलाने की प्रधिकारिणी नही 


बन सकती थी । अनुमान है कि वेश्यावृत्ति को नीव इसी कुप्रथा ने रखी 
होगी । 


'तियामन' बावुन की प्रामुरी देवी है । ,भथववेद में इसे 'तैयात' 
के रुप में प्रस्तुत किया गया है । तिलक ने 'तियामत' को 'तेमात' सिद्ध 
किया था । बाबुल मे यह 'भप्सू” देवता की पत्नी मानी जाती थी । 
श्रुग्वेद मे भी 'प्रप्सव' शब्द थ्राया है, जिसका सम्बन्ध जल से है । 
तियामत भ्रक्ाल की प्रतीक है जल को सोखकर सुखा डालना ही उसका 
काम है। भारतीय इन्द्र की तरह बाबुन में 'मदुक है, जो भासुरी 
शक्तियो से सघर्षरत रहते हैं। 'विपामत' से भी वही युद्ध करते हैं । 
जेते इन्द्र प्रपने बज्र से वृत्र भादि का सिर काट डालता है, वैसे ही 
“मदु क' तियामत का सिर काटता है । जेसे ऋग्वेद में 'महोप्रणंव जल 
घाराओ की निर्दोबर गति से चलने की बात प्राती दै, बसे ही तियामत 
की मृत्यु पर होता है । 
नेपाल-- 


नेपाल को एकमात्र हिन्दू-राष्ट्र होने का श्रो य प्राप्त है। वहाँ पर 
हर क्षेत्र मे हिन्दुत्व को सजीव मूर्ति होता स्वाभाविक ही है। वहाँ बोद्धो 
घ्रौर हिन्दुओं का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है। सरस्वती के 
मन्दिर में इसक। व्यवहारिक उदाहरण देखा जा सकता हैं, जिसे 
'झन्जूश्वरी भी कहा जाता है और जिनके चरण चिन्ह भी वहाँ स्थापित 
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पवित्रता की प्रतीक है । जब प्रात्माएं नवीन शरीर धारणा करती हैं, तो 
यह उनी रक्षा करती है । 

'ग्रहेना' वीरो की वीरता को प्रोट्पाहित करती है। वह स्था- 
पत्य और शिल्पकला की प्रतीक है श्रोर पृथ्वी का स्वामित्व इसी के भाग्य 
मे श्राया है| 

जेसे भारतीय प्रमुख देयता इन्द्र को माता श्रदिति है, वैसे ही 
यनान के प्रमुख देवता 'जीयस' की माता 'रेश्रा' ( रि168 ) मानी 
जाती है । 

'अनो-का' मातृशक्ति वहाँ परात्परा स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है । 

इस तरह से ग्रीक परम्परा मे मातु-उपासवा का एक उच्च 
स्थान रहा है। 


रोम 

रोम मे भी देवी-देवता प्रो की पुजा प्रचलित थी । 'एलियम' को 
देवी हिलेन' भ्रौर देवता जुपीटर का युग माना जाता है । रोम फे सल्या- 
पक 'रीमप्त' प्रौर 'रोम्युलस' का पालन-पोषण एक मादा भेडिया ने 
किया | इमलिए उमे देवी को मान्यता दी गई । वहाँ समृद्धि की देवी 
“श्रोटप' मानी जाती थी | 

आरत में सम्पत्ति श्री हे। रोम में इसका नाम 'विरिस' है | 
गया कै पास जो 'श्री' की मूति उपलब्ध हुई हे, वह इससे मिलती- 
जुनती है । 

रोमन दुर्गा का नाम 'मिनर्वा' है। वह शस्त्र धारण करके 
राक्षसो का सहार करती है। वहां एक र मिनर्वा भी है, जो बिद्या 
श्रोर बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है, शोर जिसके हाथ मे एक वीणा 
रहती है। यह भारतीय सरस्वती का खूपान्तर है । 


बाबुल 
भारतीय रति की तरह बाबूल मे 'मिलित्ता' देवी की भ्राराधना 


विव्व में गक्ति” ] [ ३१ 


श्री जे० होम्म स्मिय के शब्दो में “हम समी विव्वमाता, घरती 
माला तथा प्रानव-माता के गर्भ से उत्पन्त हुए हैं। भगवती माता तथा 
स्वर्गीय पिता की कृपा से हम जन्म लेते हैं, जीवित रहते हैं भ्रोर विकास 
करत हैं | श्रोर जव हमारे वर्तमान जीवन का कार्य तथा श्रथ समाप्त 
हा ज्ञाता है, तो हम पुन वरती माँ, विश्व माँ की ममता भरी गोद में 
चने जाते हैं । ग्राज समार में लक्ष-लक्ष लोग मगवती माता के लिए 
समान श्रद्धा रखते हैं ।” 

क्रीट (728) मे मातृ उपासना रेप्रा ( R९३ ) के रूप मे 
होतो थी, जिन्हें जीउम को माता कहा जाता था। उतका वाहून मिह 
प्रौर पर्वत उनका निवास-स्थान था । 


इपी का ताम फ्रायगिया (?179219) में साइवेन (Cyble) 
पडा । बह 'क्रोप देवता की पत्ती थी । इम देवी के सम्बन्ध में महाकवि 
होमर धोर पिन्डर ने स्तुजियाँ लिखी हैं । इतिहाप्र-वेत्ताओ का कहना है 
कि यही से देवी-पूजा रोम प्रीरग्रीउमे गई क्योंकि इन देशों के साथ 
फ्रायगिया के घनिष्ट सास्कृतिक सम्बन्ध थे | 


कुरान प्रोर वाईबिल मे सृष्टि-रचना के कारणो पर प्रकाश 
डालते हुए परमात्मा,ए्वास ग्रौर शब्द को ही प्रमुखता दी गई है | इनका 
धभिप्राय यहाँ भी ्ाद्याशक्तिसे ही है 1 


प्राचाय रघुवीर ने तिव्त्रत धरोर मगोलिया मे से भारतीय देवी“ 

देवताओं के रेखा-चित्रो का सग्रह किया था । भ्राचायं रघुवीर के धनुसार 

श्रत्य देवताम्रो के साथ काली देवी की उपासना, तिब्बत, मगोलिया, 
सुदूर उत्तर मे स्थित मचूरिया तक होती थी । 


तिब्बत मे भगवती का नाम-'ससूगियास-स्पियनमा' है 1 
नित्वत पर बौद्धो का स्पष्ट प्रभाव था। वोद्ध देवी तारा की उपासतां 
भी वहाँ प्रचलित यी | वहाँ उसका नाम 'डचमा था | श्रद्धा, विश्वास, 
प्रेम प्रोर भक्ति की प्रतीक के रूप में पूर ताका नाम वहाँ 
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हैं | महाकाली के भी वहाँ दर्शन होते हैं । वौद्धो का विश्वास है कि यह 
देवी लोकेश्वरी पद्मा पानी की मूर्ति है। अन्नपूर्णा देवी पर नेपाल- 
वासियो को अच्छी भास्था है, क्योकि वह अ्रधिक अन्त उपजाने मे 
सहायक सिद्ध होती है। राधा-कृष्ण वी युगल जोडी क्षो भी नेपाली 
ग्रभी भूले नही हैं। भ्रन्य देवियाँ तो भारत की तरह ही ज्यो की- 
त्यो स्थित है । 
भ्रन्य देशों सें-- 

उत्तरी प्रफ्रीका मे देवी-ठपासना का प्रचलन था। तियामत, 
मिलित्ता, ईसिस, इश्तर, इनिन्ता नामक देवियों की आराधना वहाँ एक 
लम्बे समय तक होती रही । 

मित्र की 'ईसिस? की 'इश्तर? के नाम से असूरिया' मे पूजा 
हुई, जहाँ इसके दूसरे नाम 'निना' तथा तता और 'इनिन्ता' थे । 

सुमेर मे'निन्नी''नन्ना' अथवा नन्नर','इनन्ना' देवी की पूजा के 
चिन्ह मिलते हैं । इस पर एक महाकाव्य की रत्रनो भी हुई थी । 

इश्तर देवी का श्रारम्भ हो सीरिया से माना जाता है । 


ईसाई घमं में कुमारी मेरी की उपासना सर्वोपरि मानी जाती 
है। १४वी शती तक वह देवमाता के पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी 
थी। ईसा से चार सी वपं बाद तक इसका ताम तक भी कोई नहीं 
जानता था | परन्तु ऐसा लगता है कि 'एशिया माऽनर', सीरिया श्रौर 
दक्षिण योरोप में पहले से विद्यमान मातृ-उपासना का प्रभाव भ्रन्ध- 
विश्वासी ईसाई जगत पर पडा भ्रौर 'मेरी' को विपत्ति-निवारिणी माता 
के रूप में माना जाने लगा । तभी से फास, जमंनी श्लादि मे विशाल 
गिरिजाधरो की नीव रखी गई | 

ईसाई जगत्‌ में मेरी” के प्रति श्रद्धा ईसा के समान ही है। 
मेरी के सम्मान के रूप मे मई मास में उत्सव मनाए जाते हैं । वह उपा- 
सको के लिए प्राशाप्रो का केन्द्र है। 
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श्री जे० होम्म स्मिथ के शब्दो में “हम सभी विश्वमाता, घरती 
माता तथा मानव-माता के गर्भ से उत्पन्त हुए हैं। भगवती माता तथा 
स्वर्गीय पिता की कृपा से हम जन्म लेते हैं, जीवित रहते हैं प्रौर विकास 
करत हूँ | श्रोर जब हमारे बर्तमान जीवन का कार्य तथा श्रथं समाप्त 
हा जाता है, तो हम पुन घरती माँ, विश्व माँ की ममता भरी गोद में 
चने जाते हैं| श्राज समार मे लक्ष-लक्ष लोग भगवती माता के लिए 
समान श्रद्धा रखते हैं ।” 

क्रोट ((1'8(6) मे मातृ उपासना रेग्रा ( R७९३ ) के रूप मे 
होती थी, जिन्हे जीयस को माता कहा जाता था। उतका वाहन विह 
प्रोर पर्वत उनका निवास-स्थान था । 


इपी का नाम फ्रायगिया (1211198194) मे साइवेन (०५७16) 
पडा । बह्‌ 'क्रोत' देवता की पत्नी थी । इस देवी के सम्बन्ध मे महाकवि 
होमर प्रोर पिन्डर ने स्तुजिपाँ लिखी हैं। इतिहास-वेत्ताम्रों का कहना है 
कि यही से देवी-पूजा रोम श्रीर ग्रीन मे गई क्योकि इन देशो के साथ 
फ्रायगिया के घनिष्ट सास्कृतिक सम्बन्ध थे | 


कुरान प्रौर वाईबिल मे सृष्टि रचता के कारणो पर प्रकाश 
डालते हुए परमात्मा,श्वास श्रौर शब्द को ही प्रमुखता दी गई है | इनका 
प्रभित्राय यहां भी श्राद्यार्शक्ति से हो है! 


ग्राचाय रघुवीर ने तिब्बत श्रौर मगोलिया मे से भारतीय देवी- 

देवताओं के रेखा चित्रो का सग्रह किया था । भ्राचायं रघुवीर के प्रतुसार 

अन्य देवताग्रो के साथ काली देवी की उपासना, तिब्बत, मगोलिया, 
सुदूर उत्तर मे स्थित मचूरिया तक होती थो । 


तिब्बत में भगवती का ताम--'ससूर्गियास-स्पियनमा! है । 
तिब्बत पर दोढ़ो का स्पष्ट प्रमाव था। बौद्ध देवी तारा की उपासना 
भी वहा प्रचलित थी । वहाँ उसका नाम 'डनमा था | श्रद्धा, विश्वास, 
रेम भोर भक्ति की प्रतीक के रूप में पूजित माता का नाम वहाँ 
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दाम", 'त्रांग', 'डलमा' है । वमे तारा की सर्वाधिक प्रतिष्ठा थी जो 
वहाँ के धमं-जीवन पर छाई हुई थी । 

तिब्बत की तरहू मगोलिया मे भी 'तारा की उपासना होती 
थी । 'तारा' को मुतियाँ मी वहाँ प्रतिष्ठित थी, जो सम्भवत भारत से 
ही गई प्रतीत होती हैं । 

यदि कही हिन्दुत्व पुणा रूप से जीवित श्रोर जाग्रत स्थिति मे 
है, वो वह बाली देश है, जहाँ की उपासनाएँ, उपासना-पद्धति, मान्यताय 
श्रोर साहित्य उसी तरह श्रद्धा का पात्र हे जेसा कि भारत मे बल्कि 
कुछ भ्रशो मे भारत से श्रधिक । 51810 0 Ba]! नामक पुस्तक 
फे अनुसार बाली द्वीप मे देवी 'दातु' देवी 'गगा', 'गिरिपुत्री', दुर्गा 
तथा 'उमा' शिव की पत्तियां हुँ । 

कम्वुज मे वेदिक देवी-देवताश्रो की उपासना प्रचलित थी । 
रामायण-कथा की व्यापकता के कारण सीता की वहाँ भ्रच्छी लोक- 
प्रियता थी । हषं वधन द्वितीय ने मेवन' में शिव प्रोर पारवती के मन्दिर 
बनवाये थे | 

जिस तरह यहाँ को जलदेवी गगा मैया है,इमी तरह थाई देश मे 
जलदेवी को 'मेखोखा' कहते है । उसके प्रति उनकी श्रपार श्रद्धा है । 
श्राज भी बकाक के उच्च-न्यायालय के सामने शिव की सूति स्थापित है, 
जिसकी जटामो से गगा की घारी निकल रही है । वहाँ के ब्राडकाप्टिग 
स्टेशन के मुख्य द्वार पर सरस्वती देवी का सुन्दर चित्र देखा जा 
सकता है । 

जावा के कुञ्जर भाग में शव मन्दिर स्थापित है। श्री विजय 
साम्राज्य के शेलेद्ध राजाश्रो द्वारा 'तारा' का मन्दिर बनवाया गया 
था ( ७०० शक ) । वहा की भाषा मे 'चएडी'-मन्दिर का नाम 
है । वहाँ पर 'सरस्वी-चणडी', 'विष्णु-चएडी', 'शिव चरडी' श्रादि के 
मन्दिर मिलते हैं । 


विश्वमै | [ २३ 


मलाया की उपासना-पद्धति भारतीय थी । प्रत प्रत्येक देवता 
की मृति का निर्माण किया गया था | वहाँ पर दुर्गा की मूर्तिर्या भी 
मिलती हैं । 


बर्मा के पणान नगर पे प्न्य भारतीय दवताप्रो के साथ तारा 
की मूतियां मी क्‍त्कीणा हैं। 


इप तरह से विश्व के प्रधिकाश देशों भे शक्ति-उपासना के प्रति 
प्राप्या रही है । 


गवित-विज्ञाब 


क तकव पातक 

जगत दो प्रकार का है--जड प्रोर चेतन | जड, चेतन पर 
घ्राषारित रहता द्वे । चेतन से ही जड मे गति शाती है । हम देखते हैं 
कि जड दिखाई देने वाली वस्तुओं मे भी एक व्यवस्थित गति है, एक 
नियमित प्रक्रिया के अनुसार बह काय करती रहती हैं। सर जगदीश 
चन्द्र बसु ने तो वृक्षो भ्रौर घातुश्रो तक में जीवन-तत्व की विद्यमानता 
को सिद्ध किया था । प्लाटिनम का उदाहरण ले सकते हैं। वह विष से 
मर जाती है । उद्धिजो मे तो स्पष्ट रूप से चेतना शक्ति हृष्टिगोचर होती 
है | इस सम्बन्ध जो प्रयोग किए गए हैं, उससे यह निशाय करना सरल 
हो जाता है कि 5डझ्धिज मे सोचने की शक्ति है, उसमे ग्रोचरता प्रोर 
इच्छा-शक्ति भी प्रवश्य हैं। ज्ञान प्रौर कमं तन्तुश्रो के अभाव मे इन 
गुणो का विकास कसे सम्भव हो सकता है ? 





मानव में तो इसके विविध रूप हैं। घृणा, ईर्षा, द्वेष, लज्जा 
भी भ्रौर दया, क्षमा, करुणा, परोपकार, नि स्वाथंता, श्रद्धा, विशववाप्त 
भी । मस्तिष्क प्रौर इन्द्रियो की चेतना शक्ति प्रत्यक्ष है। इनमें दोनो 
प्रकार फी विपरीश धारणाएं रहती हैं, भावो का श्रावागमन रहता है । 
मन ती एक भपुर्वे चेतना-पिड है, जिसकी क्रियाशीलला का पनुमान 
लगाना भी सम्भव नही दै | मानव के हर श्र मे चेतना श्रौर स्फूति है। 
इसी से सुजन प्रौर सहार की दोनो प्रकार की प्रक्रियाएँ सञ्चालित होती 
हुं । ऋतु घ्राती है, दो प्राणियों में एक होने की इच्छा जाग्रत होती है । 
उनका मिलना सुष्टि-प्रक्रिया का मूल चन जाता है । दोनो के सयोग से 
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एक नया चेतन-पिड स्थापित हो जाता है, जिसके श्णु-प्रणु मे चेतना 
भरी रहती है । विज्ञान ने भी इम क्रिया को समभने का प्रयत्न किया 
है । जीवन विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिको का यह मत स्थिर 
हो गया है कि जीवों मे जो जीवन-तत्व होता है, उसका नाश नही 
होता । जीवन-श्न कुर ( Chrom0s0me ) जीव के साथ रहते है 
श्रौर भौतिक शरीर के नष्ट होने पर वह सस्कार श्रौर चेतना-हूप मे 
रहते हुँ । इसलिए जीवन को अनादि प्रौर ग्रतत्त कहने मे कोई सन्देह 
नही रह गया। 

विशव में चेतना की प्रक्रिया व्यवस्थित है । जब सुजन होता है, 
तो ऐवा लगता है क्रि हर वस्तु प्रदर से बाहर ध्रा रही है, चाहे यह 
मानव मे हो, पशु पक्षियों या पेड-पौधो मे हो । सहार के समय वह 
बाहर मे भ्रन्दर की भोर जाती हैं, क्योकि उन्हे विश्‍व-चेता मे लीन होना 
है । यह दोनो सेल एक ही चेतना के हैं। भ्रकुरो के घ्राकाश की घ्रोर 
उठने को प्रक्रिया मे भी ग्रौर उनकी पत्तियो के पृथ्वी पर गिरने पर 
मिट्टी मे लीन होने की स्थिति मे भी एक ही चेतना-शक्ति काम करती 
है । चह समे व्याप्त है=किसी मे सुप्तावस्था में प्रोर किसी मे जाग्रता- 
वस्था मे । जाग्रतावस्था होने पर वह विशेष खप से क्रियाशील रहती 
है । परन्तु वह पञ्नपातरहित है, उसे किमी से लगाव नहीं है। वह सबमे 
एक ही प्रकार की प्रविरल गति से प्रवाहित होती है । 


इमके प्रमाणा चारो प्रोर देखे जा सकते हैं। भ्रपते शरीर का 
का दी उदाहरणा लें । उसमे हृदय की गति बराबर चलती रहती है । 
इप गति का चलते रहना ही जीवन कहलाता है भोर रुकना ही मृत्यु । 
मन निरन्तर गतिशील रहता है। जो विद्यारो को गतिशील रखता है, 
वही व्यित प्रलग-प्रलग क्षेत्रो मे महादू प्रतिभाशाली बनते हैं। शरीर 
एअ कारखाना है। उपके सभी प्रद्ध प्रयने आप कायरत रहते हँ । रवत 
घविरन गति से प्रवाहित होता रहत' है, भोजन करने पर पाचन-क्तिया 
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होती रहती है, मलो का विसजँन होता रहता दै प्रौर इवासोच्छ वास 
की किया भी लम्बे समय तक सञ्चालित होतो रहती है। शरीर को 
गतिशील रखने से वहु स्वस्थ व शक्ति-सम्पन्न रहता है। मालिश व 
प्रत्य व्यायाम करने से शरोर में एक प्रकार की विद्यत दोडती है, जो 
उप्तको शक्तियो का विकाप्त करती है। जो इस विद्य तथारा के प्रवाहित 
करने में प्रसमर्थ रहते हैं, वही प्रस्वस्थ पोर रोगी बने रहते हैं । 


सुक्ष्म शक्तियों के विकास का आधार भी यही है। साधक ब्रत, 
उपवास, जप तप, हवन, पाठ, पुजा, यौगिक क्रियाएं, प्रासन, प्राणा- 
याम, चितन, मतव प्रादि के द्वारा सूक्ष्म शरीर के सुप्त शक्ति-केन्द्रो फो 
जाग्रत करता है । इसमें गति की ही अपेक्षा है । 


ससार की हर वस्तु गतिशील हे । वायु गति का परिणाम है | 
शब्द गति से ही सुनते हँ । स्पर्श, प्स भोर गन्ध की मनुमूति भी विभिन्न 
प्रकार की तरगो से होती है । शरीर को सर्दी-पर्मी का प्रनु+व होना भी 
सूक्ष्म तरगों से सम्पन्न होता दै । विद्य त प्रोर चुम्बक का भ्राधषंण भी 
गति से ही होता है । सूर्य, चन्द्र, भ्रर्ति, विद्व त पौर तारा-मण्डल के 
तेज में भी रगो का विज्ञान निहित दै । 


विएव की हर वस्तु गतिशील है 1 जिस घरती पर हम निवासत 
करते हैं, उसकी अनेकों गतियाँ है। वह श्रपनी घुरी पर घूमती है, 
मडरातो है, सूयं की परिक्रमा करती है, सूर्यं के साथ कृत्तिका मण्डल 
की परिक्रमा करती है। प्रपनी घुरी पर वह २४ घएटो में घूम जाती 
है । सूयं की परिक्रमा वह एक वर्ष में करती है। मँडलाने की गति 
२६ हजार वपो मे पूर्ण होती दै। 

पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले हर प्राणी में गति है। गतिसे ही 
वह प्राणी कहलाता है। मनुष्य के प्रतिरिक्त पशु, पक्षी, कोट, पतग 
प्रौर फीडे-मकोडे सभी गतिशील हैं ।पेड-पौधी भे भो गति होती है, तभी 
तो वह निरन्तर बढ़ते रहते हैं । मिट्टी भोर पत्थर में भी प्रष्यक्त गति 
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रहती हे | बव उन्हें ऊपर फेका जाता है, तो पृथ्वी की प्राक्पण शक्ति 
मे वह नीचे प्रा जाते हैं । 

वनम्पति जगत में भी इस प्रसीम सक्रियता को प्रत्यक्ष भ्रनुभव 
किया जा सक्ता है । यदि हम इस प्रक्रिया का निरीक्षण करे कि किस 
प्रकार पुष्प में रग प्रोर गघ भरी जाती है भौर किस प्रकार भेंवरो को 
प्राइपित किया जाता है-- छौ इसकी सत्यता सिद्ध हो जाएगी । केवल 
फूलो में ही नही, समस्त वनस्पत्तियो में यह सुजन-क्रिया दृष्टिगोचयं 
होती है श्रौर यह बताती है कि प्रणु-प्रणु में, बणु-कण में इसके दर्शन 
दो रहे हैं । 

पदाथ (12118) में गतिहोनता नही है, गतिक्ीलहा है। ससे 
सृजन क्रिया मे व्यस्त देखा जा सकता है। प्राधुनिक विज्ञान ने भी इस 
तथ्य को सिद्ध कर दिया है । विज्ञान वताता है कि पदार्थ प्रौर जोवन 
भरिन्त है, एक हैं, व्नको प्रलग नहीं क्या जा सबता। कुछ वैज्ञाविक 
तो जोउन को पदार्थ का एक गुण घोषित करते है। विश्व-चेतना भी 
दोनो कौ एकता ही सिद्ध करती है, वयोकि जइ हम सृष्टि की हर जड- 
चेतन वस्तु का निरीक्षण करते हैं, ठो स्पष्ट विदित होता है कि हर वस्तु 
म॑ सक्रियदा है । यह क्रियाहीन कोई पदार्थ है ही नही | प्रणु-विज्ञान 
इनेवट्रोत को मोतिक इकाई नही मानते । वे इस विद्यत पुज्ञ में गति 
शोलता घोर इच्छा-शवित की विद्यमानता स्वीकार फरते हैं। प्रणु में 
इच्छा का होना वास्तव में वज्ञानित्रो के लिये भ्राइचर्य का दिपय 
परन्तु है भह श्रदुट सत्य । कुळ भी हो पदार्थ प्रौर जीवन एक घोड 
प्रभिमाज्य हैं| 

वेसा इसे स्वीकार करते हुए कहते है--पदाये (21९7) 
में ही जीवन की इच्छा निहित दै । यह इच्छा शक्ति बाह्य नहीं, आत- 
रिक है, जो प्रगति की भ्रोर ऊष्वंमुखी है। मनुष्य में यही इच्छा चेतना 
के स्तर पर पहुँच गयी है। पर समा झूप-ग्राकारों में यह इच्छा प्रगति- 
शील जीवन की जननी है। यही ब्रह्म छा पातृख्ष है ।” 
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इम विश्व का हर परमाणु तीब्र गति से भ्रपना कार्य कर रहा 
है। पृथ्वी तो सूप की परिक्रमा साढे श्रठारह मील प्रति सँकिड की गति 
से करती है, परन्तु यहाँ हर एक परमाणु हजारो मील प्रति सैकिडको 
गति से घूम रहे हैं। तभी तो परमाणु की शक्ति का मूल्याकत करते 
हए महान्‌ वेज्ञानिक सर जे० जे० टामसन ने कहा था--“पर्दि 
एक परमाणु के प्रन्दर छिपी शक्ति निकल पडे, तो एक क्षण के प्रल्पाश 
मे ही लब्दन जसे घनी ब्राबादी वाले तीन नगर ध्वस्त हो जाए, यह 
उस परमाणु का विद्यूत श्रौर गति के कारण ही है ।” 


सार यह कि सारा विश्व गतिमय है--शवितमय है। किसी की 
शक्ति व्यक्त है और किसी की प्रव्यक्त । सारे ब्रह्माउ मे शक्ति के खेत 
लहलहा रहे हैं । शक्ति फे बीज बिछरे पडे है । हमारे ग्रञ्ग-भङ्गमे शक्ति 
के कोष भरे पडे हैं, परन्तु हम उन्हे प्रनुमव नही कर पाते, जो प्रनुभव 
करते हैं वे शक्ति सम्राट बन जाते हँ । सारा विश्व उनके गीत गाता है, 
उनकी उपासना करता है प्रौर उनसे सहायता की भ्रपेक्षारखता है । जब 
हम म्वथ मे वह शक्ति भ्रोर सामर्थ्यं उपस्थित है, तो इम दूरक्यो भागते 
हैं, प्रपने मुप्त शत्रित-केन्द्रो को क्यो नही जगाते ? यह निश्चित है कि 
हममे भी वह शक्ति हे, जो ससार के किसी भी प्राणी में है श्रौर हमारा 
भी उतना ही विकास सम्भव है जितना कि किसी भी प्राणी का हो पाया 
है । श्रावश्यकता केवल इस वात को है कि हम शक्ति की उपासना उचित 
रीति से करे घ्रोर प्रपने जीवत में गतिशीलता बनाए रखें॥ गति ही 
जीवन है, यही विकास श्रौर सफलता की ध्राधार-दिला है । इसी क्रिया- 
शील इच्छा-शक्ति को ज1दम्बा, जगजननी, जगन्माता कहा जाता है । 
जगदम्बा की उपासना ही क्रियाशील जीवन है । 


यही चेतना-शक्ति साध्नात्मक क्षेत्र मे दुर्गा,भवानी, देवी, शक्ति 
के रूप मे पूजित है। जत्र हम अ्रष्टभुजी दुर्गा के चित्र या प्रतिमा की 
उपासना करते हैं, तो निइचय छूग से हम इस चेनना-शक्ति का ही 
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भ्रावाहन करते हैं, क्योकि वह सारे विश्व मे घनन्त ख्पो मे व्याप्त है । 
शास्त्र मे भी कहा है-- 

“स्वर्वस्बहपे पर्वेक्षे सवजक्तिसमन्विते । 

यच्च किञ्चत्ववचिद्वस्तु सदमद्वाखिलात्मिके । 

श्नर्थात्‌ “सब्रक स्वरूप वाले, सबके ईश श्रोर समस्त समन्वित मे 
जो भी कुछ, कही पर भौ वस्तु है, सद्‌ श्रयवा ग्रसतु, उत सबके स्वरुप 
वाने पे जो उसकी सबकी शक्ति है वही श्राप हैं 1” 

चेतना सर्वव्यापक है । इसीलिए कहते हैं कि शक्ति जड चेतन 
मे है, वह जीव-ग्रजीव सब मे हे । मारा जगत्‌ शक्तिमयी है-''सर्व शक्ति 
मय जगत्‌ ।” यहाँ शक्ति के भ्रतिरिक्त ग्रौर कुछ है ही तही । माकडेय 
पुराण, देवी-माहात्म्य १८२ मे कहा हे-- 

यच्च किञ्चत्क्वाचिद्वम्तु सदसद्‌ वाखिलात्मिक्के । 

तस्य सवस्य या शक्ति सा त्व कि स्तूय्रसे मया ॥ 

अर्थात्‌ “भौर जो भी कुछ कही पर भी वस्तु है, वह चाहे मत्‌ 
हो या ग्रसतू, उन सवके श्रात्म-स्वख्प मे उम सबबी शक्ति म जो शक्ति 
है, वही प्राप मेरे द्वारा स्तूयमान होती हैं ।” 

देवी भागवत (५१३२, ७७-७८) के अनुसार ~ 

या देवी सव भूतेपु शक्तिरूपेण सस्थित्ता । 

नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यं नमो नम, ॥ 

इन्द्रियाणामधिष्ठात्री मुताना चाखिलेषु या । 

भूतेपु सतत तस्ये व्याप्त्य देव्ये नमो नम ॥ 

चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्ण म्थिता जगत्‌ । 

नमस्तस्ये ननस्तस्ये नमस्तस्ये नमी नमो नम ॥ 

ब्यापक चेतना की अनुभूति ध्रीर अपन जीवन को गतिशील बनाए 
रखना ही सच्ची शक्ति-साधना हे ! 
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द रत फ़ी पु प्र ति रप तक वि ज्ञ न र्ते 
शुषित र प्राधुनि्क विज्गा 

वैज्ञानिक सपथंन -- 

झाधुनिक विज्ञान भी शक्ति-सिद्धात का समर्थन करता है। सर 
जान वुडरफ ने इम सम्बन्ध में लिखा हे--“जड प्रकृति की रचना के 
मस्बस्ध में जो शक्ति का सिद्धान्त ([291141116 ४16४) प्रचलित है, 
जिसने प्रकृति को जडता से शून्य बना दिया है, जिस सिद्धात के अनुसार 
प्रकृति के परमाणुप्रो में शक्ति का एक महस्‌ खजाना भरा हुम्रा है, 
जिम सिद्धान्त के प्रतुमार उसे भ्निवर्चनीय तत्व का पन्त्रो के दग से 
पतरयरश विश्लेषण करते-करते उसका एक अर ऐसा बच जाता है, 
जिसका इम तरह विश्लेषण नही हो सकता । जिस सिद्धान्त के प्रतुमौर 
रेडियो के श्राविष्कार ने भौतिक शक्तियों के क्षेत्र में--जो श्रव तक 
स्थिर एव सीमित मानो जाती ची--एक नवीन एव एक प्रकार से पनस 
शक्ति का सञ्चार कर दिया है, उसने इप बात को भी प्रमाशित करी 
दिया है, कि भौतिक विज्ञान शक्ति - सिद्धास्त के बहुत निकट 
पहुँच गया है। जिस सिद्धान्त के प्रतुमार--(क) शक्ति होसबका 
सार है, (ख) प्रत्येक वस्तु के धन्दर श्रयवा या कहिए फि 
समस्त विश्व के प्रदर रहने वाली शक्ति की वास्त में कोई धाह नह्‌ 
लगा सकता भौर (ग) भकृति के प्रत्येक परमाणु मे शक्ति का पूणां 
भण्डार भरा पडा हवै ।” 


भौतिक ऊर्जाग्रों मे भ्रभिन्तता- 
विज्ञान हमें बताता है कि प्रकाश, ताप, चुम्बक प्रादि भोर क 
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शक्तियां मलत एक और प्रभिन्‍न हैं। समभने के लिए विद्युत को हो 
लीजिए--विद्य त के चमत्कारो ने सारे सप्तार को मोह लिया है।यह 
श्रहृश्य भौतिक शक्ति है । इसे 'बल्व' के माध्यम से प्रकाश मे परिवर्तित 
करके भ्रन्वेरे मे उजाला किया जाता है । 'हीटर' और लोहे की इम्श्री की 
सहायता से यही विद्यत ताप में रूपातरित की जाती है । विद्य त-घारा 
को लोहे पर प्रवाहित करके चुम्बक बनता हैं, जो दूमरी भौतिक वाक्ति 
है। इसमे यह सिद्ध है कि भौतिक शक्तिधो को एक-डूमरे मे बदला जा 
सकता है । विज्ञान के इसी सर्वेमांन्य तथ्य पर जरा | गम्भीरता के नाथ 
विचार करें, तो हम निम्पक्रोच फड सकते हैं कि विद्युत प्रकाश, चुम्बक 
ऊष्मा श्रादि भौतिक शक्तिणँ विविव न होकर एक हैं। एक मूल ऊर्जा 
के ही रूप-प्रतिलूप हैं । भौतिक शक्तियो मे मूलत कोई भेइ नही हे । 


मुल ऊर्जा धोर भौतिक पदार्थ-- 


मूल ऊर्जा क्या है ? ठसका स्वरूप क्‍या है ? भौतिक पदार्थो से 
उसका क्या सम्बन्ध है ? उसमें प्रोर भौतिक पदार्थों मे क्या भ्रन्तर है ? 
इन प्रश्‍तो का उत्तर मी प्राधुनिक विज्ञान की उपलब्बियों मे खोजता 
होगा | 


विश्व-विश्व त वज्ञानिक प्राइन्स्टीन ने अग्ने प्रयोगो द्वारा स- 
प्रमाण सिद्ध कर दिखाया कि प्रकाश को पदार्थ मे बदजा जा सकता है । 
जो बात प्रकाश के सम्बन्ध में है, वही प्रत्य भोतिक शक्तियों -चुम्बक, 
चिद्य न, ताप, घ्वति ग्रादि के विषय भे भी कदी जा सकती १ । इसका 
सोधा-सा ग्रथ हुप्रा--जहाँ ऊष्मा विद्यत भादि शक्तियाँ मूल ल्य मे 
एक हैं, वरहा जगती क्रे यावत्मात्र चर प्रचर पदाथ शक्तिछुप हाने के 
कारण मूलऊर्जा के ही प्रतिहूप हैं । मून ऊर्जा ही भौतिक शक्तियों मे 
प्रनेक विधि परिवर्तित होकर इन्ही के माध्यम से गैस, तरल झौर ठोस 
पदार्यो में वनीभून हो रही है 
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सूल ऊर्जा और विसिन्त पदार्थ-- 

समम्त स्थावर जगम पदार्थ भ्रणु-परमागुप्रो के सयोग से बने 
हैं। ये श्रणु-्परमाणु विरत्तर गतिशील हैं। तत्व या यौगिक के भखु- 
परमाणु जब दूर-दूर तेजी से घूमते हे, तो वह पदार्थ की गवावस्था 
कहलाती है । जब्र श्रगु परमारुप्रो की गति गभ की भ्रपेञ्ञा न्यून होतो 
है, उसकी सञ्ञा 'तरल' या 'द्रत्र' हैं । इसी प्रकार जब धरणु-परमाशुप्रो 
की गति भ्रत्यन्त सीमित हो, सकुचित हो, तो उपे ठोस पदार्थ कहा 
जाता है। प्रत्यल सूक्ष्म बनी झणु-परमारुपो की जो गति गम, द्रव 
भ्रोर ठोस को अतुम्यूत किए रहती है, वही भौतिक शक्ति ह ओर भौतिक 
शक्तियों की शवित 'मूल ऊर्जा है । 


गतिशीलता के साथ भ्रविनाशिता भी -- 


श्राचुनिक विज्ञान जहाँ स्थावर जाम पदार्थों तथा भौतिक 
दक्तियो को गतिशील बताता है वहाँ 'पदार्थ नष्ट नही होता? ऐसा 
उद्घोष करके वह इनकी भ्रविनाशिता को भी तुमुन ध्वनि से स्वीकारता 
है। इमका प्राशय यह हृप्रा कि मुल ऊर्जा बढ़ सक्रिय तत्व” हे, जो 
कभी नष्ट नही होता । यह 'सक्तियक गतिशीलता” ही उपरी प्रवर 
'चेतन्यत है । 
सूज ऊर्जा को उत्पत्ति 

प्रश्‍न यह हे कि वेज्ञानिको की "मूल ऊर्मा',जो श्रजिनाशी,शाश्‍वत, 
निरन्तर स्पन्दनक्षील, चेतव्य एव भिन्न-भिन्न पदार्थो धौर शक्तियो में 
प्रतिूवित है, किसमें उत्पत्त हुई ? भिन्न-भिन्न शक्तियो को श्राकषणा- 
विकर्पण मे ब्रीतने वाली, उनका नियमन करने वानी होने के कारणा 
वह उनमे तो उद्भू हो नही सकती, तत्र कपा वह 'झूत्य' मे पैदा हुई ? 
नही, कदायि नही । सम्पूर्ण सृष्टि मे 'गृन्प' जेमा कुछ नही है। सभी 
घ्रोर सूक्ष्म थोर स्थूल पदार्थो के रूप मे मूल ऊर्जा हो व्याह दै । भ्रत 
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मूल ऊर्जा 'उसत्ति-छ्प' नही है। यदि वह सभूत होती, उत्पत्ति का 
विपय होतो, तो उस 'मल' विशेषण कयो दिया जाता । फिर शून्य तो 
शुन्य ठहरा । शून्य से नि शून्य का पदा हौना--चैतन्य का पेदा होना-- 
वेमे भी युक्तियुक्त नही जान पडता । इसलिए कहना ही होगा कि बेज्ञा- 
निरो की ऊर्वा “म्वय-भु' है । 


सूल ऊर्जा ग्रौर श्राद्याशक्ति मे भ्रभिन्नहा-- 


निश्चय ही 'विज्ञान' की 'मूलऊर्जा/ वह चैतन्य धारा है, जिसे 
थ्रास्तिक वर्ग 'ग्राद्याशक्ति' ळे छ्य में पूता है । उपनिषद ग्राथो मे 
'आ्याशक्ति' के जो-जो गुणा वताए हैं, वे सब ही इममे विद्यमान हैं । 


वैज्ञानित्रो की 'मूत ऊर्जा' सवगत हे । वह समस्त पदार्थों मे, 
भौतिक शक्तयो मे, अर] श्रु मे, परमाणु परमाणु मे भ्रनस्यूत है । 
श्राद्याक्ति भी सवगत है, सवव्यापक है! ऐसी कोई वम्तु नही, ऐसा 
काई स्थान नही, जहाँ वह न हो । वैज्ञानिकों की मूल ऊर्जा ही समस्त 
विश्व का मूल कारण है। विश्व के यावन्मात्र परिवर्तन उसी के हैं । 
प्रव्यात्मदादियों को श्राद्याशक्ति भी जगजतनो हैं | समस्त भौतिक 
शक्तियों का नियमन करने वाली हैं। वज्ञानिको की ऊर्जा गतिमय है, 
चैतन्य है । घ्राद्याञवित को भी परम चैतन्य के ख्य में स्मरण किया 
जाता हे । मून ऊर्गा प्रतिनाशी और शाश्वत है, श्राद्याशक्ति भी ग्रादि- 
शन्त रहित है । सून ऊर्जा उत्ति रहित है, स्वय-भ्‌ है। भाद्याशक्ति 
भी प्रात्महप है, स्वय-म्‌ झौर त्वय प्रहाश्य | प्रत हम कह सकते हैं 
कि प्राधुनिक विज्ञान भी आद्याशक्ति पर विश्वास करता है । सज्ञा शब्दो 
मे ही भेद है। विज्ञान जिसे “मूल ऊर्जा” कहता है, हम उसे थाद्या- 
शवित। इसीलिए तो मसार-प्रसिद्ध विज्ञानाचार्य प्राइन्स्टीन ने कहा 
है--“विज्ञान ओर घर्म मे कोई भेद नही है। दोनो साथ-साथ 
चलते हैं |” 
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ज्ञान श्रीर साधना में श्रन्त र--- 


वैज्ञानिक ग्रोर शाक्त दोतो शक्ति के सर्वव्यापकर प्रभाव को 
स्वीकार करते हैं, परन्तु उनके दृष्टिकोण पे कुछ ग्रन्तर है । विज्ञान तो 
शक्ति को एक प्रस्तर-प्रवाहु मानता है जिप्तका नियन्त्रण करके जेमा भी 
चाहे उपयोग कर सकता हैं । वह प्रपते को शक्ति का नियन्त्रक समझता 
हैं। वह उम ग्रसुर की तरह है, जो शक्ति के केश पकडकर उस पर 
श्रपते प्रभुत्व की घोषणा करता है । इसमें मानव मुल्य का कोई भी 
स्थात नही है । उसका उद्देश्य केवल भौतिक स्थूल शक्तियो से काम 
लेना होता हैं। प्राध्यात्मिक शक्तियों से उसका कोई सम्बन्ध नही 
बहु उमकी कल्पना भी नही कर सकते | 


शक्ति को माता के ख्य में पूजते वाने का दृष्टिकोण ग्रलग 
होता है । वह देवी को सर्वशब्तिमयी चेवता, 'स्ववश विहारिणि' श्रौर 
सर्वेश्व री मानता है | वह ठपकी सगुण ठयापता श्रवश्य करता है, 
परन्तु वह उसे पत्थर की प्रतिमा मात्र नहीं मानता, वह उसे चेतना का 
पुञ्ज मानकर उपासना करता है। उपरे म्थुज विग्रह में सजीवता की 
प्रनुभूति करके करुणा प्रार्थना करता है प्रोर भौतिक व आप्मिक समी 
प्रकार के लाभ प्राप्त कर कराने श्राग्रह करता है श्रोर पाता भी है। 
विज्ञान की तरह यन्त्र ग्रौर दासी की तरह नही, प्रगनी सर्वस्व मानकर 
वह उसका द्वार खटक्षटाता है। भक्त के लिए वह विश्व-जननोी है | 
वह प्रपनी सन्तान के साय नाह और दुनार करती है, उनकी सभी 
कामताग्रो की पुति करती है, उप्ते मदुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती 
है, उसके जीवन का काया-कल्प करके नव-निर्माण का उत्तरदायित्व 
ग्रहणा करती है | विज्ञान को शिति जड है, भत्ता की चेतन । विज्ञान 
दाह्य जगतु तक सीमित रहता है। शकि श्रन्तजगतू के विकास का 
प्रत्यन करती है, दोनों के विधि विद्वान मे भी बडा अलर है। जो थी 
हो, विज्ञान झक्ति-मिद्धाल को माच्यता देता है । 526 


गित का दार्शनिक रूप 


1 





भारतीय दर्शन को श्रावार-शिला-- 


भगवान की स्तुति करते हुए भक्त कहता है--त्वमेव माता च 
पिता त्वमेव' । गीता म भी कहा हे --'माता धाता पितामह । भगवान 
माता, पिता और पितामह हैं--यही भारतीय दर्शन की श्राघार-शिला 
ह | उनकी उपासना हम किमी भी रुचिकर छप में कर लें, परन्तु 
वास्तविकता यह है कि उसका कोई रूप नही, उसका कोई नाम तही । 
समझने की सुविधा के लिए ऋषियों ने कहा--'एकाक्नी न रमते, 
एकोऽह बहुस्याम्‌” | सृष्टि-रचना कै समय ऐसी प्रक्रिया हुई, इसे मूल- 
माया या ग्रादि त्फूणि के नाम से सम्बोधित किया गया । वही ज्ञात? 
क्रिया शक्ति-छप से देत में श्राई और विश्व की रचना हुई। ब्रह्म का 
ही व्यक्त छप शक्ति है । जब्र ग्रद्दठ, हत मे परिणित हुआ, तो इप 
स्थिति को शित-शक्ति, पुरुष प्रकृति, राम-सीता, गरोश-सिद्धि, कृष्णा- 
रुकिमणी श्रादि नामो से पुकारा जाने लगा | यह नाम ग्रला-पलग हैं 
शोर लोक मे इनके शरीर भी मिन्न-भिन्त दिखाई दिए । इतकी लीलाएँ 
भी प्रयक प्रथक्‌ रहीं, परन्तु वास्तव मे सब एक हैं, इनमें कोई अन्तर 
नदरी -एक है। द्वत तो केवल सृष्टि-रचता के लिए ही ग्रहण करना 
पडा है ] 


दागनिक भाषा मे इन दोनो की परिभाषा करे तो हम कह सकते 
हैं कि पारे समार के मन्दर विवास करते वाली तिविकार सत्ता का 


+4 
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नाम शिव और उसको क्रिया का नाम शक्ति है । शक्ति के श्रनेक रूप 
हैं, जिनमे प्रधान हैं--चितु, परानन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिपा-शक्ति । 
एक विद्वान्‌ ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया है-- यह जो स्फुरण या 
क्रिया है, वह शिव का रूप है, भोर इम स्फुरण का जो आधारभूत 
प्रत्िष्वान है, वह शिव का रूप है। केवल सत्ता पुरुष हे घौर समस्त 
क्रिया प्रकृति है ।” 


योग-वशिष्ट (६।२।८५।१५) मे कहा है-- 


स पर प्रक्ृते' प्रोक्त, पुरुष पवनाकृति* । 

शिवरूपधर शान्त शरदाकाश शास्तिमान्‌ ॥ 

“प्रकृति से परे दिखाई न देने वाला पुरुप है, जो कि सदेव दी 
शरद्‌ ऋतु के ध्राकाश को तरह स्वच्छ, शान्त श्रौर शित्रव्व है । 

इमसे स्पष्ट है कि थत कारणा हे और दवत उसका परिणाम 
है । दोनो मे कोई भेद नही । 


शिव प्रौर शक्ति को एकरूपता-- 

देवी-मागवत के प्रनुपार ब्रह्मा ने शक्ति से प्रश्न किया कि 
श्राप खी है या पुष ? शक्ति ने उत्तर दिया -- पुरुष, प्रर मैं हमेशा 
एक ही हूँ । मुभमे और पुरुष मे कोई घ्रन्तर नही है । जो गुरुप है, 
वही मैं हूँ श्रोर जो मैं हूँ, वही पुष्प है ।” इसीलिए 'नवरत्नेश्‍वर तत्र? 
में निर्देश है कि “सञ्चिदानन्दछपिणी देवी को खी, पुरुप प्रोर शुद्ध प्रहा- 
रूप मे उपासना करनी चाहिए 1” 

श्री ज्ञानेश्‍वर महाराज ने भ्रमने 'अमृतानुमव के प्रथम प्रकरणा 
(शिवशक्ति समावेशन) में इस विषय का प्रच्ध' स्पष्टीकरण किया है। 
वह कहते हैं कि “उनका सम्बन्ध ऐसा है, जोम डण्डे दो पर ध्वनि एक, 
पुष्प दो पर सुगन्य एक, दीपक दो पर दीघि एक, होठ दो पर शब्द 
एक, नेत्र दो पर हृष्टि एक ।” 

ब्रह्म वो क्रियाहीन है, शक्ति मे क्रिया है, यह सारे जगत का 
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विस्तार उमी के बल पर हुग्रा है । ऋग्वेद के १०वें सूर्त में देवी ने 
स्पष्ट कहा है--'मैं राज्यों की त्रविठ्ठात्री और घन-प्रदात्री हू, जिमे मैं 
चाहूँ, वढी मेरी कृया से बलवान, मेत्रावी स्तोता और कवि हो सकता 
। मैंने श्राकाश को प्रकट हिया है, इसलिए मैं उसके पिता के समान 
। मैं सूय चन्द्रादि नक्षत्रों की सञ्चालिका हूँ, लोको की रचना करती 
प्राकाञ पृथ्वी मे व्याप्त हूँ, समुद्र के जल में निवास करती हूं 1” 

देवी-भागवत के सातवे स्कन्थ के ३२वें अच्याय में देवी ने स्त्रय 
श्रपने रूप का वर्णात किया हे--'मै ही चिद्शक्ति, परश्नह्य-स्वरुपिण्णी 
हँ, मैं प्रग्ति की उप्णता,म्‌य की किरणो धोर कमल की शोभा के समान 
ब्रह्म से अ्रभिन्‍त हूँ । मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, ब्रह्माणी, वैष्णवी, 
मूय, तारागणा, चन्द्रमा, पशु, पक्षी, च'णड न, व्याप्रा, क्र रकर्मा, सत्य- 
कर्मा, महाजन, खीनिग, पुल्लिंग, हृश्याहश्य, श्रव्य, स्पशवीय सत्र 
कुछ हूँ ॥” 


जप" 
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श्रव्यात्म-रामायण मे सीता ते रोम के सम्बन्ध मे कहा है कि 
“राम तो कुछ करते नही, उन्हें कोई इच्छा भी नही है, न धाना-जाना 
है । सव कुछ में ही करती हूँ " 

मार्क सडेय पुराण मे देवी महामाया ने कड़ा है “शिव की शक्ति 
उसके मुख पर अवस्यित थी, यम की शक्ति उमके केशी मे प्रवाहित 
थी विष्णु का बल उसकी भुजाद्यो में था, ठपके वक्ष मरदल चन्द्रमा की 
तरह सुडोल ये, उसकी कटि मे इन्द्र का तेज था, उपकी टाँगो भोर 
जपाग्रो में वरुण का वेग था, ब्रह्मा उसके चरणो मे थे चौर उसके पेर 
के अगूठे मे घ्राग्नेय सय चमक रहा था ।” 

इप तथ्य को भगवान विष्यु ने देवी-भागवत के चोथे प्रध्याय 
मे स्वय स्वीकार किया है | जव ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा कि आप किमको 
सावना करते हैँ ? उत्तर मिला--“वाह्य-दृष्टि मे तो आप जगत के बताने 
वाने हैं, परन्तु वेदज्ञ पुष्य हमारी इन सूचक, पालक शोर महारक 
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शक्तियो को पराशक्ति के प्राश्नित मातते हैं । शक्ति को कृप। से ही मेरी 
सारी गतिविधियाँ सञज्वालित होती हैं । इमीलिए मैं उसी श्रादिशक्ति की 
आराघना करता हूँ [” तमी समस्त भूतो मे चेतरता-लप से विद्यमान 
शक्ति को नमस्कार किया गया है-- 


या देवी सव भूतेषु चंतन्येत्यभिघीयते । 

नमस्तस्ये नमस्तये नमस्तस्ये तमो नम ॥ 

एकव सा महाशक्ति' तया सव'मिद ततस्‌ ॥ 

एक ही शक्ति ग्रलग-भ्रलग नामो घ्रोर रूपो मे व्यक्त होकर 
अलग-प्रलग कार्यो का सञ्चालन करती है । जहाँ वह सूजतात्मक कार्य 
करती हे, वहाँ वह सहारक कार्यों का भी उत्तरदायित्व निभाती है, ताकि 
विशव को व्यवस्था घौर नियन्त्रण को संभाल सके । जब वह सृजन- 
क्रिया मे व्यस्त रहती है, तो मातेश्वरी कहलाती है, परन्तु जब पालन, 
पोपण घौर रक्षा करती है, तो विश्व-पिता के सम्मनानीय पद से सुशो- 
भित होती ह । लक्ष्मी प्रौर भ्रलक्ष्मी दोनो उसी के ख्य हैं। भोतिक 
सुखो का सोभाग्य उन्ही को कृषा से प्राप्त होता है भोर धन-ऐश्वयं का 
दुरुपयोग करने वाले लोगो को उचित दण्ड देकर उन्हे सुमार्ग पर भी 
वही लाती है । भगवान, भगवती, महेश, महेश्‍वरी, ईष्वर, ईश्वरी ध्रौर 
्रह्मशक्ति सव कुछ वही है । 

समझने के निए 'ब्रह्म शब्द पुल्लिंग श्रौर 'शर्किन' शब्द खो- 
लिग होता है, परन्तु जहाशक्ति मे इनका ध्रारोपणा नही किया जा 
सकता | उदाहरणा के लिए खी वाचक घोर पुरुप-वाचक शब्दो को ले- 
पगडी, घोरी, टोपी, साडी प्रादि जो वाचक है, परन्तु उनके मूल मे एक 
ही तरह का मूत है। यहे मारी खो वाचक अ पुरुग-ताचरु वस्तुएं एफ 
ही प्रकार के मूत्र से निमित हुई हैं, जिनमें ञ्रोःव मोर पुरष व कुड भी 
नही है । इससे यह परिणाम निकलता है कि एक ही चैतन्य श्रदग- 
अलग नाम ब्य मै हमें दृष्टियोचर होता है, लोकिक दृष्टि ते उड को 
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क्लो-वाचक भ्रोर कुछ को पुरुष-ताचक घोषिद किया जाता है, पर'तु 
वास्तव भे वह दोनो इन सज्ञाप्रो से तीन होते हैं क्योकि उम चेतन्य की 
कोइ निश्चित सज्ञा नही है । इसी तथ्य को घ्यात मे रखते हुए शास्त्र- 
कारो ने यह घोषणायें को--'त्व हि माता च पिता त्वमेव” 'माता रामो 
मत्पिता रामचन्द्र | भगवान की माता और पिता दोनो रूपो मे मान्यता 
है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म भ्रौर शक्ति के नाम-छप तो प्रला-भलग 
दिखाई देते हैं, परन्तु मूना वह एक ही हैं। उनमें कुछ भी भेद 
नही है । 

शाख इस श्रभेद की पुष्टि करते हैं| योग-वशिःठ ६।२।८४।३ मे 
कहा है-- 

यर्थेक पवनस्पन्दमेकमोष्ण्यानलौ यथा । 

चिन्मात्र स्पन्दशक्तिश्च तथेवेकात्म सव दा ॥ 

“जि तरह वायु और ठमकी क्रिया, प्रस्नि श्रौर उष्णता 
सदैव एक ही होते हैं, उसी तरह चिति ग्रौर स्पन्दन्श'क्त एक ही है।” 

प्रन्यत्र भी कहा हेर 

पावकस्योष्णातेवेयमुष्णाशोरिव दीधिति । 

* जिस तरह पावक मे गर्मी रहती है सूर्यं मे किरणा रहती हैं 
भ्रोर चन्द्रमा में चा द्रा रहती हैं, उमी तरह शिव मे उमकी सहज शक्ति 
का निवास है ।” 


बिष्णु पुराणा के भ्रनुमार-- 


स एव क्षोभको ब्रह्मान्‌ ! क्षोम्पश्च पुष्पोत्तम । 
स सङ्कोचविकाशाम्या प्रधानत्वेऽपि च स्थित। ॥ 
केचित्ता तप इत्याहुस्तम केचिज्जड परे । 

ज्ञान मायाप्रघानञ्च प्रकृति शक्तिप्यजाम्‌ ॥ 

सा वा एतस्य सद्रष्टु शक्ति सदसदात्मिका ! 
सायां ताम महाभाग ! ययेद निर्म्मेमे विभु" ॥ 
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“वही पुरुषोत्तम भगवान क्षोभ्य श्रोर क्षोभक उभय खूपसे 
प्रनिभात होते हैं एव सक्गोच श्लौर विक्राम के द्वारा ब्रह्मा श्रोर तच्छवित- 
स्वरूपिणी प्रकृति व प्रधान रूप से विद्यमान रहते हैं। यह प्रकृति कही 
इच्छा-छप से, कही मापा-रूप से प्रोर कही शित रुप से वाणात की गई 
है । यह शक्ति सदा-सदात्मिका हे एव च+न्य-रूप भगवान इसके द्वारा 
ही समस्त विश्व की रचता किया करते हैं ।'' 


झद्ध नारीइवर के रूप में शिव श्रोर शक्ति का भ्रमेद -- 


शिव श्रोर शक्ति के एक्य को भ्रद्ध वारीशखर प्रतिमा के सुन्दर 
रूर मे प्रदात किया गपा है-जिसके भ्राषे भाग मे शिव ग्रोर 
चे मे पावती उत्कीर्ण की गई हैं। इसे विद्वातो द्वारा मातव- 
इतिहास को सुन्दरतम कल्पना की सज्ञा दी गई है। श्रद्ध नारीइवर का 
शास्रीय ग्रव्ययन ब्यक्त भावों की पुष्टि करता है-- 


वागर्थातिव सवृक्तौ वागर्थः प्रतिपक्षे । 
जगत पितरो वन्दे पावती परमेशवरौ ॥ 
“पुरुष से प्रकृति अलग केसे हो सकती है, क्योकि बह तो उसमे 
सम्मिलित रहती है रौर मनातन शक्ति कहलाती है 1” 
विद्यापति ने द्ध नारीश्वर की इस प्रकार प्ाराधनाटमक स्तुति 
को हे जिभमे शित्र श्रोर शक्ति, पुष्य और प्रकृति के समन्वित रूप की 
प्रभिष्यकविति की है-- 
जय जय शकर जय त्रिपुरारि। 
जय श्रव पुरुष जयति ग्रवनारी ॥ 
ग्राध घवल तनु आधा गोरा । 
साब सहज कुच ग्राघ कटोरा ॥ 
श्रथ हडमाल श्राव गज मोतो । 
त्राव चन्दन सोहे श्राघ श्रभ मूती ॥ 
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आधा चेतन मति आधा भोरा । 
श्राध पटोर आघ मुज डोरा॥ 
आध जोग श्रध भोग विलासा। 
आाध विधात श्राव नगवासा ॥ 


आध चात अघ सिदूर शोभा। 
ग्राध विरूप श्राध जग लोभा ॥ 


भने कवि रतन विधाता जाने । 
दुई कय वाटल एक पिराने॥ 


इस सम्वन्ध में भू गी ऋषि की कथा भी कम महश्वपूर्या नही है, 
जिममे शिव प्रौर पाती, पुरुष ग्रौर प्रकृति, नर झर तारी की एकता 
का बोघ होता है । उसमें एक तरह से एक गम्भीर समस्या का समाधान 
भी किया गदा हे । कथावस्तु इम प्रकार से है कि एक बार देवता भ्रौर 
ऋषि शिव की स्तुति के लिए केलाश पर गये । जसै देव-मन्दिरो मे 
लेव-दर्शन के साथ स्तोत्रो का पाठ प्रौर धन्दिर की प्रदक्षिणा भावश्यक 
मानी जाती है, उपी तरह शित्र को ईश्वर की साक्षात्‌ प्रतिमा मानकर 
देवताश्रो श्लौर ऋषियों ने शिव प्रौर पावेती दोनो की श्रद्धापूर्वक 
प्रदक्षिणा की, परन्तु भू गी ऋषि के मत मे शिव फे अतिरिक्त ओर 
कुछ था ही नही, उनकी श्रद्धा के पात्र केवल शिव ही पे। श्रत उन्होंने 
केवल शित्र की ही प्रदक्षिणा की । पातो ने इमे श्रपनी उपेक्षा एसभी 
ध्रोर भू गी को ककाल होने का शाप दिया । शाप प्रत्यक्ष हो गया | 
एक श्रोर भक है प्रौर दूसरी रोर पावनी---दीनो को ही उन्हें सन्तुष्ट 
करना था | भृ गी को उन्होने तीसरा चरण प्रदान किया, जिसमे वह 
प्रमक्षना से खिल उठा । यह शिव के महानु अनुग्रह का प्रतीक था | 
भृ गी की फप्रसम्नता से पार्वती की प्रप्रमन्तता स्वाभाविक थी। शिव को 
उन्हे भी ह्र नही करना था । उन्हें वरदान दिया कि तुम आचे अङ्क त 
रूप मे सदैव मेरे साथ रहोगो । शरीर-रूप में भी मुझसे प्रलग न होगी | 
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श्रब पावती शिव का आधा प्रश बन गई और दोनो एक हो गए, तो 
भूगी की समझ मैं प्राया कि शित्र-पार्वती दोनो एक ही हैं, श्रलग-ध्रलग 
नही हैं | तब उसने उभ समन्वित रूप को प्रदक्षिणो की। ४फ्तते चर- 
नारी की वस्नु स्थिति का पता चलता है। यह प्रस्तर-प्रतिमा बादामी 
को गुफा में उपलब्ध है। 


पुराण (शत रुद्र सहिता) मे प्रद्धवारीइवर के प्रादुर्भाव की कथा 
इस प्रकार वणित है-- 


“जिम समय ब्रह्माजी ने श्रपने द्वारा सृजन की हुई प्रजा की 
बृद्धि नही देखी, तो वे दु ख से प्रत्यन्व व्याकुब होकर परम चिन्तित 
हुए । उस समय एक ग्राकाशवाणी हुई करि प्रव तुम संथुवी-सृष्टि की 
रचना करो ।” यह सुन ब्रह्माजी ने अपनी मेथुनी सृष्टि के निर्माण करने 
का मन मे निश्‍चय कर लिया । इसके पहले शिव से खतियो के कुल का 
प्राकट्य नही हुम्रा था, इजी कारणा से विधाता मंथुनी सृष्टि करने के 
कायं में समर्थ व हो सके । शिवजी के प्रभाव के बिना यह प्रजा किसी 
भी प्रकार से उत्पन्न बही हो सकेगी --ऐसा विचार कर ब्रह्मा शिव को 
प्रसन्न करने के लिए तत्पर हुए । पार्वती-स्वरूपिशी परम शक्ति से 
समन्वित परमेश्वर का हृदय के ध्यान करते हुए प्रीतिपू्क तप करने मे 
ब्रह्माजी लोन हो गये । कठोरतम तपस्या मे तत्पर ब्रह्मामी स शिवजी 
थोडे ही समय मे शीघ्र सन्तुष्ट हो गये । इसके नन्तर पुण चिद्र प ईश्‍वर 
ने प्रपनी काम-प्रदायिनी सूति मे प्रवेश करते हुए ग्रावा नारी मोर श्राव 
पुरुष का स्वरूप होकर ब्रह्माजी के समीप पदार्पण किया । तव ब्रह्मा ने 
भगवान शिव को भ्रपनी परम शक्ति से सयुक्त देकर दण्डवत-प्रणाम 
करते हुए करवद्ध होकर उनकी स्तुति की | शिवजी ने भ्रपने शरीर के 
प्रद्ध भाग से शिवा शक्तिमयी देवी को प्रकट कर दिया, तय उनका शिव 
से प्रथक स्पष्ट स्वरूप दिखाई देने लगा ।” 

विष्णु-पुराण प्रथम प्रश के चोथे प्रब्याय मे लिखा हैन" 


गक्तिका ] [ ५३ 


श्रद्ध तारीनरवपु प्रचण्डोऽति णरोन्तानु । 
विभजात्मातभित्युकस्वा त ब्रह्मान्तर्दवतत, ॥ 
र्यात्‌ “नृष्टि के ग्रारम्भ में सद्र रावे शरीर ते पुष्प श्रौर प्रावे 
से ए । यहु, जानकर ब्रह्मा सन्तुट हुए और इसका विभाजन करने 
की प्रेरणा दी, ताकि सृष्टि का सचालन किया जा सके |” 
घो न पुरुप को तभी पुर्ण माना है, जव उनमे नारी सयुक्त 
हो जाती है | नारी ऊ अभाब मे वढ अवुण, प्रबुरा, रहता है । भविष्य 
पुराण के सातवे श्रब्याय में लिखा है -- 
प॒मावद्ध पमास्तावच्चावाद्भार्या 1 
र्यात्‌ “पुत्प का कलेवर तव तक पूणाता का प्रात नहीं करता 
जव तक क्रि उसके श्राव श्र ग॒ को आकर तारी नही भर देता । 
वृहदारणयकोपनिपद्‌ ( १४।१।३ ) में भी ऐसे ही भाव प्रदर्शित 
किए गए हैं --'सर्वश्रयम सव कुछ ही आत्मा था । उसकी कति पुरुष 
जती थी | उसने चारो श्रोर नजर दौडाई, तो उसे श्रपने अतिरिक्त 
ग्रोर कुछ दिखाई नही दिया । उसे ग्रकेलापन प्रच्छा नही लगा, श्रानन्द 
नही प्राया । उसने अपने को दो भागों मे विमक्न किया । उसी से पति 
प्रौर पत्नी वने । इसीलिए दोनो में से प्रत्येक थपने ही प्राघे ग्रथ की 
तरह है ।” 
घउपथ ब्राह्मण ५-२-३-१० में मी कहा है-- 
ग्रर्वो हवा एप श्रात्ममो यज्जायेति। 
जाया अपना घावा भ्रश ही है 1” 
च्यास-सहिता २1१४ में भी कहा है-- 
यावन्न विन्दते जायो तावदर्वो भवेत्‌ पुमानु । 
“जब तक खी की प्राप्ति नही होती, तव तक पुरुष रावा ही 
रहता है ।” 
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विवाह के समय पति पत्नी से कहता है-- 

यदेतद्ध दये तब तदस्तु हृदये मयायदेतद्धदये मम तदस्तु 
हृदय तब । 

“यह जो तुम्हारा हृदय है, सो मेरा हो जाय और जो मेरा 
हृदय है, सो तुम्हारा हो जाए ।” 

ब्रह्मववतं पुराणकार ने इस सुन्दर रूप का वणंत इस प्रकार 
से किया है कि “भगवान प्रकृति देवी की सहायता से ही शक्तिमान 
रहते हैं | यह नर श्र नारी, पुरुष शश्लीद प्रकृति--दोनो प्रलग-अलग 
दृष्टियोचर होते हैं, परन्तु वस्तुत वह एक ही हैं ' 

प्रद्धनारीश्वर की कल्पना मे ब्रह्मावेवतं-पुराणा मे पुरुष को कृष्ण 
घ्रोर नारीको राधा का रूप बताया गया हे । यह स्वाभाविक है, 
वयोकि वह कृष्णा-प्रधान पुराण है । उसमें कृष्णा को ही सर्वस्व माना 
गया है । सृष्टि-रचना का रूप वतलाते हुए कहा गया है कि वह झारम्भ 
में केवल थकेले ही थे । 


एक से घनेक होने की इच्छा उनके मन मे उत्पन्न हुई । उन्होंने 
सकत्प किया धरोर वह पुरुष प्रोर प्रकृति दो भागो में वेट गये | इस 
विभाजन में दाया पक्ष पुरुष का थौर बाया नारीका हो गया । कृष्णा को 
पुरुष भ्रौर राधा को प्रकृति श्रौर सनातन माया की सज्ञा दी जातो है। 


क्षिव श्रीर पार्वती के इस सम्मिलित रूप को विश्व में सुन्दरतम 
रूप फी सज्ञा दी जा सकती हे क्योकि इस कल्पना ने दो पक्षो को एक 
स्तर पर लाकर खडा कर दिया है। वाह्यहण्टि से जो भ्रलग-प्रलग 
दिखाई देते हैं, जिनके शरीर की बनावट मे भ्रन्तर हे, जिनके गुणो में 
विभिन्नता है, जिनकी प्रकृति मिल दिशाश्नो में प्रस्फुटित होती है, 
उनको श्राध्यात्मिऊ प्रभिव्यक्ति में, एकता के बन्धतो में बाँध दिया है। 
इसमें दिखाया है कि दोनों मिलकर ही एक इकाई बनते हैं। अतग २ 
दोनो प्रवुरे है । शिव मवशक्तिमान हैं, परन्तु शक्ति के प्रभाव में वह 
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गतिहीत हूँ | पाती ही उनकी गति है, शक्ति है। यही क्रियाशीलता 
उन करती हँ | पुराण-क्रयाग्रो में भी समझाया गया है कि पुरुष 
स्वय सृष्टि-रचता करने में भ्रपमर्थ थे । प्रकृति के सहग्रोग मे ही वह 
अपने उद्देश्य में सफन हुए । प्रकृति से बब पुरुप का मिलन हुझ़ा, तभी 
एए से प्रतेक होने की कल्पना पूणा हुई | उपनिषद्कार ने पुरुष भौर 
को दो घाराम्रो के रूप मे स्वीकार किया है, जिनका मिलन ही शक्ति का 
सूजन करता हैं । 


शिव श्रौर शक्ति की एकता के सूत्र -- 


एक विद्वान्‌ के शब्दो मे “'सृजक धोर सृजनात्मक कारण के 
रूप में शिव श्रोर शक्ति का सम्बन्ध भारतीय कल्पना में भ्रमिटह । 
उनका विचित्र परिवार जीवत की सामूहिक जीवयारी रचता का प्रति- 
निघिउव करता है 1” 


शिव का शर्त से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह शिव-तत्व के 
भाष्यात्मिक विश्लेपण से विदित होता है । शिवका चिनेत्र शक्ति के 
रूप में प्रदशित किया गया गया है क्योकि इससे वह सारे विश्‍व मे काम- 
शक्ति को प्रवाहित करने वाले कामदेव को भस्म कर देते हैं। शिव के 
मस्तक पर ज्ञाति-स्तम्म के रूप मे श्रद्धचन्द्र की स्थापना की गई है, जो 
सई तथ्य का प्रतीक है कि उसकी शाति-गगा मे कभी ज्वार-भाटा नहीं 
घ्राता, ग्रावेश रूपी लहरें शिव रूपी समुद में कभी उत्पन्त हो ही नही 
सकती ] 


शिव का त्रिशूल सहारक-शकिति क! प्रतीक है] वह त्रिगुणात्मक 
प्रकृति से मुक्‍त होने की स्वाभाविक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है । 
वृषभ श्रौर डमरू भी शिव की शवित के रूप हैं। वृषभ का प्रर्थ है-- 
वीयं की वर्षा, महाप्राण की वर्षा। जो शक्ति सारे ससार मे भ्रपने 
महाप्राणो को विखेरे हुए है, वही शिव है, जो धवित शपने महाप्राणो 
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द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनती है, उसी को शिव कहते हैं, 
वही वृषभ वाहन है । 

शिव के गले मे सर्प लटके रहते हँ । सर्प तमोगुण का प्रतीक 
हे । शिव तम को नियन्त्रण मे रखते हैं। सप सहारक शक्ति है, वह 
काल का प्रतीक है । काल किमी को नही छोडता पर शिवे उममे मुक्त 
है । सप क्रोव का साक्षात्‌ रूप है, परन्तु जिसके मस्तिष्क मे निरन्तर 
शाति-गगा का प्रवाह बना रहना है, वहाँ क्रोध शक्ति का क्या प्रभाव 
पड सकता है ? सर्प श्रमगल रूप हैं, शिव प्रपने मगल रूप से उस पर 
विजय का जयघोष करते हैं । 

भस्म नाश का चिन्ह है। इमे वह प्रपने शरीर पर लगाते हैं । 
मुरड मृनकावस्था का बोधक है । शिव इन्हें प्रपने ग्राभूषण बनाते हैं! 
इप श्रवस्या पर उनका नियन्त्रण है, क्योकि वह सहार के देवता हैं। 
वह कालरूप हु--काल-मृत्यु को भ्रपने गले ते लगाते हैं । 


पिनाक शिव का घतुष है। यह उनका शक्तिशाली श्रज्न है, 
जिससे वह युद्धो मे विजय प्राप्त करते हैं। शिव व्याघ्र चमं प्रोढ रहते 
हैं-व्याप्र शक्तिशाली पशु दै । शिव काल श्रौर सहार के प्रतीक है । 
काल शक्तिशाली सम्राटो को भी नही छोडना, फिर व्याघ्र की क्या 
विसात है ? यह भी शक्ति का प्रदशन है । 

इससे स्पष्ट है कि शिव-तत्व की सभी क्रियाएं शक्ति पर भ्राघा- 
रित हैं। हक्‍ति के बिना तो शिव-शव के समान हैं। 

शिव का विराट, व विश्व-व्यापी रूप प्रसिद्ध है। शिव योग- 
तत्व के प्रथम प्रविष्कारक व प्रचारक माने जाते हैं। आयुर्वेदिक प्रौष- 
घियो के जन्मदाता भी वही हैं, स्वरो के जनक भी वही हैं, पशु जगत 
के स्वामी हैं, तभी पशुपति नाम पडा । वे समस्त ब्रह्माड की शक्ति हैं। 


माइक्योपतिषद्‌ (७) में ऋषि ने शिव-तत्व का स्पष्टीकरण परते 
हुए कहा है--““जो भीतर-बाहर प्रज्ञा वाला नही है, जो दोनो श्रोर 
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प्रज्ञा वाला भी नहीं, जो जानने वाला है श्रौर न प्रज्ञान है, जो श्रदृष्ट, 
श्रव्यवहाय झौर श्रग्राह्म है, जो लक्षणरहित एव प्रज्ञान धन है, जो न 
वतलाने मे झा सकता है भोर न चितन में, जो प्रपचरहित, कल्याणकारी, 
ग्रह त, सवेथा शात है,उसे ब्रह्म का चतुर्य चरण कहा गया है, वही शिव 
है, उसे जानना चाहिए ।” 

शक्ति का रूप भी शिव को तरह विश्वव्यापी है। वह सूजन 
श्रौर विनाश की शक्तियो को श्रघिष्ठात्री है। शिव महाकाल के 
रूप में प्रस्तुत किए गए हूँ, तो विनाश-शक्ति का प्रतिनिधित्व 
करने वह काली के रूप प्राती है। शिव सयम और तप को प्रतिमूति 
हैं, जिससे उत्थान की समस्त प्रक्रियाएँ सञ्चालित होती हैं, तो उमा 
शिव-प्राप्ति के लिए मृत्यु को गले लगाने को तत्पर होती है । चह श्रद्धा 
की सजीव मूर्ति है । पार्वती के रूप में वह प्रेम श्रौर दया का प्रागार है । 
जब प्रासुरी शक्तियाँ भ्रपना विस्तार करने लगती हैं, तो इमे सहन नही 
होता और दिव्य-शक्तियो के सगठित रूप में वह दुर्गा वनकर उनका 
विनाश करने के लिए प्रवतरित होती है। कुमार जसे पुत्र को वह 
इमीलिए जन्म देती हैं, ताकि बढते हुए श्रनीशवरवाद प्रसुरवाद को रोक्ने 
श्रोर उनके सठगत को ध्वस्त करे | 

रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भवानी फो श्रद्धा 
घ्रोर शिव को विश्वास का प्रतीक माना है । विश्वास वह शक्ति है जिसके 
भ्राधार पर सभी साधनाएँ सफल होती हैं। इसके प्रभाव में साधनाएं 
लडखडाने लगती हैं। आत्म विश्वास एक ऐसी महान्‌ शक्ति है जिसके 
बिना समोर की सभी प्रगति एकी रहती है । श्रगगे बढने प्रौ" तयारी 
करने वाले से इसका सम्बन्ध भ्रावश्यक है | शिव इसी महाशक्ति के 
प्रतीक हैं । कथा है कि राम ने लद्धा पर चढाई करने के पूव रामेश्वर 
मे शिवलिंग की स्थापना शौर शिव-उपासना की । इसका श्रभिप्राय यह 
है कि उन्होने अपने श्रात्म-विश्वाम को जगाया, तभी चह इतना महान्‌ 
कार्य सम्पादन करने के लिए झागे बढे । 
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राम ने स्वय इस तथ्य को स्वीकार किया है -- 

द्रष्टुमिच्छासि यदु्प मदीय भावनास्पदमु । 

ग्राहू लादिती परा शक्ति स्तूया सात्वतसम्मतांमू !। 

तदाराध्यास्तदारामस्तदधोनस्तया विता । 

तिष्ठामि ना क्षण शम्भो जीवन परम मम ॥ 

—प्रगस्त्यन्स हिता 

“श्रीराम जी ने कहा--हे शमो ! प्रगर मेरे भावनास्पद ख्य को 
देखने को इच्छा करते हो, तो भक्तजन सम्मत मेरी प्राह्मादिनी परा- 
शक्ति की स्तुति करे । मैं उसी के महित श्राराष्य हूँ, उस्ती में मुझे 
झाराम ह, मैं उसी के प्रावीत हूँ । उसके बिता मैं एकक्षण भी नहीं 
ठहर सकता, क्योकि वह मेरा परम जीवन है 1” 


शक्ति-उपासना हा दार्शनिक भ्राधार-- 


शिव भ्रोर शक्ति एकत्व हैं, प्रभेद है। वे दो दिखाई देते हैं, 
वास्तव में वे एक हैं । जब वे एक-दूसरे से भ्रनग होते हैं, तो विश्व की 
शक्तियो में भ्रसन्तुलन उत्पन्न हो जाता है। उदाहरणा के लिए एक 
पुराण-घटना प्रसिद्ध है--जब सती दक्ष के यज्ञ मे जलकर भस्म ह्यो 
गई, तो शित्र पागल-स हो गए । उनको उन्मत्त प्रवस्था का कारण 
शक्ति का शिव से श्रनग द्वोना ही है । तारकासुर के नेतृत्व मे श्नासुरी 
शक्तियो ने सिर उठाया । एक वरदान के भ्रतुमार वह केवल एक नवजात 
शिशु शक्ति से ही मारा जाता था | सती ने उमा (पावती) के रूप मे 
हिमालय के यहाँ जन्म लिया । वह शिव प्राप्ति के लिए तप करने लगी । 
घोर तप के कारण उसका शरीर केवल मात्र ढाँचा रह गया । देवताश्रो 
ने शित्र की समाधि तोडकर उनके मत में काम-वासना उत्पन्न करने की 
थोजना बनाई भोर इस कार्य के लिए कामदेव को नियुक्त किया | शिव 
ने प्रपते त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया | भ्रन्त में शिव पावती 
की तपस्या से सन्तुष्ट हुए भौर विश्व-वारी भोर विश्व-पुरुष का विवाह 
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एक्य हुआ । तभी स्कन्द को जन्म हुश्रा धोर तारकासुर का वध क्रिया 
जा सका। इस तरह शिव सृष्टि के सर्वोपरि परित्राता के रूप मे प्रतिष्ठित 
हुए । समुद्र-मन्थन की घटना भी इसका प्रमाण है। समुद्र-मन्यत का 
अभिप्राय विक्राम की सतातन प्रक्रिया से है । एक विद्वान्‌ फे शब्दो मे 
जे से-ज से समुद्र-मन्यन भागे बढा, प्रधकार की माँ--भराजकता ने क्षुव्ध 
होकर पाप प्रौर मृत्यु का सारभूत विष पृथ्वी पर फेका | इस विष को 
यदि मुक्त रहने दिया जाता, तो वह सृष्टि का विनाश कर देता । तब 
शिव सृष्ट के परित्राण के लिए ग्राये भ्रोर उन्होंने उस विष को पी 
लिया ताकि सृष्टि की विकास योजना मे भ्रन्तत ग्रच्छाई ही, दृष्ट की 
विजय हो 1” 


एक विद्वान्‌ ने शिव और शक्ति के रूप को इम प्रकार व्यक्त 
किया है -- 


' शिव प्रोर शक्ति के सम्मिलित स्वरूप को 'चणक' नाम से 
प्रभिहित किया गया है । एक चणाक में दो दाने हैं लेकिन वे एक-दूसरे 
के इतने करीब है कि एक मालूम पड़ते हैं मोर जो एक ही छिनके से 
बिरे हैं, यह दो दाने शिव श्रौर शक्ति हें तथा छिलका माया हरे । इस 
सकेत को वैज्ञानिक शब्दो पे यो कहा जा सकता है कि शिव घनात्मक 
ध्रावेश है और शक्ति ऋणात्मक । इन ग्रावेशो से उत्पत्त बल-क्षेत्र ही 
माया का स्वरूप है, जो श्रावेशो को घेरता है । घ्यात रहे कि उपयुक्त 
सकेत जगत्‌ प्रपच के उद्भव की स्थिति का है ।” 


शक्ति शिव को सनातन साथी हे । वह सृष्टि को श्राद्या रचना- 
चक्ति है । वह सृष्टि ग्रोर सहार की दोनो प्रक्रियाश्रो को सम्पन्न करने 
की क्षमता रखती है 1 शिव की तरह उसके भो भ्रनेको रूप हैं। वह तप 
की साक्षात्‌ प्रतिमा है । प्रादर्श पत्नी के रूप मे भी उसको प्रसिद्धि हैं 
सभी मनोवाछित वर प्राप्त करने के लिए गौरी की उपासना की जाती 
हैं । जहाँ पावती के खूप में वह नारी के भौतिक रूप का प्रदर्शन करती 
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है, वर्हा दुर्गा के रूप मे योद्धा के रूप में शक्तिशाली भासुरी सगठनो को 
विन करती है । जित तरह शिव मगलकारी श्रोर रोद्र दोनो रूप धारण 
करते हैं, उसी तरह दुर्या के भी दोनो रूप हैं | हरिवश-पुराण के भ्रनुसार 
वह भ्रन्वक्रार श्रोर प्रकाश दोबो है । मधुर भ्रौर भयकर दोनो रूप उसने 
घारण पिए हे । तभी तो शिव और शक्ति की एकता स्थापित हो सकी 
है, बयो दोनो के गुण प्रोर क्रियाय एक जेमी हैं। 

विश्व-ना री भ्रोर विश्व-पुरुष का यह मिलन सदा से अमर रहो 
है । यह सृष्टि की स्वाभाविक प्रक्रिया है। युग-्युगान्तर से भारतीय 
कल्पन ग्रौर साहित्य इत तथ्य से प्रभावित है कि पुरुष श्र शक्ति का 
मिलन सृष्टि के लिए मगलकारी है । 

इससे स्पष्ट हे कि ब्रह्म श्रोर ब्रह्मशक्ति महामाया में भ्रभेद है । 
जिस तरह प्रगति मे उसकी दाहिरा-शक्ति का निवास रहूना है, उसी 
तरह ब्रह्मशक्ति रहती है । जसे शिव शक्ति के भ्रमाव मे शव हो जाते 
हैं, उसी तरह ज्ञान के बिता ब्रह्म धज्ञाती, क्रिया शक्ति के बिना 
अ्रकमणय, प्रौर भ्रानस्द के बिना निरानन्द हो जाएगा | प्रत शक्ति 
शोर ब्रह्म में एकरूपता झर भ्रनेन्यता है । शक्ति के बिना ब्रह्म क्रियाहीन 
हो जाता है, तो पुरुष के बिना शक्ति का भी प्रस्तित्र नही है । 


श्री माघव पुएडलीक परिडत ने इस सिद्धात को भ्रपने शब्दो में 
यो व्यक्त किया है-- 


पुरुष शरोर शक्ति दो प्रलग मरोर मिन्न सत्ताएँ नही हैं, बल्कि 
झमिव्यकिन के समय में दिव्य सत्ता की दो स्थितियाँ हैं । 

इनमें प्रन्योन्याश्चित सम्बन्ध है। उच्च सत्य के स्तर पर सत्ता 
की एकता है । विव्य सत्ता स्वामी है, जो उत्पादन का कारण ग्रौर 
प्रधिपति है । उसकी चेतन-शक्ति, सर्वोच्च शक्ति बह कार्यवाहिका है, 
जो निज में सृष्टि के उद्देश्य के मुल सत्य को घारण किए प्रपनी इच्छा 
को सफन करती है वही प्रभिव्यक्ति कारिणी है। उसके विना पुरुष 
अव्यक्त है । पुरुष के बिना शक्ति का भास्तत्द नही है। 
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एक मूल सत्ता ही अनेकानेक भिन्तताश्रो भ्रोर रूपो में सम्पूर्ण 
सृष्टि का सचालन करती हे | शक्ति प्रौर पुरुष के इस सम्बन्ध के चारो 
श्रोर समस्त लीला चलती है | शक्तिके द्वार पुरुप मे जो कुछ भी 
भ्रवस्थित है, वह वहिंभू त होता श्रोर यथार्थ चनापा जाता है । श्रत 
यह सप्तस्तरीय सृष्टि दिव्य पुरुष मे से दिव्य शक्ति के द्वारा श्राविभूत 
हुई है । वह सृष्टि, उत्पत्ति के सत्य को श्रपती लीला मे धारण करती 
प्रोर पुरुष के सकल्प के श्रनुसार उसकी म्रमिव्यक्ति को रूपायित करती 


है । वह सृष्टि के प्रत्येक स्तर पर तथा सृष्टि की प्रत्येक इकाई में कार्य- 
शील हे! 


शित्र और शक्ति में एक्य, अ्रद्ग त घौर अभेद है, इनको अलग 
करता सम्भव नही है । शक्ति-उपासना का दार्शनिक प्राघार यह प्रद त- 


वाद हो हे। 





गुवित का तात्विक विवँगन 


शास्त्रों मे शक्ति को सहिमा-- 

शारो मे शक्ति की महत्ता पर काफी प्रकाश डाला गया है। 
एक तात्रिक श्री उमाचन्दनाथ मे पराशक्ति का वणांन करते हुए लिखा 
है— “पराशक्ति वह शक्ति है, जिसके लिए लिए ससार का कोई भी 
भाग अहृष्ट तही है, कोई ऐसा नरेश नहीं, जो उसके नियन्त्रणामें न 
हो, कोई ऐप! शास्र नही जो उसके ज्ञात मेन हो ।” 

योगिनी-तन्त्र में कहा है -- 

कारणावस्थयापन्ना सदाह्‌ घाठृरूपिणो । 

नाकायं मे हि यत्‌ किचित्सदाह ह्यक्षरा परा ॥। 

कायभाव समापन्ना सदा प्रकृतिरूपिणी । 

सदा ब्रह्यादय, सर्वे सर्वे सर्वोऽप्याविभंन्ति हि ॥ 

अर्थात्‌ “कारणावस्था को प्राप्त होकर मैं सदा ब्रह्मा-रूप में 
रहती हूँ। यह सब कुछ हष्टिगोचर होने वाला मेरा ही कार्य है । मैं 
सदेव ही भ्रक्षररूपिणी परा-शक्त हूँ कार्यावस्थापन्न होकर मैं प्रकृति- 
रूपिणी हो जाती हूँ, उसी समय से ब्रह्मादि देव तथा प्रत्य सभी उस्पन्न 
होते है ।” 

झारांधना करने के लाभो की चर्चा करते हुए दुर्गा सप्तशती मे 
कहा गया है-- 

ग्राराधिता सेव तृणा योग स्वर्गाषवर्गद। । 

प्र्धात्‌ “उपासना करने पर वह साधको को योग, स्वर्ग तथा 


मोक्ष प्रदान करती दै | 
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शिव शक्ति के बिना शव वत जाते हैं । इसे वह स्वय स्वीकार 
करते हैं 

ईऽवरऽह महादेवि ! केवल शक्ति योगत । 

डक्ति विना महेणानि । सदाऽह शवरूपक* ॥ 

बक्ति युक्तो यदा देवि | शिवोऽह्‌ सर्वक्रामद । 


्रर्थात्‌ हि महादेवि पावतो । केवल शक्ति के योग से ही में 
इश्वर हूँ । शक्ति के प्रभाव मे मैं शव-रूप हूँ । जव श्वेत से मिलता 
हूँ तभी सर्वकामप्रद कल्याणाकारी शिव वनता हूँ ।” 

महपि श्रात्रेय ने भ्रपनी सहिता में शक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन 
म प्रकार किया है-- 


स्थोपु प्रीतिविशेपण ख्ीष्वपत्य प्रतिष्ठितम्‌ ! 
धर्माथों खोषु लक्ष्मीञ्च ज्लोपु लोका प्रतिष्ठिवा ॥ 
चरक सहिता, चिकित्सा स्थान ग्र २ 

“प्रोति विशेष प्रकार से खियरो में ही रहती है। सन्तान की 
जननी भी वही होता हैं। धर्म उनमे रहता है, इमलिए उन्हे घमपत्नी 
कहते हैं । भ्र्थं उनमें रहता है, इसलिए उनमे लक्ष्मी का निवास मानते 
हैं। वे शक्ति-ह हैं, उनमें सारा बिश्व प्रतिष्ठित हे |”! 

ब्रह्मसूत्र मे कहा है--मर्वोपेता तद्दशनात्‌ (द्वितीय प्रध्याय, प्रथम 
पाद) "वह पराशर्वित सवं सामथ्यं से युक्‍त है, क्योकि यह प्रत्यक्ष देखा 
जाता हे।” 

ब्रह्मसूत्र शाकर भाष्य (१।४।३) में कहा है-- 

न हि तया विना परमेश्वरस्य ख्रष्ट व्य सिध्यति ! 

शक्ति रहितस्य यस्य प्रतृत्यनुपपते ॥ 


उसके दिना ईश्वर सृठ्टि का उत्पादन नही कर सकते क्यो 
यह शक्ति के विना क्रियाशील नहीं हो सकते |” 
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भगवान शद्धुराचार्य ने भी कहा है-- 
अव्यक्तनाम्ती परमेशशक्ति साद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा । 
कार्यानुमेया सुधियेंव माया यया जगत्सवंमिद प्रसूयते ॥ 


“ ईश्वर की भ्रव्यक्त ताम वाली शक्ति जिसने इस समस्त जगत्‌ 
की सृष्टि की है, अवादि, प्रविद्या, चिगुणात्मिका और जगत्‌ रूपी कार्य 
के परे हैं । कार्यरूपी जगत्‌ को देखकर ही शवित रूपी माया की सिद्धि 
होती ४ ।” 


शक्ति के विभिन्न प्रकार 


शक्ति एक व्यापक तत्व है । विश्व की हर वस्तु मे चाहे वह 
जड हो या चेतन--देखा जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र मे इसी के 
चमत्कार दिखाई देते हैं । शारीरिक शक्ति की कोन उपेक्षा कर सकता 
है ? जगत्‌ के सभी कार्य इसी के माध्यम से होते हैं। इमी को कमी का 
नाम रोग है । जहाँ यह सतेज रहती है, वहां रोग के कीटाणु श्राक्रमण 
करने का साहस नही कर सकते । मानसिक शक्ति का भी हमारे जीवन 
में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी निर्बलता से ही चिन्ता, शोक, 
पाप, ता०, सर उठाते हें । बोद्धिक शक्ति का विकास मानच-जीषन 
का एक महत्वपूर्ण श्रद्ध है । भ्राज विज्ञान के क्षेत्र मे जितने झ्ाइचये- 
जनक चमत्कार दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वह इसी महाशक्ति का परिणाम 
हुँ । शाश्‍वत सुश्ष-शाति के लिए श्रात्म-बल की श्रपेक्षा रहती है । सब्रसे 
ऊचे शिखर पर स्थित परमात्म-वल है, जिसके स्पश मात्र से हर क्षेत्र मे 
शक्ति के स्रोत खुल जाते हैं। इस शक्तिका लाभ तभी उठाया जा 
सकता है, जव हमारी श्रद्धा-शक्ति विकसित हो चुकी हो । यह परभात्म- 
शक्ति के श्रावाहन की कुझी है । 

ममाज-कल्याण के लिए, सामाजिक कुरीतियो, दोषों श्रौर 
कुप्रवृत्तियो के शमन के लिए सघ शक्ति की श्रपेक्षा रहती है 1 राष्ट्रीय 
उन्नति के लिए भी उसी शक्ति को विकसित करता होता है। विश्व- 
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शाति की नींव मे भी यही काम करती है। भौतिक क्षेत्रों में तो इसको 
प्रग्यक्ष रूप मे देखा जा सकता है । विद्य त का उदाहरण लें-इस शक्ति 
से हजारो लाखो फ्ल-कारसाने चल रहे हैं, जिनमे मातव-हित वी 
श्रनेको वम्तुध्रो का निर्माण होता है । यह सेकडो श्रोर हजारो व्यक्तियों 
के श्रम को बचाती है । शक्ति के यह भिन्त भिन्न प्रकार हैं। तन्त्र के 
श्रनुमार शक्ति के विभिन्‍न प्रकार इस तरह वर्णित किए गए हैं-- 


शक्‍्ति णब गौरी या लध्मी का रूप घारण करती है, तो वह 
परमात्मा की सभी कामनाप्रो को,पुरा}करने की क्षमता वाली होती है । 
इसलिए इसे एक तरह की शक्ति कहते हैं। इच्छा श्रोर माया के भेद 
यह दो प्रकार की हो जाती है । दोनो प्रकार की शक्षियों में उत्पत्ति 
श्रोर विनाश, परा य श्रपरा का भी उदाहरणा ग्राता है । 


तीन प्रकार की शक्तियो मे यह नाम प्राते है--१ सात्विक, 
राजसिक, ताममिक २ ज्ञान, इच्छा, क्रिया 3 श्रादित्य, श्रग्नि, वायु 
४ ब्रह्मा, विष्णु, महेश ५ महामरस्वती,महालक्ष्मी, महाकाली ६ लक्ष्मी, 
सरस्वती, गायत्री ७ सफेद, लान, काला वणां । 


१३ वप से २५ दपं की युवतियो में जो प्रसूता न हुई हो, 
उनमें रूप, यौवन, शील, सौभाग्य चार प्रकार के भेद होते हैं । 

पच प्रकार की शक्तियो मे रावा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती भ्रोर 
सवित्री का नाम प्राता है । 

भोतिक शक्तियों मे यह छ प्रकार को है--ताप, तडित, चुम्बक, 
मध्यायपंण (Energy of GraV1tat10n), भ्रालोक प्रोर रापाय- 
निक | तन्त्र मे पट्शक्ति के नाम इस प्रकार आते है--पराशक्ति, ज्ञान- 
धवित, इच्छाशवित, क्रियाशक्ति, कुरडलिनी श्रौर मातृका शक्ति । 

पृथ्वी, प्रकाश, भूचक्रनश्रमणा, दिशा, जगदाघार, वायु प्रौर 


पराकाश ये सात प्रकार की शक्ति हुई । 
~ 
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प्रष्ट-सिद्धियाँ भी प्रसिद्ध ही हैं-ब्रह्माणी, वंष्णवी, माहेश्वरी, 
इन्द्राणी कौमारी, नारतिही, वाराही प्रौर वष्णवी यह प्राठ प्रकार की 
शक्तियाँ हुई | मातृऊ़ाएँ १६ प्रकार की होती हे । पीठ ५१ माने जाते 

। ६४ योगनियाँ प्रसिद्ध हैं। १०० ख्पोमे भी शक्ति का वणांत किया 

गया है। प्राणी व पदार्थ भेद से तो यह 'भ्रगणिन' की सज्ञा को प्राप्त 
है) णाती है 
झर्थे--- 

परब्नह्म तत्व को शक्ति की सञ्चा दी जाती है--'सर्व घल्विद 
ब्रह्वा, 'एक मेवाद्विनीय ब्रह्म’ भ्रादि धुति-वाक्यो मे जो एक ही चित्तत्व 
ब्रह्म! नाम से वशित किया गया है, उसी को चिदानन्दमयी शक्ति 
कहते हैं । 

शक्ति को दुसरे शब्दो में पावर (20987) एनर्जी (Energy), 

सामर्थ्य झर योग्यता कहते हैं। समार की कितो भी वस्तु को उसके 
गुण धर्म शोर विशेशता के कारण सम्मानित किया जाय या उसकी 
श्रावकयकता को अनुभव किया जाय, उसके गुल मे शक्ति की विद्य- 
मानता है । 

व्यवहारिक रूप में शक्ति फा आर्थ बल ही है । परमार्थ मे गर्थें 
'उपाघि' किया जाता है । 'उप' का श्रथ है पास में, प्रौर झ्रान-घि का 
झ्थ है रखना। इयक्ता प्रमिप्राय यह है कि वस्तुम्रो के गुण, कम, 
स्वभाव मे जिस गुण के कारण परिवर्तन होता है, वही शक्ति 
कहलाती है । 

देवी भागवत (६।२।१०) में शक्ति शब्द की व्युत्पत्ति इप प्रकार 
बताई है -- 

ऐइवयंवचन, शश्च क्ति पराक्रम एव च। 


तत्स्वरूपा तयोर्दात्री सा शक्ति परिकोतिता ॥ 
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“श नाम ऐश्वर्य का है श्रौर क्ति नाम पुरुषार्थ का हे । ऐश्वर्य 
भौर पुरुपार्थ स्वरूप व दोनो के देने वाली 'शक्ति' कहलाती है 1” 

ब्रह्वावैवत पुराण के भ्रनुमार-- 

समृद्धिवुद्धिसम्पत्तियशसा वचनो भग । 

तेन गक्तिभंगवतो भगरूपाच सा सदा ॥ 


“वमुद्धि, वृद्धि, सम्पत्ति श्रोर यश--इन चार गरयो का 
प्रकट करने वाला “भग यह शन्द होता है । इससे युक्त शक्ति भगवती 
है ग्रोर वह स्वय सदा भग रूप वाली है ।'? 

प्रमरकोश में शक्ति के यह प्रथ वताए गये हैं-- 

कास्र सामर्थ्ययो शक्ति । 

शक्ति पराक्रम प्राण । 

षड गुणाइशक्तयस्ति्न । 

इससे उपरोक्त ग्र्यो की पुष्टि होती है । 

“'शक्लृशक्तो' घातु से “क्तिन्‌' प्रत्यय करने पर शक्ति शब्द बनता 
है। जिम पदाथ में जो गुण होता है मथवा ये उसमें काय उत्पत्त 
करने की जो योग्यता श्रौर क्षमता होतो है,उस उप पदार्थ से भ्रलग नही 
किया जा सकता जेठे भग्नि से उसको दाह-शक्ति को इसी को शक्ति 

हते हैं । 

माकण्डेय पुराण मे इस प्रकार व्यक्त कियो गया है-- 


यञ्च किञ्चिद्‌ क्वचिद्‌ वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 

तस्य सर्वस्य या शक्ति. सा त्वम्‌ 11 

सद्‌ शोर असदू दोनो तरह की बम्तुप्रो मे$जो सत्ता 'तत्तद- 
घम्तुता' है, वही शक्ति है । 

सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण वताया जाता है-म्रह्मका 
घादि-सक्ल्य 'एको5ह बहु स्याम्‌' भ्र्थात्‌ एक हूँ, बहुत हो जाओं-यही 
धादा-शवित हे | 
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जो तत्व ादिभुत भोर प्रकाश-छ्प है, वही शक्ति है। श्रादि- 
भूत से घभिप्राय यह है कि वह सबकी प्रादि है, उसका कोई प्रादि नही 
है । माकंएडेय-पुराण मे कहा भी है-- 


स्ंस्याद्या महालक्ष्मी ्ञिगुणा परमेश्वरी 1 

लक्ष्यालक्ष्पस्त्रहपा सा व्याप्य क्कत्स्त व्यवस्थिता ॥। 

“समस्त दृश्य प्रपञ्चो को व्याप्त करके स्थित, व्यक्त और श्रव्यक्त 
दोनो रुपो वाली, त्रिगणो से युक्त परमेश्वरी महालक्ष्मी सबही प्रादि- 
भुता है ।” 

प्रकाराछ्पा का यह पर्थ है कि वह स्री प्रराशित करती है, 
वह्‌ किसी से प्रकाशित नही होती | कहा भी है-- 

प्रकाशहूण प्रथमे प्रयाणे प्रमुतरूपिणो इति, श्रत, । 

सा एव सर्वाराध्या स्वतन्त्रा विश्‍वसिद्धिहेतुरिति ॥ 

झर्यात्‌ “श्रृति मे 'सर्वाराष्या' पद यह दिखलाया गया है फि 
सभी देवता और प्रसुरो द्वारा वह प्रारावना करने योग्य है ।” 


व्याख्या? 

स्वामी शित्राचन्द मे 'णक्ति' की व्यास्या इम प्रकार से की ह~ 

“शबिति का प्राशप उस सत्ता से है, जो समग्र सृष्टि की उत्पत्ति, 
स्थिति भौर लय का मूल है, वास्तव में जेसा सामात्पत माता जा रहा 
है, देवो-पूजा यह कोई सम्प्रदाय अथवा किसी तरह के 'ताभिक-चक्र' 
फागप्त भेद नही है भयवा, जसा जन-सावारणा का विश्वास है। यह 
देवी विष्णु या शिव की प्रद्धीगनी के छप में भी नही है । देवी भ्वथवा 
शक्ति का उल्लेख हम सवश प्रोर सव शक्तिमान चराचर जगत्‌ को 
उत्पत्ति के कारणा रूप मे ही करते हैं । दुसरे शब्दी मे कहे तो जगत की 
उत्पत्ति का मूल कारणा प्रक्षर-म्नह्म का व्यक्त स्वरूप यह 'शक्ति' ही है, 
परमारमा इमी दिखाई पडते वाली शर्वित के द्वारा जगत्‌ को उत्पत्ति, 
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म्यिति करता है, घक्तित के द्वारा ही सरक्षण, सहार प्रोर इपक्रे द्वारा 
हो लय करता हैं | शक्तिमान एक हो दै! सत्ता और सत्ता के मूल को 
पृथक नही किया जा सकता ।" 

इमीलिए शक्‍्ति-पूजा का थय प्रमु भी महिमा धोर प्रभुत्व तथा 
सर्वोपरि होने की पुजा है, वह सत्र शक्तिमान की भ्रानत्दमय सेवा हू । 
यह वडे खेद की वान है कि कितने ही लोग देवी को 'खुन की प्यासी 
हवू देवी' क ताम से याद करते हैं। देवी केवल हिन्दुओं की जायदाद 
नही है--दिवी' किसी एक विशय वर्म से सम्बन्धित भी नहो है। इतना 
ही नही, देवी घोर देव की नित्य निग-भेई पर मी ग्रावारित नही है, 
हमको यह कभी नही मूनना चाहिए कि देव को प्रत्यक्ष शक्ति ही देवी 
कही जाती है। दिवी' 'शकि1' ग्रौर दुपरे कितने ही वाम श्रौर उनक 
भिन्च-भिन्त स्वरूप तो मनुष्य के सकुवित ज्ञान के परिणामस्वरूप निदिष्ट 
किए गए हैं | उस शक्ति की कोई च्याहपा शस्तिम तही कही जा सकती, 
मूल शक्ति तो मनुष्य की वुद्धि से परे (प्रगम्प) है । 

सच्ची बात तो यह हे कि समग्र जगत्‌ किसी प्रकार शक्ति का 
ही उपासक है, ग्योकि सपार मे एक मी प्राणी ऐवा तही है, जो क्रिसी- 
न-किमी तरह की शक्ति की प्रभिलापा न रखता हो। भोतिक शास्त्र 
प्रोर विज्ञान के उपापको ने भी यदह्टी मिद्ध किया हैँ कि जगतू में सव कुछ 
श्रनन्त क्रियात्मक है, इम क्रिया-शवित को प्रतिक्षण स्थिर रक्षने वाली 
देवी 'शक्ति' वाली एक स्वप है । 
वेज्ञानिक ग्रथ -- 

शक्ति का वैज्ञानिक श्र्य भो है । विज्ञान, परमाणु की परिमापा 
इस प्रहार करता है कि पदार्य को, जिस सीमा के भ्रागे विभाजित न 
जिया जा सके, उसे परमाणु कहते है । झक्तिवाद का सिद्धात एक प्ग 
भागे जाकर कहता है कि परमाणु बिभिन्न प्रकार की शक्तियों का केन्द्र 
है । जिउ तरह सूरे के चारो घोर उपके प्रद-उपग्रदू चक्कर फाटते रहते 
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हैं प्रोर वह एक सौर-मण्डल कहलाता है, उसी तरह परमाणु भी 
शक्तियो का केन्द्र है। साधारणत, यह घोरणा है फि परमाणु का धर्म 
शक्ति है-यह ठोक नही है, न ही प्रकृति, शक्ति से कोई प्रलग पदाथ 
है। यह दोनों एक हैं। शक्ति से भिन्न विश्व मे कोई पदार्थ है ही 
नही । 

तान्त्रिक दृष्टि मे शिव को प्रकाश झौर विमशं को ही शक्ति 
कहते हैं । 


शक्ति का पर्याय--प्रकृति-- 


गीता में शक्ति को माया (४।६),योप (९1५) रौर प्रकृति झ्रादि 
वामों से भिहित किया गया है । 

भगवान की स्वरूपभता प्राह्लादिनी शक्ति जीवभता, परा- 
प्रकृति प्रादि शक्ति के धन्तगंत श्राते हैं । 

प्रकृति इसका पर्यायवाची शब्द है, उसका प्रश करते हुए देवी- 
भागवत ६।१।५-८ मे कहा गया है--'प्र का भ्रभिप्राय प्रकृष्ट (उत्कृष्ट) 
घ्रोर 'कृति का भ्रथ है सृष्टि । श्रत जगत्‌ की उत्पत्ति मे उत्कृष्ट को 
प्रकृति कहा है । 

ब्रह्वाववतं-पुराण २।१।५ इसी प्रकार प्रकृति शब्द के प्र्थ का 
स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है-- 

प्रकृष्टवाचक प्रश्‍च क्कतिश्च सुष्टिवाचक । 

सृष्टौ प्रकृष्टा या प्रकृति सा प्रकोतिता ॥ 

“प्र का भर्थ प्रकष्ट है प्रोर 'कृति' सृष्टिवाचक है। सृष्टि-का्य 
में जिपकी प्रकृष्टठा ( उत्कृष्टता ) है, उप्त देवी को प्रकृति कहा 
जाता है 1" 

यह प्रकृति का तटस्थ लक्षण हे । “प्र शब्द प्रकृष्ट सत्वगुण मे 
वरता है, 'क' शब्द” मध्यम रजोगण में धरोर 'ति' शब्द तमोगण में. 
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वर्तता है। यह प्रकृति का स्वख्य-चक्षण है, जसा कि सार्सप-शाख में 
कहा है-- 

सत्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति! । 

इन तीन गुणो से ही तीन देवताम्रो की-सत्वगुण से विष्णु 
की, रजोगुण से ब्रह्मा की श्रौर तमोगण से रद्र की उत्पत्ति करके भगवती 
जपतु का पालन, उत्पत्ति धोर लय करती हैं । 

प्रधानिक रहस्य में भी लिखा है— 

स्वरया सह सम्भूय विरञ्चोऽण्डमजोगनत्‌ । 

पु पोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः । 

सञ्जहार जगत सव सह गौर्या महेश्वर ॥ 

“ब्रह्मा, विष्णु प्रौर महेश भ्रपने भर्षाङ्गीभूत त्रिविध शक्ति 
सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी के सहयोग से जगत्‌ का जतन, पालन झोर 
लय करते हैं ।” 


ग्रह्‌ प्रकृति रीशानी सर्वेशा सवरूपिणो । 
सवशक्ति स्वरूपा च मया च शक्तिमज्जगत ॥ 


“प्रकृति ने कहा--मैं ईशाती प्रकृति हूँ जो कि सबकी स्वामिनी 
भौर सर्वछपिणी हूँ । समस्त शक्तियो के स्वरूप वाली हूँ भौर मेरे द्वारा 
ही यह पारा जगत्‌ शक्ति वाला हे ।” 

इसी पुराण मे एक प्रोर स्थान पर प्रकृति को जगज्जननी कहा 
गया है-- 

जगन्माता च प्रकृति | 

इसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है" 

प्रघानाशस्वरूपा च प्रकृतेश्च वसुन्धरा । 

श्राधार रूपा सवपा सर्वशस्यप्रसूतिका ॥ 

रत्नाकरा रत्नगर्भा सर्वरर्‍्नाकरालया? 

प्रजाभिश्च प्रजेशेशच पूजिता वन्दिता सदा ॥ 
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सर्वोपजीव्यरुपा च सवसम्मदिब्चामिनी । 

यया विना जगत्सर्व निराधार चराचरम्‌ ॥ 

र्यात्‌ “यहे वसुन्धरा प्रकृति को प्रधान प्रश स्वरुप वाली हे। 
सबको श्राधार रूप वालो हे तथा मम्पुर्ण धस्यो को सम्प न करती है । 
रत्नो की खान श्रौर प्रपने मध्य में बहुत-मे रत्न रखने वालो । सभी 
प्रकार के रत्नों की सान का घर हे । इसकी सेव प्रजा घोर के स्वामिया 
हारा सदा वन्दनी एवं प्रचना की गई है । यह सभी प्राणियों की उय- 
जीव्य रूप वाली होती हे । इसके विना यह सम्पुण जगत्‌ निरायार है, 
चाहे बह चर हो या प्रचर (स्थावर) हो ।” 

गीता में भी कहा हे-- 

मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराबरम्‌ । 

प्र्यात्‌ “मुझ धष्यक्ष के द्वारा ही यह प्रकृति इस चरावर जगत्‌ 
को प्रसृत किया करतो है ।” 

गीता (६।५) मे कहा यया है-- 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विघुजामि पुन पुन । 

भ्र्थात्‌ ' मै प्रपनी प्रकृति को वपुम्प करके ही बार-बार 
विसृप्ट किया करता हूँ |” 

गोता (४1६) में इसे माया कहा गया है 

प्रकृति स्वासधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया । 

“अपनी हो प्रकृति में अधिष्ठित होकर मैं भ्रपनो माया से जन्म 
लिया करता हु" 

गीता (६1४) में इसे 'योग' कहा है-- 

पश्य मे योगमेदवरस्‌ । 

“देखी, यह्‌ कैसी मेरी ईश्वरीय करनी या योग-सामर्थ्य है।' 


प्रकृति शब्द के तीन श्क्षर प्र, कु, ति क्रमश सतू, रज श्रोर : 
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के प्रतीक हैं । देवीभागवत मे इमरी पुष्टि करते हुए कहा गया है ङि 
“प मत्वगुण का, 'कृ' रजोगुणा का ग्रोन 'ति' तमोगुण का द्योतक है । 
यह सतू, रज भ्रोर तम क्रमश ज्ञान, इच्छा थर क्रिया के प्रतीक हैं ! 

प्रकृति के यह तीन गुण 'परमा शक्ति’ के तीन देवता मनि 
गये हे 

निगणा या सदा नित्या व्यापकाःविक्रता शिवा । 

योगगम्याखिलावारा तुराया यच सम्थिता ॥ 

तम्यास्वु सास्विक्री शक्ती राजनी तामसी तथा । 

महालक्ष्मी सरस्वती महाकालीति च स्त्रिय ॥ 

तासा तिबूणा शक्तोना देहागीकारलक्षणात्‌ । 

“वह परमा शक्ति निमृ ए, मदा नित्य, व्यापक, विकार रहित, 
योगयम्य और सारे विश्व का प्राघार है | व्यक्त होने पर वह मत, रज, 
तम--तीन तरह की हो जाती है, जिन्हें महालक्ष्मी, महासरस्वती श्रोर 
महाकाली तीन ख्रीवाचक नाम दिए गए । इनके तीन पुन्प शरीरयारी 
देवना हैं--विप्णु, ब्रह्मा श्रौर रद्र जो सात्विक, राजमिक घौर तामसिक 
शक्तियो का प्रतिनिधित्व करते हूं!” 

इस परमा शक्ति को परमात्मा की मूल प्रकृति कहा जाता है । 
परमात्मा सर्वशक्तिमान नियामक, नित्य, सनातन, निराकार, निविकार, 
निग गा, अ्रचिन्ट्य, प्रव्यक्त व प्रचल है । परमात्मा की मूल प्रश्‍ति परमा 
शक्ति में भी इन गुणों का होना स्वामाविक है | श्रन्तर केवल इतना है 
कि परमात्मा विकाररहित है, तो शक्ति विकारों की जननी है। शक्ति 
स्वय सत्य नित्य है, परन्तु प्रनित्य पदार्थों की सृष्टि करती है । 

प्रपत्चसार-तन्त्र में प्रकृति का वणुन इस प्रकार किया गया हई 

प्रकृति निश्चला परावाग्र पिणी परप्राणवात्मिका 
कुण्डलिनी शक्ति । 

घर्यात्‌ “प्रकृति प्रटन, परा-वाणी के रूप वाली पर-प्रणव के 
स्वरूप वाली कुएडलिनी शवित हैं 1'” 
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अत्र मच्छव्देन स्वसवेदस्वहया सयुक््ता परा प्रकृति 
गृह्यते । 

घर्थात्‌ “यहाँ मच्छव्द से स्व सवेद्य ध्वल्प वाली है प्रर्यातु स्वय 
ही उसके स्वर का ज्ञान किया जा मकता ठै । वह परा-अकृति कही 
हु < ग्रहण की जाती है)” 

प्रकृतिरिहापरोपलक्षित्ी परा विवक्षिता । 

प्र्यात्‌ "यहाँ पर प्रकृति पर उपलक्षित होने बाली परो कही 
गयी है |” 


प्रकृति की सांख्य सम्मत व्यास्य[-- 

साख्य शास्त के ग्रनुपार जगत्‌ के सव पदार्थों का जो मूल द्रश्य 
है, उसे प्रकृति कहते हे 1 सत, रज व तम-यह तीन गुण मूल द्रव्य मे 
श्रारम्म से ही रहा करते हैं, इमलिए इन तीन गुणो को ही प्रकृति 
कहा गया है । 

प्रकृति को ही 'परमाशक्ति कहा गया है-- 

प्रकृतौ विद्यमानाया विकुतिर्न वलोयसी । 

प्रकृति परमा शकिर्वाविक्ृतिप्रतिविम्बता ॥ 


"द्व तक प्रकृति विद्यमान रहती है, तव तक विकृति 
शक्तिशाली नही हो सकती । प्रकृति ही परमा शक्ति है श्रौर विकृति ही 
उसको छाया 1” 

सच ब्रह्मस्त्रख्पा च नित्या सा च सनातनी । 

यघात्मा च तथा शवितर्यथाग्रग्नौ दाहिका स्थिता ॥ 

“ओर वह ब्रह्म के स्वरूप वाली, नित्य प्रोर सनातनी (सदा से 
चली घ्राने वाली) है । जिस प्रकार घातमा है, वसे ही शक्ति है, जो 
परिन में दाह करने वाली लिव प्रकार स्थित रहा करती है 1” 

साउप फे ग्रनुसार सत रज-तम्‌ -- मूल प्रकृति के तीन गुण हैं, 
जो कमी साम्यावस्था मे रहते हैं गौर कमी विषम अवस्था में । जब 
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यह गृण माम्यावस्था में होने हैं, उम समय को 'प्रनय' कहा जाता है ! 
मूल प्रकृति प्रौर पुरुष के प्रतिरिक्त श्रौर कोई नही होता । फिर जब 
प्रक्ृति में संसोम होता है, तो तीनो गुणो मे न्यूनाधिरुता होन लगती है 
प्रौर सर्वश्यम सत्वगुण की प्रचानता से महत्तत्व श्रथवा बुद्धि तत्व की 
उत्पत्ति होती है । जब भ्रहद्धार मे तमोगण की प्रवलता होने लगती 
है, तो शब्द, स्प, ख्य, रक्ष तथा गन्घ-इन सूक्ष्म 'तन्मात्राप्री को 
उत्पत्ति होती हे । जव तम की प्रधिकता बढती है, तब इन सूक्ष्म 
तन्मात्राओं से पाँच स्थूज भूतो अर्यात्‌ श्राकाश, वायु, प्रगिन, जल श्ौर 
पृथ्वी की उत्पत्ति होती है । इन्हीं पाँच महाशूतो क मिलने झौर तीतो 
गुणों की न्यूनाघितता के फनम्वल्प वाद मे भांति-भांति को स्थावर 
जगम सृष्टि प्रकट होएो है । 


प्रकृति के विभिन्न रूप-- 


प्रकृति दो प्रकार की होती है--परा और श्रपरा । इन दोतो से 
ही सब प्राणी उत्यन्त होते है -- 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपवारय । 
गीता ७।६ 
प्रकृति के आठ प्रकार वताए गए हैं--(थ्वी, जल, श्रग्ति, वायु, 
पराकाश, मन, वुद्धि ओर अहद्धार । 
मुमिरापोऽतलो वायु ख मनो बुद्धिरेव च । 
हू गर इतीय मे भिन्ना प्रक्रतिरष्टवर ॥ 
गीता ७1४ 
इसे श्रपरा प्रकृति कहते हैं भ्रोर यह गीता ( ७५ ) के प्रनुसार 
निम्न श्रोणी की है। परा उच्च श्रेणो की मानी गई है 1 
ग्रपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूता महावाहो ययेद घार्यते जगत्‌ ॥ 
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परा प्रकृति-- 
परा प्रकृति के सम्बन्ध मे णारदा-तिलक तत्र में कहा है-- 


नित्यानन्दत्रपुनिरन्तरगलत्पञ्चाशदर्ण, क्रमाद्‌ । 

व्याप्त येन चराचरात्मकमिद शब्दाथंरूप जगत्‌ ॥ 

शब्दब्रह्म यदूचिरे सुकृतिनश्वेतन्यमन्तगंतम्‌ । 

तद्वौऽव्यादनिश शशाडूसदन वाचामघीश मह ॥ 

"नित्य ही आनन्द-स्वरूप से युक्त निरन्तर गलत पचाम वपं 
दाला क्रम से है, जिसके द्वारा यह मम्पूणा चर ध्रोर श्रचर दाव्दार्थं रूप 
वाला जगत्‌ व्याप्त हैं। सुकृतीगण, जिसको शब्द-ब्रह्म कहते हैं, यह 
नेतन्य भ्रन्तर्गंत है, वह वाणियो का पीक चन्द्र के सदन वाला मह 
प्र्थात्‌ तेज भ्रापकी सवदा रक्षा करे ।” 

परा का स्पष्टीकरण मुएडकोपनिषद्‌ में किया गया है। महवि 
भ्रङ्जिरा के पाम शोतक मुनि ते श्रोकर प्रस्त किंया--'भगवनू । 
किसके जान लेने पर यह सत्र जाना हुम्ना होता है? इतना 
ही मुझे बताइए ( १।१।३ ) । महष श्रङ्भिरा ने उतने कहा कि 
ब्रह्मज्ञानी दो विद्याध्रो को ही जानने योग्य बताते हैं, उनमे एक परा 
प्रौर दुसरी भ्रपरा कही गई है (१।१।४) । धगले श्लोक में परा की 
ध्याख्या की है 

परा यथा तदक्ष रमधिगम्यते । ( १।१।१ ) 

“जिसके द्वारा भ्रविनाशी परमेश्वर तत्व पूर्वक जाना जाता है, 
उसे परा-विद्या कहते हैं। ” 

इस पर श्री शकराचार्य की ध्याख्या इस प्रकार है-- 

पराविद्यागम्यम्‌ श्रसाष्यसाधनलक्षणस्‌, श्रप्रोणमनोगोचरमु 
ग्रतीर्द्रिया विषय शिव शान्तम्‌ अविकृतमक्षर सत्य पुरुषाख्यम्‌ । 

“परा विद्या के द्वारा जानने के योग्य प्रसाध्य साधन के स्वरूप 
वाला, प्राण तथा मन गोचर (प्रत्यक्ष) न होने वाला, इन्द्रियों के द्वारा 
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न जाना जानने वाला तया इन्द्रियो का श्रविपय, शिव-कल्याण तथा 
मञ्चन स्वरूप, परम शान्त, विकार से रहित,प्रक्षर [प्रविनाशी ),मत्य भ्रोर 
पुरुप नाम वाला है ।” 

श्री ज्ञानेश्‍वर ने प्रपनी 'मावाथ दीविका' मे कहा कि हम लोगो 
की हृष्टि में यह श्रेष्ठ भक्ति है, शेवो की हृष्टि में 'शक्ति' प्रोर ज्ञानियो 
की दृष्टि में 'स्वसविती' है । 

ब्यास ने इमे 'र्नातन घम! कहा हैं-- 

सत्य दान तप शौच सन्तोषो ही क्षमार्जवम्‌ । 

ज्ञान शमो दया ध्यानमेषो घमं सत्तातन ॥ 

“सत्य, दान, तर, शोच, सन्तोष, क्षमा, ऋजुता ( सरलता ), 
नान, शम, दया भ्रोर ध्यान--पही सनातन घर्म का स्वरूतर है |” 

गीता ७|५ में परा को जगत को धारण करने वाली उच्च 
श्रेणी की जीवने स्वरूपी प्रकृति कहा है। गीता १४२७ में इसे 
शाश्वत घर्म' को सञ्ञा दी गई। गीता १५।३ में इसे (दैवी सम्पत्ति 
घोषित किया गया है । गीता के प्रतुपार-- 

राजविद्या राजगुहय पवित्रमिदमुत्तमम्‌ 1 

प्रत्यक्षावगम धर्म्यं सुसुख कतु मव्ययम्‌ ॥ 

“यह ज्ञात सव गद्यो में राजा श्रर्यात्‌ श्रेष्ठ है। यह समस्त 
विद्याश्रो मे श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम ध्रौर प्रत्यक्ष बोध देने वाला 
है । यह भाचरण करने मे सुखदायक, भ्रव्यय धौर घम्यं है।” 


अपरा प्रकत 
गीता ७।४ में प्रपरा प्रकृति का वणुन करते हुए कहा गया है-- 


भूमिरापोऽनिलो वायु ख मनो बुद्धिरेव च । 
अहकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 


“पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, श्राकाश--यह पाँच महाभत मन 
बुद्धि भौर प्रहद्धार--न घाठ प्रकारो मे मेरी प्रकृति बिभाजित दै ।” 
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भगवान ने इवे म्परा कहर नित श्रेणी की कहा है। इससे मिनत 
को उन्होने परा कहा है-- 

ग्रथरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो$थववेद शिक्षा कल्पो 
व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतियमिति । 

“रपरा विद्या में चारो वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, मिरुक्त, 
छन्द प्रौर ज्योतिप सभी श्राते हैं।” 

मुरडकोपनिषद्‌ ( १।१।५ ) मे प्रपरा की परिभाषा करते हुए 
कहा हे -- 

श्रपराविद्यागोचर समार व्याकृतविपय साध्यसाधनलक्षण 
श्रनित्यम्‌ । 

श्री शकराचार्य ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की हे | 

श्रपराविद्यागोचर समार व्याकृतवियय साध्यसाधनलक्षण 
श्रतित्यम्‌ । 

“यह सप्तार भ्रपरा विद्या के द्वारा जाना जाता हे--ध्पाह्ृत 
विषयो वाला हैं प्रौर साध्य एवं साधन के स्वरूप वाला तथा प्रानिन्य है । 


साठ्यकार के पतुसार अपरा को व्याख्या इस प्रकार से की जा 
सकती है -- 

प्रकृति के प्राठ विभाग माने गये हैं प्रौर उसमे मे सोलह विक्रारो 
की (विकृति, उत्पत्ति कही गई है । प्राठ प्रकृतियाँ थे हैं-- 

१ पूल प्रकृति, २ महत्तत्व (बुद्धि) रे प्रहृद्धार, ४, शब्द, 
५ स्पश, ६ खूप, ७ रस, ८ गत्ष । शब्द से लेकर रस तक पाँच 
तन्मात्राऐ कही जाती हैं। सास्य प्रकृति उसको कहते हैं, जिमसे भागे 
चलकर कोई प्रत्य तत्व उत्पन्न हो । इसीलिए बुद्धि भौर प्रहङ्कार के 
साथ तन्मात्राश्रों को भी प्रकृति माना गया है, क्योंकि उनसे ही सोलह 
विकृतियों की उत्पत्ति होती है । सोचह विकृतिया इ प्रकार हैं-- 

पाँच स्थूज भूत--भाकाश, वायु, धग्नि, जल प्रोर पृथ्वी । पाँच 


शक्तिका” | [ ७६ 


शातेन्द्रियाँ-- सोम, त्वचा, नय, रमना और घागा | पांच कमन्ट्रियां- 
वाणी, हाथ, पेर, उपस्य धोर गुदा, ग्यारहवाँ मन कहा गया दै । 

यह पाँच स्थुल भुत तया मन महिते ग्यारह इन्द्रियां प्रत्यक्ष हैं 
भ्रोर इनमे आगे चलकर किमी प्रत्य तत्व की उत्तत्ति नही होती,इसलिए 
इन्हें विकृति कहा गया है । यह ग्यारह जित मृध्य तन्मात्राप्रा से उन्न्न 
होती है, बे ग्रनुभवगम्य हैं। जब कोई माधक थन्तमु ख होकर ध्यान 
कर्ता है, तो उमे मूदम ग्रो? निमच शब्द, स्पर्ष, रूप, रस मोर गन्प का 
चान होता है । जव इन पाँचो के भी मून उद्गम की खोज की जाती 
है, तो 'ग्रहवृत्ति' का माक्षाकार होता है। '्त्रहद्धार' से भी ऊपर उठ 
फर विचार करने मे 'महत्तर्व' श्रयवा 'त्रस्मितावृत्ति के दशत होते है । 
पर इसके ऊपर जत्र और कसी कारण का पता नही चना, तो ध्रनु- 
मान द्वारा 'महृत्तत्व' को उत्पन्न करने वाजी शक्ति को मून प्रकृति मन 
निया जाता हे, जो कि प्रनादि है | इस प्रकार महदपि कपिल ने जडतत्व 
के जो चौबीस विभाग वतलाए गए हैं, वे प्रत्यक्ष प्रौर प्रनुभवगम्य हैं, 
केवल तर्क द्वारा सिद्ध नही किए गये है । यह मूल प्रकृति ही तीन गुणो- 
सत्‌ रज, तमु को न्यूनाविकता के कारण जगत्‌ के विभिन्न तत्वों तथा 
भाप-हपों में प्रकट होकर विशव-रचना करनी रहती है । 


परा श्रोर श्रपरा के विभिन्‍न पर्याप-- 


इस परा और प्रपरा शक्ति को चिच्छक्ति भ्रौर जडा भी कहा 
जाता दै । 'चिच्छक्ति का अजडा' नाम भी है । गीता १५।१६ मे इनकी 
'थक्षर' शरोर 'क्षर सज्ञा भी दी गई है-- 


द्वाविमौ पुरुपौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 

क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 

“इस लोक में क्षर शरोर भ्रक्षर दो पुरुष हैं । नष्ट होने वाले भूतो 
को क्षर कहा जाता है भौर इतके मून मे निवास करने वाले प्रव्यय 
तर कूटप्य को प्रक्षर ।” 


प० |] [ तन्त्र-विज्ञान 


साख्य दशन में ग्रव्पक्त प्रकृति को श्रक्षर प्रोर प्रकृति से होने 
होने वाले पदार्थों को क्षर कहा है । 

परमाशक्ति के न दो श्र्गो को क्षेत्र घोर क्षेत्रज्ञ कहा गया 
है । गीता १३।२६ में कहा है-- 

यावत्सञ्जायते किचित्सत्व स्थावरजगमम्‌ । 

क्षेत्रेक्षेत्रज्चसयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ 

“हे भरत श्रेष्ठ | याद रखो, कि स्थावर यो जगम कित्ती भी 
वस्तु की रचना क्षेत्र शरोर क्षेत्रज्ञ के सहयोग से होती है ।” 

क्षेत्र का अर्थ दै--शरीर, श्र क्षेत्रज्ञ का अर्थ है--श्राप्मा | 
तिलक की भाषा मे “मानसिक शोर शारीरिक सव द्रग्यो ओर गुणो का 
प्राणुरूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है, उसी को क्षेत्र कहते है प्रोर 
उस शरीर का स्वामी क्षेत्रज्ञ है । 

इस तरह से 'जडा' भ्रोर अजडा', 'क्षेत्र और 'होभरज्ञ', 'क्षर' 
श्रोर 'क्षर', 'अपरा' प्रोर 'परा' प्रकृति उस परमाशक्ति के व्यक्त रूप 
हैं, जिससे सृष्टि की रचना हुई है । इससे स्पष्ट है कि यह शक्रित-तख 
चेतन-अचेतन दोनो है । 


प्रकृति भर माया-- 
साख्य-शास्त्र की त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही गीता में माया कहा 
है । इससे मोक्ष की प्राशा नही की जा सकती । भगवान ने इसे गुणा- 
त्मक घौर दिव्य माया को दुस्तर कहा है-- 
देवी हयेषा गुणामयी मम माया दुरत्यया । 
गीता ७।१४ 
झंगले श्लोक में कहा है-- 


नमा दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा । 


मायायापहुतज्ञाना ग्रासुर भावमाशिता ॥ 
= गीठा ७१५ 
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“माया ने जितका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ प्रोर दुष्वर्मी 
नराधम प्रासुरी बुद्धि में पडकर मेरी शरण मै नही भ्राते ॥” 

१५वें भ्रष्याय मे भ्रश्‍वत्य वृक्ष का उदाहरण देकर भगवान ने 
समभझापा हें कि उपडी जट ऊरर है और शाखाएँ नीचे हैं। इसे ब्रह्म- 
वृक्ष और सत्तार वृष भी कहा जाता है । प्रनुगीता मे इसे 'ब्रह्मारएय- 
ब्रह्वावत कहा गया दै । वेदान्त दशन इसे 'भगवान की माया का पसारा' 
शरोर साख्य-दत 'प्रकृति का विस्तार' कहता है। विप्णु सहस्ननामर मे 
इपे 'वारुणी वृक्ष' कहा है। इमकी व्याख्या करते हुए भगवान कहते 
हैं -- 

प्रधशवो ध्वँ प्रसूनास्तस्य गुणप्रवृद्धा विपयप्रवाला । 

श्रधश्च मूलान्यनुप्तन्तवानि कमातुवर्न्धानि मनुष्यलोके ॥ 


गीता १५।२ 
“नीचे भ्रौर ऊपर भी उसकी शाखाध्रो का विस्तार है कि जिनका 
सत, रज, तम तीन गृणो से पालन होता है भौर जिनसे शब्द, स्पश, 
रुप, रत और गन्व रूपी विपथे के श्र कुर फुटे हुए हैं । भ्रग्त में कम का 
रूप पाने वाली उप्तकी जड नीचे मनुष्य लोक मे बढती गहरी चली 
गई हैं ।” 
इस गहरी जर्डो वाले प्रश्वस्थ वृक्ष को काटने का उपाय भी 
भगवान ने बताया है औरौर वह है-भना्क्ति योग। इसकी सुदृढ 
तलवार से ही उस गहरी जडो वाले ससार-वृक्षा को काटने का परोमश 
दिया है (१५।३) । 


शक्ति-तत्व-- 


देवी-भागवत में सावित्री के पुछ्ने पर यमराज ने शक्तिन्तत्व 
को समकाते हुए कहा — 

थि भगवती सर्वात्मा है, उन्ही को सबका ईश्वर भौर कारणो 
का भी कारण समको, वही सबकी प्रादि भ्रौर सवका परिपालन करने 


प्र | [ पत्त विज्ञान 


वाली हँ 1 वे नित्यरूपी, नित्यानन्द, प्राऊतिरहित, निरकुश, निगुण, 
निरागय तथा प्राशद्यारहित हैं। वे ही निलिप्त, सब ही सवधाक्षी सबकी 
धाघार, परातर, मापाविद्विप्ट, भुलप्रकति तया सभी विकारो की 
उत्पत्ति करने वानी हैं । परमात्मा हो प्रकृति से मिलकर प्रकृति कहलाने 
लगते हैं | प्रकृति ही 'शक्ति' महामाया प्रोर प्त्विदानन्द नाम धारण 
करती है, वे रूपरहित होकर भो भक्तो पर पनुग्रह करने के हेतु विभिन्न 
रूपो को धारणा करती हैं ।” 

'उ होने ही पूय समय में गोपाल सुन्दरी (श्रीकृष्ण) का प्रत्यन्त 
मनोहर रूप घारण किया था । भरित में तत्मप भक्तजन भावान के हती 
रूप का ध्यान करते है । सबके स्वामी श्रीकृष्ण के शामन को मानकर 
रह्मा सृष्टि करते हैं| उन्ही के शामन में स्थित कालाग्नि सद्र पव 
सहारकारी होते हैं। उन्ही के ज्ञात से युक्त होकर मृत्युञ्जय शिव 
योगेएवर, प्रभु, परमानन्दयुकत एव भक्ति-्वे राग्य से युक्त होते हैं, उन्दो 
के सप से पवन चलता हे धौर सूर्य तपते है, इन्द्र धर्ज करते, मृत्यु 
प्राणियों को मारतो, प्रिनिदेव दग्ध करते प्रो वरुण बको शीतल करते 
हैं| प्राकृतिक प्रभयकाल में देवनादि युक्त सम्पूर्ण चराचर विष्व, घाता 
झर विषाता भी इन्ही श्रीकृष्ण फे पाभिकफमल मे लोन हो जाते हैं। 
क्षीरशायी एव वे हुएठ मे निवास करने वाले विष्णु इनके ठाम-पाश्य मे 
भिलीन होते हैं । ज्ञानाषीश शिवजी उनफे ज्ञान मे लीन होते हैं तथा 
सभी शक्तियाँ विष्णु माया दुर्गा में समा जाती हैं। वे विप्णुमाया-दुर्गा 
भी बुद्धि की प्रषिष्ठात्री होने के कारण श्रीकृष्ण की बुद्धि मे लीन हो 
जाती हं! एस प्रकार परमात्मा के पलक केने पर प्रलय प्रौर जाग्नन 
होने पर सूष्टि का पुनराविर्भाव होता है, वे भावान श्रीकृष्ण प्रसय-काल 
से प्रपत्ती प्रकृति से मिलकर एकाकार हो जाते हैं तब एक प्रा-शक्ति 
ही शेष रहती है । ऐसे विशिष्ट गुणो वाची उन देवी का गुण-फीतन 
करने में कौन धमे हो सकता है ।” 

जिन पाठको ने यसृष्टि-तत्व प्रोर देव-तत्व पर प्रच्छी तरह विचार 
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सही किया है, उनको यह वरात शायद कुछ प्रटपटा-सा जान पडे, पर 
इसका प्राशय यही है कि भगवान के स्वरूप को तिराकार प्रथवा साकार 
मानकर केवा भी वणान क्यो न किया जाय, वाहे उसका राधा-कृष्ण फे 
रूप मे श्ृङ्गारसय वसत किया आय, पर सपार प्लौर सत्य-धर्म का 
मूल सदा एक ही है प्रोर एक हो रहेगा । जब-जव सृष्टि होती दै, बह 
झनेक ताम और छुपो मे प्रकट हो जाता है, पर प्रनत मे फिर सब एक 
ही तत्व मे समा जाता है । यदि उसे 'परा-गक्ति' या 'महाशक्ति' कहा! 
है, तो डोह ही है। उसकै विष्णु, शिव या कृष्ण प्रादि ताम सास्प्रदायिक 
दृष्टि से रख लिए गये हैं, पर सबका मूल ताट्पयें एक ही हे । 


गुपित का स्वरूप 


दैवी के स्वरूप का जो वर्णन देत्री-भागवत' या प्रन्य पौराणिक 
श्रेयवा तन्‍त्रशास््र॑ के ग्रन्यो मे पाया जाता है, वह बडा श्रदूभुत है | उसमें 
कहीं तो उसका स्वरूप ऐसा वीमत्म जान पडना है कि उसे पढकर एक 
सामान्य व्यक्ति भयभीत हो सकता है | एक जगह काली देवी का ध्यान 
करने के लिए उसका वणान इम प्रकार किया न~ 





मेघागी शशिशेखरा त्रिनयना रक्तावर विश्वती। 
पाशिभ्यामभग्र वर च विकमदरक्तारविन्दस्थिताम्‌ ॥ 
नृत्यन्त पुरतो निपीय मधुर मध्वोकमद्य महा-- 


काल वीक्ष्य प्रकाशितानन परामाद्या भजे कालिकाम ॥ 

“जिसका वणां मेघ के समान श्यामल है, ललाट में चन्द्रलेखा 
प्रकाशमान है, जिमके तीन नेत्र हैं, शरीर पर रक्न-वख धारण किये हैं, 
जिसके दोनो हाथों में वर भ्रोर प्रभय है, जो खिले हुए लाल कमल के 
ऊपर खडी है, जिसके सम्मुच पुष्पो का मधुर रत (मद्य) पीकर महा- 
काल नृत्य कर रहा है प्रौर उसकी ऐवी प्रवस्था देखकर देवी हॅम रही 
हैँ । उमी भ्रादिशक्ति कालिका का मैं भजन करता हूँ ।' 

उसके इस स्वरूप की विशेष व्याख्या करते हुए 'कानीष्यान' में 
क्हो गया है 

“कालिको देवी का मुल भयकर ग्रीर दशनीय है, चार भुजाये 
है, सिर के बाल छूटे भोर बिखरे हुए हैं, मुरड माला धारण करने से 
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प्रत्यन्‍्न गोमा पा रही है, उनके दोनों वाये हाथो में तुरत के काटे दो 
मम्त हैं, वे ही उपरे खडग रूग हैं । दायीं तरक के दो हाथो में प्रमय 
शप्रौर बरदान हे | यह देवो प्रचण्ड मेघ के समान श्याम रग की प्रौर 
दिगम्तर्‌ ठे | कठ में पडती हुई मुश्ड-ताला मे गिरते हुए रक्त से ठसका 
समस्त शरीर सना हुप्रा है । उमक मुख प्रौर दाढ प्रत्यन्त भयकर जान 
पडते हैं प्रौर बड़े स्तन हैं। दोनों कानो में नर-रुपानो के श्राभूषण 
धारण करने मे उसको शोमा वढ गई है । उमका मुख हास्ययक्त है 
भ्रौर मुच से गिरती हुई रकत-बारा के कारणा मुख-कमल कम्याप्रमान 
होता जात पड़त। दै । उसकी ध्वनि बोर मेव गजना के सपान महा- 
भयकर है । बह्‌ इमान में निवास करने वानी है । उसके तीनो नेत्र 
सूय के समान तेजस्वी, दान बडे बडे प्रौर केश लम्बे हैं। वह शिव रूपी 
महादेव के हृदय पर पर रखकर खडी हे । महाकाल के साथ विलक्षणा 
क्रीडा करने में वह निमग्न हैं । कामदेव के ममान प्रफुल्नित ध्रोर प्रसन्न 
मुख है । वह मनोरथ के यिद्ध करने वाची है । इम प्रकार देवी कालिका 
का घ्यांन करना चाहिए |” 


केवल शब्दार्थ पर ध्यान देने से तो यह वगांन बडा वीमत्म 
जान पडना है, पर जब इमके गुढ थं पर विचार किया जागा है, तो 
इममे प्रतेक ज्ञान के तथ्य समाविष्ट प्रनीत होते हैं। एक 'देवी-भक्न' 
ने इम पर प्रकाश डालते हुए लिखा है--- 


“जिम तरह ब्वेत, पीत ग्रादि सब्र रग काले रग में विलीन 
हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त भूतो ( पच तत्रो ) का विलीनीकरण 
प्रकृति में हो जाता है । इमीलिए योगीजनो की उपास्य, निगुण, निरा- 
कार, पग-शक्ति कृष्णा वर्ग की वणुन की गई हे | प्रविनाशी काल 
स्वरूप, श्रव्पय महाकाली के लचाट में जो चन्द्रकला का चिल्ल वतलाया 
गया है, उपका ग्राहय यहीँ है कि वह चन्द्र, सूर्य और प्रग्विख्पी नेत्रो से 
समस्त जगत का तिरीक्ष ए कर रही है।' इसीलिए उमके तीन नेत्र कहे 
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गये हैं। वह पमत प्राणियों का ग्राम करती है और भ्रपने कालरूपी 
दाँतो द्वारा चवा डालती है, इसी से उसके वस रक्त वरणा के कहे गये हैं । 
विपत्ति काल में वह सज्जनों की रक्षा भी करती है, इममे उसके हाथ मे 
वर भ्रौर भ्रमय बतनाये गये है, वह देवी रजोगृगा जनित विशव में 
प्याप है, इपलिए लाल कमल पर विराजमान बतलाया है । वह काल- 
स्वरूप ध्रौर समस्त जीवत्माश्रो की साक्षी स्वरूप देवी मोहृरूपी मदिरा 
पीकर नृत्य करने वाले काल को देखकर हुम रही है ।'” 

यह देवीके प्रतीकात्मक स्वरूप का वसांत है। उसका वास्तविक, 
सूक्ष्म भौर दार्शनिक रूप तो कुछ गौर ही है । 

शक्तिवाद के दार्शनिक साहित्य का प्रनुशीलन रूरने ने प्रतीत 
होता है क्रि इस उपासना का मूल स्वरूप ग्रह तवाद है । ब्रह्म का व्यक्त 
रूप शक्ति को माना जाता है, जिसकी क्रियाशीलता जड-चेउत हर पदार्थ 
मे परिलक्षित होती है, वह सवंव्यापक्त है । बह सृष्टि की रचना, पालन- 
पोषण श्रोर लय सभी काम करती है । यह व्यक्त जगत उसकी इच्छा- 
शक्ति का परिणाम है । भरणु-प्रणु मे वह व्याप्त दृष्टिगोचर होती है! 
सच्चे शाक्त स।ध5 को उसके भ्रतिरक्त श्रौर कुछ दिखाई हो नही देता, 
हर वस्नु मे वह उसे ही निहारतता है । वाह्य रूप तो सबके अलग-प्रलग 
हैं, परन्तु मूल एक ही हे । यही शक्तिवाद की भित्ति हे । 

अपने रूप को देवी ते स्वय ग्यका किया है । 'देवी-भागवत' का 
सक्षिप्त में उपदेश देते हुए भगवान विष्णु से कहा -- 

सवे खल्विदेमेवाह्‌ नान्यदस्ति सनातनम्‌ । 

प्र्थातु “यह सब कुछ सनातन में ही हूँ । मुझसे धरणा कोई 
तत्व नही है!” 

ग्रहमेवास पूर्वं तु नान्‍्यत्किचिन्नगाधिप । 

' हे नगाधिप | मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा प्रलरड नत म्र।हमरूप 
प्रप्रतक्य॑ एवं भ्रनिर्देश्य है, म्रनौपक घौर धनामथ है । 
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दुर्गा सप्तशती में वर्णान है क्रि जत शुम्भ-निशुम्भ से देवी का घोर 
युद्ध हुप्रा शौर निशुम्म मारा गया, तो शुम्म ने देवी से कहा--तुम्हारा 
प्रहकार व्यर्थं का है. तू दुसरो की गक्तिक्रे पहारे पर युद्ध करती है ।” 
इप पर देवी ने जो उत्तर दिया, उससे उमरे मूत रूप पर प्रकाश पडता 
है । देवी ने कहा इय विवर में दूसरा कोई नहीं है, में एक ही हूँ । 
यह जो अन्य देवियाँ दिखाई दे रही हैं. यह समस्त मेरी प्रनुभूतियाँ हैं, 
मुमर्ने इनका प्रवेश हो रहा हे ! यह कहना ही था कि ब्रह्माणी प्रमुखा 
देवी का उनमें लय हो गया प्रौर वड श्रकेली ही रह गई |” 

एकंवाह जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 

पर्येता दुष्ट मथ्येव विशन्त्यो मद्विभूतय ॥ 

तत समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणी प्रमुख लयम्‌ । 

तम्या देव्यास्तनो जग्मुरेकेवासीत्तदाम्विक्रा ॥ 


देवी ने कहा--' मे विमूति के कारण यह मेरै विभिन्न रूप 
ये । प्रव मैंने इन सबका उपसहार कर लिया | घव र्म अकेले ही युद्ध 
करूंगी | तू सावधान हो जा |” 


देवी-भ,गवत में ब्रह्मा ने जव यह समाधान काना चाहा कि लुम 
खी हो यापृरु्प? तोइवीने उत्तर दिया कि “मुरबे भ्रोर पुरुप म 
कोई अन्तर नही है हम दोनो एक ही हूँ । जो पुरुष है वही मैं हूँ । 
जो मैं हूँ, वही पुरुष दै । यह भेद केवल सृष्टि के समय ही होता है । 
महाप्रलय के समय मे सज्ञान पुरुष रहती है, नखरी त नपु सक । 
जो भेद वाह्य रूप से दिवाई देता है, वह माया के कारण होता है । 
ब्रह्म तो 'एकमेताद्विनोवम्‌' है । सृष्टि के ममय उसके दो रूप हो जाते है। 
फिर दीपक दपण और छाया के उदाहरण देते हुए समझाया कि किस 
नरद यह एक होते हुए भो दो प्रतीत होते हैं । इसी तरह हमारी मूर्तियां 
भी माया कै कारण प्रनेक प्रतीत होती हैं, परन्तु वास्तव मे बह एक 
ही है | 
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नवरत्नेश्वर मे तो इस भेद को गिटी ही दिया और उपामको 
को आदेश दिया कि “देवी की स्रो, पुरुष और ब्रह्म के रूप मे भावमा 
करनी चाहिए ।” 

पुराणो मे सृष्टि, पालन प्रोर सहार की विभिन्‍न शवितयो का 
वर्णन प्र ता है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उनका प्रविष्ठाता माना गया 
है, परन्तु तन्त्र ग्रयो मे लिखा है कि इन तीनो देवतामो का जन्म भी 
णकित से हुप्र। है। 'शक्ति तम तन्त्र' में शित्रोउत्सअ त्ति का वरात करते 
हुए कहा गया है-- 

त विलोकय महेशानि सृप्टयुत्पादनकारणात्‌ । 

आदिनाथ मानसिक स्वभर्तार प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

"हे महेशानि | यह ( भ्रपना रूप ) देखकर उस शक्ति ते प्रपने 
पति भ्रादिनाय को विश्व के सृजत-कायं के लिए अपने मन से उत्पन्न 
किया ।” 

ऋग्वेद ते देवी सूत (१०। १२५।७) मे भी कहा गया है-- 

ग्रह सुवे पितरमस्य मूधन्‌। 

मम योनिरप्स्वन्त समुद्र । 
ततो वि तिष्ठे भुवनाधु विश्वो-- 
तामू द्या वष्मणोप स्पृशामि ॥ 

' मैं जगत पिता (हिरण्य गभ) को प्रसव करती हू । इमके ऊपर 
अ!नन्दमय कोष मब्यस्य विज्ञानमय कोष मे मेरा कारणा-शरीर स्थित 
है । में सारे भुवन मे प्रनुप्रविष्ट होकर छवस्यित हूँ । मै प्रपने ऊचे शरीर 
से स्वर्ग का स्पर्श करती हूँ ।” 

इसो सूत के चोथे मत्र मे कहा है कि जनत की सभी क्रियाएं 
जगदीववरी की शक्ति से मच्चालित होती है-- 

मया सो प्रन्नमत्ति यो विपश्यति य प्रापिति मई श्वणा- 


त्युक्तम्‌ । 


शक्तिकी ** ] [ 5६ 


“प्राणा, धारण, श्रवणा, दर्शन, भोजन प्रादि सब कर्म मेरी 
सहायता द्वारा ही किए जाते हैं। ' 

सीतोपतिपद्‌ के धनुमार सीता विश्व का कल्याण करने वाली 
समस्त प्राणियो की उत्पत्ति स्थिति प्रौर विनाश करते वालो, सवलोक- 
ममी, सवक्री आश्रपमूता, सभी पदार्थों श्रोर जीवो की प्रात्मा, सभी 
प्राशियो की देहरूपा श्लोर विश्वरूपा महालक्ष्मी हैं । 


'देव्ययरवशीपं मे देवी ने कहा कि प्रकृति पुरुपात्मक जगत का 
श्राविर्भाव मुझमे ही हुप्रा है थोर मैं ब्रह्म छपिणी हैं -- 

ग्रह ब्रह्मस्वरूपिणों मत्त प्रकृति पुरुपात्मक जगत 
शुन्पश्चाशून्यञ्च | 

प्रोर यह भी वोपणा की है कि मैं ही जगत हुँ -- 

अहमखिल जगत्‌ । 

भगवती ने पाया से भी अपने अ्भेद का वणंन किया है श्रौर 
कहा है कि माया शक्ति ही विश्व का निर्माण करती है । व्यवहारिक 
रूप से जो माया श्र अ्रविद्या है, वह भी मुझसे अलग नही है -- 


व्पवहारहृशायेय विट्यामायेति विश्वुता । 
तत्वदृष्ट्या लु नास्त्येव तत्वमेवास्ति केवलम्‌ ॥ 


देवी के विराट रूप का वर्णात इस प्रकार किया गया है-- 


“उप विराट्‌ रूप का स्वर्ग--मस्तक, सूय और चन्द्र- नेत्र, 
दिशाएं--कान, वाग--प्राण, हृदत--जगत, टाँगेँ --पृथ्वी, व्योम-- 
नामि नक्षत्र-छाती, महर्लोक--कण्ठ, जवलोक--मुख, देवता--बाहु, 
प्रश्विनीकृमार ~नाकषिका, मुख--भ्रग्नि, पलकें--दिन-रात, समुद्र--पेट, 
पर्वेत--हुड्‌डी नदी --वाडी, वृक्ष--केश, दोनो सध्यायें--वस्त्र, चन्द्रमा- 
मन, विज्ञात-शक्ति--विप्णु, भ्रन्त करण --महूश, शब्द--श्रवण, गन्घ- 
घ्रारोन्द्रिय, रस---रसना, मुख- भ्ररित हैं । 
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देवी भागवत के प्रनुमार जव देवी ने हिमालय को प्रपना विराट 
रूप दिखाया, तो उसे देवता भी देख रहे थे, उप समय देवी के हजारो 
मस्तक, नेत्र प्रौर पर थे । करोडो सूयो की तरह उसकी चमक थी । 


दोद्धा मे तन्त्र भौर शक्ति उपासना का प्रवेश हिन्दू भम से हो 
हुआ ६1 प्रत इनाम शक्ति के इस सिद्धात का मिलता स्वाभाविक 
ही है । पारिभाषिक शब्दो में कुछ भिन्नता प्रा गई है । शक्ति शब्द वहाँ 
“शुन्य हो गया हे । एम ही वह समस्त सुखो का प्राधार मानते हैं। 
उत्पत्ति, स्थिति और लय इमी से होता है । जीवात्मा को वह बोवितत्व 
कहते है । इसका पर्थ है--जिसका मन गि श्रेयम की उपलब्धि के लिए 
उत्कठिन है । बौउ-तन्त्रो मे'नरात्मा' को परम शून्य का प्रतीक माना 
जाता है । वबोधितत्व' श्रौर 'नरात्मा' जत्र आपस मे मिलने है, तो एक- 
दुपरे मे इस प्रकार एकाकार हा जाते हैं, जिस प्रकार नमक जल में घुज 
कर अपना प्रस्तित्व खो देवा है प्रोर जल ही हो जाता है। 'तन्त्रयान' 
नामक बोद्ध सम्प्रदाय में इम परम शुन्य का प्रतीक निरात्मा देवी' है । 
उपासक जब प्रने ग्रह को मिटाकर अपनी दृष्ट देवी के विग्रह मे लीत 
हो जाता है, तो वह प्रपने को ही देवी' मानने लगता हे । देवी प्रोर 
उसमें कुछ अन्तर तही होता । इस प्रकार से बौदढन-जन्त्री ने भी 
शक्ति के इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, जिस तरह वह हिन्दु-तन्त्र 
मे वणित है, भले ही उसके वाह्य रूप में कुछ परिवतन हो गया हो । 


उच्चकोटि का शाक्त-साधक वही है, जो दवत से प्रद्दैत की धोर 
उन्मुक्त होता है धोर समस्त जड-चेतन मे प्रपने इष्ट के दशन करता 
४ । वेद के श्रनुसार देवी स्वय इस रूप का समर्थत करतो ह--“मैं ही 
सत में व्याप्त रही हुई भोजनादि का कारणा व हेतु रूप हूं | मेरे ही 
दृ रा सब चेष्टाएँ होती हैं । भ्रन्तर्यामी रूप से मवमे विद्यमान मुझ चितु- 
शक्ति को जो नही जानते, वे भ्रज्ञानी लोग जगत्‌ में बहुत दुख उठते 


हैं (ऋग्वेद १०।१२५।४) । 


शक्ति का स्वरूप ] [ ९१ 


"ससार में सभी प्रकार की शन्तियाँ मेरी हो हैं प्रथवा संव 
शक्तियाँ मेरा ही रूपान्तर हैं। अत इसी भाव से शक्ति झी उपासना 
शो यस्कर है | इस स्तर पर पहुँचा हुप्रा साधक यह समझता है कि 
उसकी बुद्धि, मन ग्रौर इन्द्रियो पर भगवती का नियन्त्रण है, उसी के 
इशारे पर यह सच काम होते हैं, हारा शरीर को केवल छक फफ हे 
उसके सभी कार्य भगवती की भ्रपित होते है, सभी गतिविधियाँ उसी फे 
निए होती हैं--प्रपने शरीर के लिए नही । महाभारत (प्रश्‍व० ३२। 
१७-२३) के ब्राह्मण सवाद मैं जनक ने इमे भ्रोर ढग से स्पष्ट किया है-- 
“जिस ( वैराग्य ) बुद्धि की मन मे धारण करके मैं सव विषयो का 
सेवन करता हुँ, उ पका हाल सुनो--तांक से मैं अपने लिए वास नही 
लेता ( श्राँखों से मैं प्रपने लिए नही देखता घ्रादि ) भौर मन का भी 
उपयोग पैं प्रपने लाभ के लिये नही करता ! प्ननएवं मेरी नाक, भ्रांख 
श्रादि शोर मन मेरे वश में हैं प्रर्थातू मैंने उन्हे जीत लिया है ।" 


भगतनी का उपासक भ्रपने शरीर, उसके समस्त भ्रवयवो, मन, 
बुद्धि, इन्द्रियो, विषयो ग्रौर इच्छाश्रो को भगवतो का रूप मानता है। 
स्रो को भी वह भोग की सामग्री न मानकर भगवती का ही रूप मानता 
हे । इस मान्यता से उसकी भावना मे परिवतंन होता है ग्रोर वह 
इन्द्रियो ध्रौर विषतो का उपयोग उसी तरह करवा है, जिस तरह जनक 
करते थे | 


जब मन, वचन धरोर शरीर से यह भावना परिपक्व हो जाती है 
कि यह शरीर उस ग्राद्या-शकिति की ही घभिव्यक्ति है, उसी का रूप है, 
तो वह अपने और भगवतो में कुछ भ्रन्तर नही समझता । भ्रन्त में चह 
भगवती को ही अपना रूप समझने लगता है। दोनो में एकता भ्रोर 
श्रमिन्नता स्थापित हो जाती है । 
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बरह्म सत्य,जातु मिथ्या का सिद्धान्ः -- 


'योग घसिष्ठ' उदात-गिद्ञात का प्रशिद्ध प्रस्य दै । यह भी श्र त 
वेदान्त फे एग वितान्त फो मारयता देता है कि भरदा राह्य॑ जगशिध्या' 
चर्यात्‌ ब्दा सत्य है धोर जपतु मिथ्या हे । योग धिकार फा गस 
है 1-- 

एव तावदिद विद्धि दुख जगदिति रिथतिम्‌। 

ग्रह चेत्याद्यताकार भ्रान्तिमानमप्न्मयम्‌ ॥ 

“४1 १-२ 

“जो दिखाई ते याला जगत्‌ धीर पहु प्रादि पदार्थ स्थित हटि 
पोगर होते हैं, बढ़ आ्रातिगाग और भ्रत्य है ।" 

मृगतृष्णा स्व्विवासत्य राय्रवच्मरत्ययप्रदम्‌ । 








*-४। १।७ 
“गुगतृण्णा की तरह, भ्रुव सिद्ध जगु फो परह, गहू जगधु 
सर प्रतीत होता है परन्तु है प्रयाम्तय्र प्रोर भ्रगत्य 1” 
मायेय रबप्नवद्‌ भ्रातिमिथ्या रचित चक्रिका | 
मनोराज्धमिवालोलसलिलावर्तधु दरी ॥ 
— ४।४७।४ १ 
(पटू सृष्टि गाया है, स्पपष्त फी तरह भग दे, मिथ्पा बनाए द्र 
चक्रा की तरह है, गतो राउप फी तरद पछाव बरौर जल फे शेर फी तरह 
शुन्दर एश्गोषर होती है।” 


६२ 
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समस्त कल्पनामात्रमिदम्‌ । --६1२१०११ 
“बहु समस्त जगतु कल्पना मात्र है । 
दो क्षमा वायुराकान पर्वता सरितो दिश' । 
सकल्पकचित सर्वमेव स्वप्नवदात्मत ॥ 
—३०।१०१।३५ 
“द्यौ नोक, पृथ्वी लोक, वायु, ग्राकाश, पवत, सरिताएं, दिशा, 
मव ग्रात्मा के महल्य में इस तरह निमित हुए हैं, जिस तरह स्वप्न की 
सृष्टि होती है ।” 
योग वशिष्ठ के प्रनुपार यह उगतृन तो सय है प्रौर न 
अ्रमृत्य-- 
नात' सत्यतिद दृश्य न चामत्य सदाचन। 
—३।४४।३३ 
“बहू दिखाई देने वाला जगत्‌ त सत्य है ग्रौर न धपतत्य ।" 
न तत्सत्य न चासत्य रज्जुमपंश्रमो यथा । 
--31४ ४1४१ 
“जसे रस्सी से सर्प फा भ्रम होता है, वसे ही यह जगत्‌ में सत्य 
है प्रौर न छवा भ्रसत्य ही ।” 
पत्य इसलिए तही कहा क्योकि यह प्रादि धोर अत में नित्य 
नही है-- 
आदावन्ते न पत्नि तत्सत्य ताम नेतरत्‌ । 
— AR 
भोर प्रमत्य मलिए नही कहा कि भ्रमत्य उसे कहना युक्तियुवत 
है, जो कमी भी दिखाई ब दे। 
जगतु को मिथ्या प्रोर प्रसत्य प्रमाणित करने वालो मे प्रमुख 
थे -म्वामी शकराचाय ! यह प्रह्ितीय विद्वान भौर भेवावी थे तथा 
इन्होंने ३२ वर्ष क्री छोटी प्रायु मे प्रपते सिद्धातो का डका समस्त 
भारतवर्ष में बजा दिया। ब्रह्मयुत्र पर इनका शारीरिक भाष्य' जगत्‌ 
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प्रसिद्ध है। इनके भ्रद्वत सिद्धात का साराश यह दै कि इस जगत्‌ मे 
हमको नेत्रो से जो कुछ दीखता है वह सत्य नद्दी है । इस समस्त विश्व- 
प्रपच में यदि कोई वस्तु मत्य है तो वह ब्रह्म की चतन्य सत्ता है। जो 
प्रपतो मापा या भ्रविद्या नाम वाली शक्ति से इस दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति 
और सहार करतो है। वह माया न सतू हे न च्सत्‌ हे वरन्‌ उसे हम 
'अनिवंचतीय हो कह सकते हैं। इस माया द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति मे 
किसी प्रकार की वास्तविकता नही है, वरन्‌ उसके द्वारा निमित यह 
जगत्‌ एक प्रकार का भ्रम या स्वप्न के सहश्य है, जो सत्य जान पडता 
है, पर जिसकी सत्ता रस्सी में सपं का भ्रम हो जाने से अधिक 
नहीं हे । 

एस सिद्ध न्त को 'विवतवाद' कहा जाता हे । माया के सम्पर्क 
ही ब्रह्म को ईश्वर कहा जाता है प्रोर इस प्रकार रविद्या मे पड 
कर चह जीवात्मा फहलाने लगता है | दस प्रकार इस जगत्‌ के मूल मे 
ब्रह्म को छोडकर गौर कोई तत्व सत्य नही है। इमी माया के बशोभूत 
होकर जीव प्रपने को प्रल्पज्ञ, ल्प शक्ति वाला, सीमित, कर्म-बन्घनो 
मे बंधा हुप्रा समझने लगता हे । इसके फल से वह कर्मो का कर्ता भ्रोर 
भोक्त बन जाता दे रोर भ्रावागमन के चक्र मे पडकर पुणय पाप के 
फलो को भोगने लग जाता है । जब जीव प्रविद्या ( माया ) के रूप को 
समझ जाता है, तो श्रपने को इन्द्रियो ओर मन से प्रथक्‌ पूर्ण चैतन्य 
सत्ता प्रतुभव करने लगता है, नब उसके कर्म बन्धन टूट जाते हैं, भल्पज्ञता 
शोर सीमित होने का भाव भी मिट जाता है भोर वह धपने शुद्ध 
रूप में स्थित हो जाता है | यही प्रद्व त सिद्धान्त के नुसार मुक्ति की 
प्रवस्था है । 
जगत्‌ की सत्यता-सिद्धांत के समर्थक-- 

वेदान्त समथंक सभी विद्वान्‌ इस सिद्धान्त के पक्ष में नहीं हैं। 
इस पद प्रनेको देशी-विदेशी विद्वानों द्वारा प्रालोचनाए हुई हैं। उका 
मत है कि शकराचाय ने वेदान्त सूत्रों का जो अर्थ धपने भाष्य में 
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प्रतिपादित किवा है, वह प्रनेक घरों में सुत्रों के वास्तविक घाशय के 
प्रतिकून है घोर उवे घक्ुराचायं वे प्रपते सिद्धाती का प्रचार करमे की 
दृष्टि से शब्दों की खींबठान करके निकाला ,है। जर्मनी के एक विद्वान 
“योवो' न वेदान्त दर्शन के श्रयते झनुबण्द की भुमिका में लिखा है कि 
“वादरायणुका विद्धात घद्धुराचाय के सिद्धांतये बहुत भिन्न वा । इसजिए 
चक्र भ।ग्को पढने से बादरायण के सिद्धान्तों का ज्ञान नही हो सकचा ।' 

इमी प्रकार एक न्य विद्वान न कहा है कि “वेदान्त मूत्रो का 
श्रध्ययन करने से प्रतीत होता है कि उनका आशय शङराचार्य के 
'विवर्तवाद! के प्रनुकूल न होकर आस्करावार्य कै 'पन्णिमवाद' से 
अधिक मिलता है ।” तीसरे विद्वान के मतानुसार “सूत्रों को ध्यान छे 
पढने से पता लगता है कि शकर की अपक्षा रामातुड 'वादरायणु के 
प्रघित्न निकट है | 

कुछ विद्वानों फा कहना है कि ज्य कराचायं के सम्य में दक्षिण 
भारत मे वोद घर्म झा जोर बहुत वढ रहा घा, जिससे वेदिक घर्म का 
सूय सूर्य प्राय. प्रस्त हो रहा या | उस परिस्थिठि में शकराचायं ने 
ब्रह्म सूत्र का चो माय्य लिखा है उसके सूत्रों के मूल आदाय की प्रार 
इतना ध्यान नही दिया है जितना कि इस वात पर छि उनह्त द्वारा 
वौद्ध घोर जैव भादि वेद-विराती मतो का खण्डन करके उनको परास्त 
किया जाय | 

वेदान्त के धन्य सम्प्रदाय भी पकर के मत से सहमत नही हुँ! 
रामानुज क॑ मवानुमार 'माया-निवत्दवाद' धरोर भ्रद्धत सिद्धान्त दोनों 
गलत हु । ब्रह्म क मतिरिक्त जीव घोर जड जगत्‌ झर्वातु चितु श्रौ 
प्रचित्‌ मी नित्य ग्रौर स्वतन्त्र तत्व हैँ, यद्यपि वे ब्रह्म शे ही प्रश्न 
है घोर ब्रह्म उनके मीतर प्रस्वर्यामी रूप में रहता है | ये दोनो तत्व ही 
प्रह्म की वियेपठा हैं, जो पवयळान मे तो ब्रह्म के भीतर नृक्ष्म रूप 
दें रहते हैं प्रोर विश्वोत्पति के झदसर पर स्युत रूर में प्रकट हो जाते 
हैं। इसी से इसका नामकरण 'विशिष्टाह्नत' किया गया है । 
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माधवाचायं को कहना है कि जब भगवान्‌ सत्य हैं, तो उनका 
बनाया हुश्रा जगत्‌ कसे मिथ्या हो सकता है ?-- 

श्रोमग्मध्वमेत हरि परतम सत्य जगत, तत्वतो । 

“श्री माववाचायं के मत से हरि (विष्णु) ही परम तत्व हँ और 
जगत्‌ सदेव सत्य दै |” 

वल्लभाचार्य का शुद्धादव त सिद्धान्त शब्दार्थ की दृष्टि से प्रद्वेत 
सिद्धान्त का सबमे बडा प्रतिपादक दै | शकराचायं ने जहाँ ब्रह्म के साथ 
माया को स्वोकार किया है प्रोर उसी के कारण जगत्‌ का थाविर्भाव 
स्वीकार किया है, वहाँ वल्लभाचार्य ने माया को सर्वेथा भ्रस्वीकार करके 
ब्रह्म को केवल एक शुद्ध तत्व माना है । इसी ब्रह्म से जीव भौर नातू 
प्रादुभ त होने हैं प्रौर उसी मे लीन हो जाते हैं। भगवान सञ्चिदानन्द 
रूप हैं। जब उनको इच्छा होती है, तो वे अपने तीनो गुणो सहित 
ईश्वर के रूप में प्रकट होते हैं श्रोर श्रगने इन्ही गुणो से जोव तथा जगतू 
की रचना करते हैं। 

इस तरह से वेदान्त के भ्रन्य सम्प्रदायाचाय भी शकर के जगत 
को मिथ्या सिद्ध करने वाले सिद्धान्त के पक्षपाती नही हैं । 

उपनिपद्‌ भी ब्रह्म प्रोर जातु के सत्य होने की घोपणा करते 
हं । तेत्तरीयोषनिपद्‌ की ब्रह्मानन्द बहली के प्रथम श्रनुवाक मे ब्रह्म को 
सत्य ज्ञान वाला कहा है-- 

सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म ।' 

पष्ठ ध्रतुवाद में ब्रह्म को सत्य न समभे वाले को ही भ्रमत्य 
कहा गया है -- 

श्रसात्न्नेव स भवति । असदब्ह्म ति वेद चित्‌ । 

ब्रह्म ही जगत है, यह उपनिपद वाक्यो से सिद्ध है । इसी प्रमु- 
बाक में कहा है कि “परमेश्वर ने प्रकट होते की इच्छा की, उसने तप 
किया रौर तप से तपस्वी होकर इस दृश्य जगत को रचा शोर उसी 


में प्रविष्ट हो गया 1" 


शक्ति सत्य है. ] [ ६७ 
स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इद `, सवंमपृजत यदि 
कि च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशित्‌ । 
ब्रह्मानन्द वल्ली के प्रथप भ्रतुवाक मे सृशि-रचना का वणान 
करते हुए स्पष्ट कहा है कि “परमात्मा ने प्राकाश प्रकट किया । आकाश 
से वायु, वायु मे भ्रग्नि, श्रग्ति से जज, जन से पृथ्वी, पृथ्वी से श्रौपत्रियाँ 
प्रौर श्रौषवियो ये प्रस्न की उत्पत्ति हुई । श्रल्ल से मनुप्य हुप्रा, क्योकि 
मनुष्य का देह भ्रन्न-रस वाला है ।'' 
तस्माद्‌भा एतस्मादात्मन ग्राफाश सम्भूत । आकाशद वायु 
चायोरस्नि, । श्राग्नेराप । भ्रदृभ्य पृथिवो 1 पृथिव्या ग्रोपघय । 
्रोषघोम्योऽन्नम्‌ । श्रन्नात्पुख्य । सवा एष पुरुषोऽन्नरसमय । 
इससे स्पष्ट है कि जगत ही ब्रह्म का साकार रूप है । जगत की 
हर वस्तु ब्रह्मम है तेत्तरीयोपनिपद्‌ की भृगुवल्ली मे जब भृगु ऋष 
श्रपने पिता वर्षण के पाए ब्रह्मज्ञान जी प्राप्ति के लिए जाते हैं तो वरुणा 
प्रत्त, प्राण चक्षु योग, मत, वणी सबको ब्रह्म की सज्ञा देते है। इन 
सबको ब्रह्म ही कहते हैं। 
योगवशिष्ठ मे भी यही कहा है -- 
सत्य ब्रह्म जगच्चेक स्थितमेकमनेकवत्‌ ! 
सर्वं वा सर्ववद्भराति शुद्ध चाशुद्धवत्ततम्‌ ॥ 
¬ ६ २।३५।६ 
“एक सत्य ब्रह्म विभिन्न प्रकार के जगत के रूप मे प्रकट हो 
रहा है, एक सबके प्राकार मे शुद्ध-प्रशुद्ध के रूप में ।” 
यह भी कहा है कि 
ब्रह्मवृ हैव हि जगज्जगच्च ब्रह्मावृ हाम्‌ । 


ब्रह्म व तदताद्यत्तव्विवत्प्रविजुम्भते । --६-१।२।२७ 
आत्मैव स्पन्दते विश्व वस्तुजातेरिवोदितम्‌। 
तरङ्गकणकल्लोले रनन्ताम्ब्वम्बुघाविव॥। --५।७२।३ 


जगत तो ब्रह्म की वढ्न शक्ति हे भौर ब्रहम का वृहरणाहै। 
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ब्रहप जो प्रनादि घौर ग्रनन्त है, वही समुइ की लहरो, कणो प्रोर तरगो 
रूप मे दिखाई देना है । उपो तरह प्रात्मा ही जगत की मारी प्रात्माप्रो 
मे हष्टिगो बर होता है - 
करण कम कर्ता च जनन मरणा स्थिति' । 
सर्व ब्रह्म व नह्यस्ति तदुबिता कल्पनेतरा ॥ 
"२1१००२० 
"ब्रह्म के अतिरिक्त श्रौर कुछ नही है । करण, कम, कर्ता, 


जन्म, मरणा, स्यिति--पत्र कुछ ब्रह्म ही हे!” 

ब्रहम ही जगत के रूप में प्रकट होत' है, जगत को मिथ्या कहना 
भ्रम के प्रतिरिक्त श्रौर कुछ नही हे । 
तन्त्र का भ्रभिवत-- 

तन्त्र-दार्शनिक भी जगत को सत्य मानते हैं | उनको मान्यता है 
कि इत जगत में जितने जीव निवास करते हैं, वे शिव का ही रूप हैं । 
इसलिए यह भ्रत्य वहीं हो सकता । वे जीव को शरीर और मन से 
युक्त शिव ही मानते हैं। तत्र की दृष्टि मे दित चेतना का प्रव्यक्त खूप 
है भ्रोर शक्ति उसका क्रियाशील खूप है । जब शिव सत्य है, तो शक्ति 
प्रतत्य कपे ही सकती है, क्योकि वह तो उसी का व्यक्त रूप है । 

एक तात्रिक विद्वान का मत है कि "इस झाद्यागक्ति को माया- 
रूपा अर्थात मिथ्या नही माता गया है । यदि प्रग्ति के दाह-प्रकाश धम 
को मिथ्या मांना जाय तो प्रगित का स्वरूप ही स्थिर नही हो सकता 
इमी प्रकार सत्‌ वम्तु के स्वयस्फुरणा-सामर्थ (विति) को प्रौर स्वय तृप्ति 
दिखाने वाले वेग ( प्रानाद ) को मिथ्या मात लिया जाय तो ब्रहप का 
स्वरूप ही तही वनता । ब्रहम वस्तु के स्वभाव घर्म भोर प्रौपाधिक 
धर्म पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ | जो स्वमाव-धर्म हैं, वे ब्रह म की शक्तिख्प हैं प्रोर 
जो झपाविक घमं हैं, वे ब्रह्मके गुण हैं । जिस प्रकार महासमुद्र मे श्रन्त 
स्पत्द होने पर उसकी तरङ्धमयी स्थिति हो जाती है प्रोर पुन निस्तरग 
स्थिति हो जाती है । दोनो ही प्रवस्थाप्री मे जिस प्रकार समुद्र का 


शक्ति सत्य है | [ ६६ 


समुद्रत्व एकरस रहता है उसी प्रवार ब्रहम चेठग्य बी स्पन्द वाली 
र्यात्‌ स्त्य स्वरू! को जानने वाली स्थिति (जिसे विभेश कहते हैं) श्रौर 
पुन प्रन्तमु ख होने की स्थिति ब्रह म के ब्रह्मत्व को बाघ करने वाली नही 
है। एक ही वस्तु प्रनेक प्रकार भामती है | उसमे जो वस्तु भासती है, 
वह मिथ्या नही, परन्तु मत्य है । हाँ, उपके आकारो में सत्यत्व बुद्धि का 
होना भ्रप है | घतएव शक्तिवाद मे ब्रहम का विद्वमय भामता मिथ्या 
नही है परन्तु उमे जो भेद भ'गमान होते हैं उन्हे म्वतन्त्र मानने वाली 
बुद्धि भ्रमर्या है । विश्वरूप मे भासने की ब्रह म-मामर्थ्यरूप शक्ति ब्रहम 
पक्षपारिनी है प्रोर उन श्राभासो मे होने वानी सत्यत्व बुद्धि मिथ्या 
माया है । साराश यह है फि जो वस्तु श्रनेकाकार भासती है, वह स्वय 
सत्य है, परतु उन भ्र कारो ते सत्यत्व बुद्धि मिथ्या हैं। इसलिए शाक्त- 
भ्रद्वेत मे यह विवद ब्रह मल्प होने से ब्रह मपयी का विलास है श्रर्थात 
प्रविक्रण की चमत्कृति है। इसलिए विश्व का प्रनुपत ब्रह मख्य होने 
से सत्प है यानी ब्रह म सत्य है ।” 

तन्त्र द,शनिक श्री माबव पुएडली# पसिइत ने प्रपनी पुस्तक 
तात्रिक सावता' मे लिखा है-- तत्र के ऋषियों ने पनी सम्पूर्णा 
शिक्षा को इस के केन्द्रीय साक्षात्कार क॑ प्राधार पर प्रचारित तथा 
निमित किया कि सृष्टि ब्रह म या सदूअम्तु की प्रनन्त सत्ता वहिभू'त एक 
प्रभिव्यक्ति है । श्रभिव्यक्ति सत्ता मे छिपी हुई चेतः शक्तिके द्वारा 
बाहर निकाली गई प्रक्षेपित क्री गई हे । शक्ति ओ कि ब्रह म की, श्रात्म- 
चेतना की क्रिया-शकिति है, माया कहो जाती है अथत्रा उम चेतना का 
शक्तिरूप ही माया कहलाता है । वह मापती है-'मियते प्रनेन इति 
माया | इस प्रकार ब्रहम सत्य है, शक्ति सत्य को सत्य शक्ति 
है प्रोर सत्य की विशालता से बना हुभ्रा यह ब्रहमाड भी उसी 
की तरह से सत्य है । तन्त्र कहता है कि विश्व दिव्य रूप से सत्य है 
घोर इसमे रहने वाला व्यक्ति भगवान की सत्य सत्ता का ग्रशी है।” 

प्रत ब्रह्म सत्य है । इस श्रव्यक्त चेतना का व्यक्त रूप शक्ति भी 
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मत्य है, जगत भी सत्य है । गुन कारण बब्र सत्य है, तो उमको परिणाम 
भी सत्य ही होता चाहिए--पह्‌ निश्चित है । 


तन्त्र का यह सिद्धान्त हमे एक नया दृष्टिकोण देता है। इसके 
हर कार्य मे रुचि लेना मिल्लाता है । तात्रिक जगत के कार्यो को श्रपतों 
सायना के रूप मे करता है, वह जगत को ब्रहम का साकार रूप मानता 
है, हर बस्तु मे उसे ब्रह्म का रूप दिखाई देता है। वह जड चेतन मे 
इसो भावता का प्रारोरण करता है। तभी तो वह 'सो$ह' धौर 
शित्रोऽह' की उच्चतम साधना क लिए भ्रमने को तयार पाता है । जगत 
को मिथ्या कहने वाला उससे उपेक्षा प्रोर घृण। करता हे । प्रभु के 
साकार खूप की उपेक्षा करने वाला साधना के क्षेत्र में प्रगति नही कर 
सकता क्योकि जगत को वह भरने से भिन्न मानता है । इसोलिए चारो 
घोर ब्रिखरे प्रेम-सरोवर की लहरो से वचित रता है। भिन्नता की 
भावना जहाँ सशक्त होती है, वहाँ शक्ति कोर सिद्ध का स्रोत सूखने 
लगता है। एकता को भावता ही शक्ति-विकास का साधन है | जगत 
को सत्य मानते पे ही पढ्‌ मातरा सफन हो सरती है। प्रत तन्त्र- 
साधना हमें उच्चतम शिखर तक पहुँचाने मे समर्थ है । 


शक्ति) पास का 
मु ही तै ज्ञ छ [हि न कु द ह्‌ ट र न 
वैज्ञानिक दृष्ठिकोया 
नैतिक पक्ष-- 
देवी-उपासना की स्थापना का उद्देश्य प्रही है कि समाज मे 
स्त्रियो के प्रति आदर भ्रोर सम्मान के भाव जाग्रत हो। जिस तरह 
सावक ग्रपनी इष्ट देवी को जगत्माता के रूर मे देखता है, उसी तरह 
में विश्व को हर सत्र मे वह प्रयने इश्देव का ध्यान करे प्रौर उसे पवित्र 
भाव से देखे । 
ऋषियों ने अनुभत्र किया था कि मनुष्य की इन्द्रिया बलवान 
बोडी दी तरह सशक्त होतो हैं, वह अपनी तृपति के चिये उसे प्रपने 
इच्छित मार्गे र घमीट कर ले जाती हैं। इन्द्रियो के बश में होकर 
मनुष्प न्धा हो जता है, उसकी सोचते समझे की शक्ति क्षीणा हो 
जाती है । विवेक उसका साथ छोड देता है । इन्द्रियाँ रूपी घोडे जहाँ भी 
उपे ले जाते हैं, वह मदमस्त हाथी को भाँति उनका पीछा करता है 
भोर गड्डे में गिर जाता है । 
इतिहास साक्षी हे कि बडे-बडे ऋषि-मुनि भी कमी-कभी इन्द्रियो 
को अपने वश्च में न रख सके, उनके पर डगमगा गये प्रौर वह गलत 
रास्ते पर चल पडे जिससे श्राज तक उनके ऋषित्व पर कलक का टीका 
लगा हुम्रा है। विश्वामित्र जसे महान्‌ तपस्वी ऋषि जिन्होंने नवीन 


सृष्टि की रचना का साहस किया है, वह भी एक प्रप्सरा के काम-जाल 
में फंस गये भ्रोर मोग-क्रियाओ में लम्बे समय तक लिप्त रहे, जिससे 
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सत्य है, जगत भी सत्य है | गून कारण बब्र सत्य है, तो उमको परिणाम 
भी सत्य ही होता चाहिए -प्रह चिश्चि है । 


तन्त्र का यह सिद्धान्त हमे एक नया दृष्टिकोण देता है। इसके 
हर काय मे रुचि लेना विल्लाता है । तात्रिक जगत के कार्यों को भ्रपनी 
सायना के रूप मे करता है, वह जगत को ब्रहम का साकार रूप मानता 
हे, हर बस्तु मे उपे ब्रह्म का खूप दिखाई देता है। वह जड चेतन पे 
इसी भावना का ग्रारोयश करता है। तभी तो वह 'सो$ह' प्रोर 
शिवो$ह' की उच्चतम पाउना क लिए भ्रउने को तयार पाता है। जगत 
को मिथ्या कहने वाला उससे उपेक्षा ओर घृणा करता है। प्रभु के 
साकार रूप को उपेक्षा करने वाला साधना के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर 
सकता क्योंकि जगत को वह भते से भिन्न मानता हे । इसोलिए चारो 
धोर बिखरे प्रेम-सरोवर की लहरों से वचित रहता है। भिन्नता की 
भावना जहाँ सशक्त होती है, वहाँ शक्ति कौर सिद्ध का स्रोत सूखने 
लगता है। एकता को भावना ही शक्ति-विकास का साधन है | जगत 
को सत्य मानने मे ही पह सावतवा सफन हो सकती है। श्रत तन्त्र 
साधना हमें उच्चतम शिखर तक पहुँचाने मे समर्थ है ! 
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न रही । मुउम्मद गोरी जब आक्रमण करता प्रोर विजय प्राप्त करता 
हुप्रा मिर पर ग्रा पहुँचा, तो उपके प्रधानमत्तो ने कोम-निन्द्रा से उसे 


नगाया | परन्तु त्र वया हो सहता था ? इसका ग्रभिप्राय है काम ने 
राष्ट्रों के भविष्य ही बदल डाले । 


चन्द्रगप्त मौ एक विदेशो सुन्दरी के कामजाल मे फेम गये थे । 
प्रधानमन्त्री चाणाकथ ने उसे सावधान किया थ। | दिग्विजयी सिकन्दर 
दिग्विजय करते हुए अपन देण लोटे तो एक रूप-लावस्य की साक्षात 
मूरति फितिप को प्रपते साय लाए । उने गुरु प्ररस्तू न उसे सावधान 
(किया कि यह विष-हन्या है । इपके शरीर का स्पश हो तुम्हारे सारे 
शरीर को विषाक्त वता देगा श्रौर तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा । 
सिकन्दर उनसे दूर रहने लगा । इससे फिनिस चिड गई और काम-ब।णा 
फेंकने प्रारम्म कर दिए | वह पफन हुई और भ्ररस्तू ठमके प्रमन्जाल मे 
फंस गये | एक दिन उसने भ्ररस्तू को खेल मे घोडा बनाया और उसकी 
ताक में नक्रेल डालकर सारे कमरे मे ठसे घुनाया | सिकम्दर ने यह 
सारा ह्य देखा । वह्‌ प्राश्‍चयंचक्रिते रह गया । जब गृह से इस सम्बन्ध 
में पूछा तो उत्तर मिला, 'जो रमणी मुक जमे प्रवीण भ्रनुभवी वयोवृद्ध 
पडित को भी वशीभूत करके हीन-से-हीन काम करवा सकती है, वह 


मुझसे कम प्रायु के कम भ्नुभवी युवक क लिए प्रीर भी आधिक 
खतरनाक नही हो सकती क्या ? 


पुराणाचार्योने काम के समी उत्पातो का सर्वेक्षण किया था 
प्रोर बह इउ परिणाम पर पहुँचे ये किनारी जाति के प्रति समाज मे 
उच्च म.वनाम्रो को उत्पन्न करने से ही इस लक्ष्य की पू्तिकी जा 
सरती है । वह समाज तो ग्रामुरी समाज कहलाया जायगा, जिसमे 
किसी युत्रर ने किसो युउती को देखा, उसक्ते सौन्दर्य पर वह भ्रासक्त हो 
गया, उसमे विवाह करने की सोचते लगा । राजाधिकारी हुश्रा तो ध्पने 
प्रभाव से उसे प्रपन घर मे लाने का प्रयत्त किया, भ्रन्यथा और तरह- 
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उनका तेज क्षीण हो गया! पराशर मुनि नदी पार करते हुए नाव मे 
नाविक की कन्या पर श्रासक्त हा गये | उनके मन मे काम वासना श्रावी 
झौर तूफान की तरह प्राई और नाव में हो उन्होने श्रवो ज्वार-माटा 
की तरह उछलतो लहरो को शान किया । शान्तनु भी एक ताविक की 
लडको पर आसक्त हो गए ओर उप्तसे विवाह को सोचते लगे। यह 
उदाहरण बताते हैं कि हमे प्रपते कामतत्व के सम्बन्ध में साववान रहता 
चाहिए | उसकी प्रवलता को नियन्त्रण मे रखने की क्षमता प्राप्त करनी 
चाहिए | किप्ती सुन्दर लडको को देखकर उससे विवाह करते का प्रस्ताव 
रखना अपनी मानसिक कमजोरी का चिन्ह है। इम भ्रसन्तुलन से समाज 
में भ्रव्यवस्था उत्पन्न हाती है । यह दृष्टिकोण अपनाने से तो किसी की 
माँ-वहिम-लडकी का सम्मान सुरक्षित नही रहे सकता । 


इतिहास मे जहां-जहाँ ऐसे उदाहरणो को दोहराया है वहां 
तवाही, बर्बादी धरोर खुन-खराबी के भ्रतिरिका और कुछ दिलाई नर्द 
दिया । प्रलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के ख्प-लावएप के समाचार 
सुने थे । उसे प्राप्त करने करते के लिए वह क्रामल्पी राक्षत हजारों 
प्राणियो का खुर करने के लिए उद्या हो गप्रा । इतिहास ने रावण जपे 
महापरिडत का भी इन्द्रियो के,वश्लीभूत होकर एक नीच कमं करने पर 
बाध्य किया | धर्माचायों ने ऐसी घटताग्रो को पुनरावृत्ति से स वधान 
रखने के लिए रावणा के क्षुई-क्ष्में का प्रदशन करना प्रारम्भ कर दिया, 
ताकि समाज उससे शिक्षा ले । 


हिन्दू धम कहता है कि स्त्री को भोग की सामग्री मात्र मत 
समझो, जीवन की पूणता प्रप्त करने के लिए श्रपना जीवन-साथी 
मादो, सृष्टि-रचना की प्रभुन्ल ला का माध्यम समको । यदि उसे साव- 
धानी से त वरतोगे, तो वह नरक की खान वव जायगी। पृथ्वीराज 
सयोगिता को स्वयवर से भगार ले गया श्रोर उसमे इतना प्रतिक 
शासक हुप्रा कि उसे अपने राज्य के काम-काज की कुछ भी ख़बर व 
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न रही | मुउम्मद गौरी जब प्राक्रमण करता प्रौर विजय प्राप्त करता 
हुम्रा मिर पर ग्रा पहुता, तो उपके प्रबानमल्ली ने कोम-तिखा से उपे 
जगाया | परन्तु अब क्या हो मरुता था ? दम श्रमिप्राय है काम ने 
राष्ट्रो के भविष्य ही बदल डाले । 


चन्द्रग्त मोये एक विदेशी सुन्दरी के कामजाल में फेस गये थे । 
प्रचानमत्री चाणक्य ने उमे सावधान जिया था ] दिग्त्रिजयी सिकन्दर 
दिग्विजय करते हुए खपत देश लौटे तो एक ख्प-लावगय की साक्षात 
मुनि फिनिय को प्रपन साय लाए । उनके गृह प्रस्स्तू न उमे धावधान 
किया कि यहू विप-फन्‍्या है । इवे शरीर का स्पग्र हो तुम्हारे मारे 
शरीरको विषाक्त बता देगा प्रौर तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। 
सिकन्दर उसमे दूर रहने लगा । इससे फिजिस चिड गई भ्रौर काम वासा 
फेंकने भ्नारम्म कर दिए | वह पकन हुई औं भ्ररस्तू उसके प्रमन्जाल मे 
फम गये | एक दिन उसने श्ररस्तू को खेज मे घोडा बनाया श्लौर उसकी 
नाक में लक्ेल डालकर सारे कमरे मे उसे घुमाया | मिकन्दरने यह 
सारा दृश्य देखा । बह ध्राइचयं चकित रह गया | जब गुरु से इस सम्बन्ध 
में पुढा तो उत्तर मिला, 'जो रमणी मुझ जमे प्रवीण धनुभवी वयोवृद्ध 
पडित को भी वशीभूत करके हीन-स-हीन काम करवा सकती है, वह 
मुझमे कम प्रायु के कम श्रतुभवी युवक के लिए प्रौर भी भावक 
खतरनाक नही हो सकती क्या ? 


पुराणाडार्यो ते काम के समी उत्पाठो का सर्वेक्षण कियाथा 
धरोर वह इउ परिणाम पर पहुँचे ये कि नारी जाति के प्रति समाज मे 
उच्च भवताग्रों को उत्पन्त करने से ही इस लक्ष्य की पूर्ति की जा 
सकती है । वह समाज तो श्रासुरी समाज कहलाया जायगा, जिममे 
किसी युत्रह ने किसो यूरती को देखा, उसके सोत्दयं पर वह प्रासक्त हो 
गया, उसमे विवाह करने की सोचने लगा | राजाबिकारी हुमा तो प्रपने 
प्रभाव से उसे प्रपने घर मे लान का प्रयत्न किया, भ्रत्यथा प्रोर तरह- 


१०४ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


के षडयन्त्र करने लगा । वह तो पशुझ्रो का-सा समाज हो गया, जिनमें 
कोई विधिवत्‌ पति-पत्नी नही होते । भगवान ने मनुष्य को बुद्धि और 
विवेक इसीलिए दिया है कि बह इनका सदुपयोग करे । 


समाज की इस निर्वन वृत्ति को श्रनुभत्र करते हुए ही देवी- 
उपासना का प्रारम्भ किया गया ताकि देवियों के प्रति साबक फे प्रन्त - 
करणा मे पवित्र भावनाग्रो का सचार हो, समस्त नारी जानि मे वह 
इृष्टदेवी के दशन करे और उन्हे माता, बहिन श्रोर पुत्री के पवित्र भाव 
से देखे | धमं के साथ जुड़ी हुई यह भावता साधक के मन मे जम जाती 
है प्रोर वह एक सम्प मनुष्य की तरह माज मे विवरण करता है। 
यही देवी-उपासना का रहस्य व लक्ष्य है । देवी-उपामना के इस नतिक 
दृष्टिकोण को ध्यान मे रखकर जो साब्रक गायत्री, दुर्गा, लक्ष्मी, काली 
प्रादि देवियों की साधना करते हैं वही भपन चारित्रिक, मानसिक व 
झात्मिक स्तर को ऊ चा उठाने मे उफन हो पाते हैं, शेष पो मन्धकार 
मे ही भटकते रहते हैं । 

काम तत्व जेसी विनाशकारी प्रवृत्ति को नियन्त्रित रखने का यह 
भनोखा मनोवज्ञानिक साधन हे, जिक्षसे साधक के मानिक स्तर मे 
परिवर्तेन भ्राता है, उभकी विचार-भूमि मे सात्विक प्र कुर उगने लगते 
हैं । वह भोगो के दुष्परिणामो क प्रति जागङक हो जाता है। नारी को 
भोग की सामग्री समझते वाला मस्तिष्क काम का दास बनता है प्रोर 
नीच-से नीच श्रोर जवन्य-से-जधन्य अपराध भी उसको लिप्सा की शाति 
के लिए करने पर तत्पर हो जावा है। इय विनाश को रोकने का 
वज्ञानिऊ साधन देरी-उपासना है, जब हर स्री को साधक विश्व माता 
के रूप मे देखता है । 


देवी उपासना का उद्देश्य काम पर रोक लगाना नही है । यह 
तो कामेन्द्रिय का स्वामाविक धर्म है। श्रावश्यकता पडने पर इसका 
उपयोग करना ही चाहिए, परन्तु वह काम भोग की सञ्चा मेन भ्राए। 
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भोग के प्रति ग्रासक्ति से शास्रक्रारो ने बचने के लिए प्रेरित किया है, 
श्रौर सुझाव दिया है कि भोग मे त्याग की प्रवृत्ति श्रेयस्कर है। इससे 
इन्द्रियो स्वाभाविक घम का भी पालन हो जाता दै प्रौर कोई हाति 
नहो हो पाती | 

इच्छा-शक्ति का विकास -- 

ह सभी कार्य इच्छ -शक्ति के सहयोग से ही सुविधापूर्वक हो 
पाते हैं। मनीषी ऋषियों ने इच्छ शक्ति को देवी का रूप दिया | वह 
भली प्रकार जानते थे कि जीवत की सफलता-श्रमफनता उटा पं-प्रपकपे, 
उनते-प्रवनति प्रोर उत्यान-पतन सव मनुष्य की इच्छा शक्ति की 
सवता तथा निर्वलता के परिणाम है । सब प्रौर हृढ इच्छ शक्ति सम्पन्न 
लोगो को प्रभद्र विचार, कुकल्पनाएं भयानक, परिन्थितियाँ, उलभने भी 
विचलित नही कर सकती । वे प्रपने निश्वय पर हृढ रहते हैं। उनके 
विचार स्थिर घोर निश्चित होते हैं। बे उन्हे वार बार नहीं बदलते । 
प्रवल इच्छा शक्ति से शारीरिक कष्ट भी उन्हे प्रस्थिर नही कर सकते । 
ऐसे ध्यक्ति हर परिस्थितियों मे भ्रपना रास्ता निकाल कर प्रागे बढते 
रहते हैं। प्रपने व्यविनगत हानि-लाभ से भी प्रभावित नही होने । 

हृढ इच्छा-शक्ति मानसिक क्षेत्र का वह दुर्ग है, जिसमें किसी भी 
वाह्य परिस्थिति, कल्पना, कुविचारो का प्रभाव नही हो सकता | हृढ 
इच्छा-शक्ति-पम्पन्न व्यक्ति जीवन की भयदूर झझावातो मे भी श्रजेय 
चट्टान की तरह प्रटल भ्रौर स्थिर रहता है । ऐसा मनुय्य सदैव प्रसन्न 
भोर शात रहता है । जीवन का सुख, स्वास्थ्य, सौन्दर्य, प्रसन्नता, शाति 
उसके साथ रहते हैं । 

जिस व्यक्ति में इच्छा-शक्ति की जितनी प्रबलता हे, वह उतना 
ही अविक कार्यक्षम होता हे । मानेव-देह पर इच्छा-शवित का ही 
शासन है, क्योकि इच्छा द्वारा ही सब इन्द्रियां भ्रपने कार्यो में लगती हें । 
अत्यन्त निर्बल मनुष्य भी इसके वल से वलवान वन जाते हैं। 

वडे-बड़े उपस्वियों की साघनाध्रो में इच्छा-शक्ति का ही हाथ 
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था । बड़े-बड़े मग्नामो में विजय-श्री प्राप्त कराने का श्रव मी इच्छा- 
शक्ति को ही रहा है | बड़े-बड़े हृत्याकाडो में जो वीमत्मता उत्पन्न हुई 
वह सब इच्ठा-शकिति के कारण ही हुई। प्राप इसे जिस कारय में 
लगायेगे, वह उती मे लग जायगी । उप्ती को पूर्ण करने का प्रयतत 
करेपी_। 


देवी-उपामना से इच्छ -शक्ति को विक्रविन करके हम जीवन के 
हर क्षेत्र मे द्र तगति से बढ़ सकते है । 


भयड्धूर रूप का श्रभिप्राप-- 


चित्रो, मूर्तियों घौर कथाप्रो मे देवी के दो छ्योका चित्रण 
किया गया है | एक भयकर धोर दुमरा उन्नयवक्तारी । भयद्धुर रूप के 
दर्शन हम तब करते हैं, जब देवी को देव कर्य के लिए युद्ध-धेत्र मे 
उतरता पडता है । सामने शक्तिशाली योद्धा हैं, जिन्होंने देवराज इन्द्र 
जैसे वोरो को परास्त करके आसुरी स म्राज्य स्थापित कर रखा है । 
उन्हें घराशायी करते के लिए देत्री को भपङ्कर रूप घारण करना पड़ा, 
जो विजय को कामना करने वाले हर पक्ष में होता त्वमाव-सिद्ध है । 
प्रोमुरी शक्तियो के विनाश के लिए यही रूम भ्रपेक्षित है। जिन 
परिस्थितियों में देवी को प्रसुरो मे जूकना पडा, वे हर मानव के जीवन 
में राती हैं। किपी-न किमी खूप में यह होता ही है । भगवान बुद्ध के 
सामने भो यही स्थिति थी । हमारे भ्रोर भ्रापके सामने भी प्रायेगी । 
उसका डटकर सामना करने के लिए प्रयनी देवो-शक्नियों को एकत्रित 
करके पूरी शिति के साथ उन पर आक्रमण करना चाहेए। देवी का 
सौम्य रूप ही प्रशस्त माना गया है, परन्तु ग्रावश्यकता पडते पर इम 
रूप को धारणा करने में भी कोई द्वाति नही है। इथ भयद्भुर छप की 
अनुकृति बनकर हमें मी श्रपने मानसिक शत्रु प्रो का सिर काठना होगा, 
'बही देवी के क्न र रूप का प्रमिप्राय है । 


७ 
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कुप्रवृत्तियो के त्याग की भावता-- 

पशु-त्रलि देवी-उपासना का श्रावश्यक भङ्ग माना जाता है। 
यह प्रतीकात्मक रहप्य है, जिमे न ममक कर देवी के पवित्र नाम कौ 
कन्त क्रिया जाता है । वास्तव मे बलि का तात्पर्य ग्रान्तरिक 
कुप्रवृत्तियो का त्याग ही है । 

अपनिपद्‌ का वचन है-- 

काम क्रोव लोभादय पशव. । 

प्र्थात्‌ “काम, क्रोध, लोभ, मोह यह पशु हैं, इन्ही को मार 
कर यत्न में हवन करना चाहिए । 

इसी प्रकार-- 

काम क्रोध सुनोभ मोह पशु काच्छित्वा विवेकासिना । 

मास नित्रिपय परात्म सुखद भुञ्जति तेपा बुधा ॥ 

--भ रवयामल 

श्रर्धात ' विवेकी पुरुप काम, क्रोध, लोम और मोह रूपी पशुश्रो 
को विवेक रूपी तलवार से काट#र दुमरे प्राशुप्रो को सुख देने वाले 
निविषय-रूप मात का भक्षण करते हैं ।” 

महानिर्वाण तन्त्र में भी हती प्राशय का इलोक आया है -- 


कामक्रोधो हो पशु मनसा बल्मिपंयेत । 

कामक्रोधी विध्जक्कतो बलि दत्तवा जप चरेत्‌ ।! 

"काम श्रौर क्रोषरूपी दोनो विघ्नकारी पशुप्रो का वलिदान 
करकं उपासना करनी चाहिए । यहो शास्त्रोक्त वलिदान-रहस्य है ।” 

अ्रलद्ध।रिक रूप से यह ग्रात्म-शुद्धि की, कुविचारो, पाप, तापो, 
कषाय कल्मपो से वचने की शिक्षा है | 

रहस्य-तन्त्र का कथन है--- 

कामक्रोधौ विघ्नकृतौ वलि दद्याज्जप चरेत्‌ । 
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एक दूसरे तन्त्र का वचन है-- 
इन्द्रयाणि पशून हत्वा । 
ध्र देवी कुप्रवृत्तियो के त्याग की प्रेरणा देतो है । 


उन्तयनकारी रूप का उद्देश्य-- 


मातृ उपासना का दूसरा खूप उन्नयनकारी है । वह उत्यान की 
प्रतिमा है। प्रवगुणो पर कुठाराघात करना उपका सर्वप्रथम कतंब्य 
हे | दोष उसके सामने मकुचिन हो जाते हैं । दोषो के त्रिनाश के साय 
ही श्रात्मिक प्रगति होती चलतो है। देवी तो सद्गुणो को खानहै। 
पवित्रता, उदारता शील, लज्जा, चेतना, बुद्धि, शिष्टता उमके चारित्रिक 
श्रद्ध हुँ । देवताग्नो के सम्मिजित प्रयतन से उसका जन्म हुभ्रा | वह 
दिव्य गुणो की समन्वित मुति है 1 जो ,देवी-भक्त सद्गणों कै विकास 
की श्रोर ध्यान नही देता, वह माता फे प्राष्याप्मिक पयणान से वचित 
रह जाना है। जिप पर माता का वरद्‌ इप्त रहता है, वही उसे प्राप्त 
करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाता है। शेष तो भौतिक कामनाप्रो की 
पूर्ति मे हो उलभे रहने हैं । देवी प्रेरित करती है कि जीवन के ग्राघार- 
स्तम्भ सद्गुण हैं । प्रपने गुणा, कमं, स्वभाव को श्रेष्ठ बना लेना, भ्रपती 
श्रादनो को श्रेष्ठ सज्ञनों की तरह ढाल लेता वम्तुन एक ऐसी बडी 
सफलता है, जिप्तकी तुलना किमी भी प्रब्य सापारिक लाभ से नहीं की 
जा सकती । विदेशी मनीपी भो इस रूप की प्रशसा किए बिना नही 
रह सके हैं । 'दि ग्रेट मदर' नामक पुस्तक के प्रणेता श्री एरिश न्यूमन ने 
लिखा है— 

“क्कालातर मे भारतीय मातृशक्ति ने प्रकाशपूणां उन्नयनकारी 
रूप के चरम उत्प की प्राक्त कर लिया । केवल तन्त्रो की शक्ति क रूप 
में नही, काली जो स्वय भयक्रारी मूति थी, उन्तयनकारी ग्राध्यारिमक 
स्तर पर स्वतन्त्रता प्रौर सुरक्षा की महाव्‌ देवी वन गई, जिमकी तुलना 
में पश्चिम की कोई देवी ठहर नही सकती धीर सर्वोत्तम हप मे “तारा! 
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का उदय हुग्रा, जिसके देंवी-प्रकाश की कोई सीमा नही । प्रज्ञापारमिता 
के खूप में वह वोधिसत्रो की भी जननी है ।” 

देवी प्रकाशर्पा है, वह दिव्यता का पुछ है। कथाभी हे कि 
श्रादि में सव प्रन्धकार था, देवी की कृपा से प्रकाश हुश्रा । दत्यो न 
उसका भण कर लेना चाह, परन्तु देवी ने उनको ही नष्ट कर दिया । 
देवी प्रकाश, ज्योति श्रौर ज्ञान की द्योतक है। श्रन्धकार उसके समक्ष 
रह नही सकता । दिव्यता के भ्रागार में कुविचारो को कहाँ स्यान मिल 
सकता है ? वहु तो प्रवरड ज्ञाताखि में जनकर मस्प हो जाएगे । देवी 
का रॉम-रोन करोड़ों तूर्यो के प्रकाश से दमहता है। उमकी चषक 
देव-राज्य की स्थापना का उद्घोप करती है। हमारा मनोराज्य भी 
ऐसे हा प्र पाश पुञ्ों से अल हत होना च दिए | यही देवी को उपासना, 
समीपता का रहस्य है । 
तव-तिर्वाण को प्रेरणा-- 

सृजन-शक्ति माता का एक विशेष गुण हैं, जिसके कारण उसे 
इम पवित्र नाम से सम्बोधित किया जाता हे । शरीरधारी माँ प्राण- 
पिंड का निम ण करती है, जबकि विश्व-माता सारे विश्व को जन्म 
देती है । यह उसको म्वभात्रगत विशेषता है । यह विश्व के हर श्रणु, 
परमाणु में विद्यमान है-रऊ-दूमरे मे न्यूरता भन ही हो जाए । मानव 
मे यह प्रधिक विकमित होती है । महवि विश्वामित्र तो इसके प्रतीक ही 
वन गए थे। उन्होने नई सृष्टि को रचना का महान्‌ प्रयत्न किया था | 
राष्ट्र में नई चेतना, समाज मे नथा प्रकाश, व्यक्ति मे नया जोश ही 
इससे प्रमिप्रेत हे । जीवन को नए सचि में दालता, विबारो को उच्च, 
पवित्र और परिपक् करनी, प्रती शक्नि-माचतो को गति देना ही 
प्रमीष्ठ है। निर्माश की शक्ति और क्षमता तो ईश्वर-प्रदत्त है, जो 
इमका उपयोग नही करत!, वह अविकसित, पिछड़ा हुप्ना और दीन-हीन 
रह जाता है। यह मातृशक्ति की उपासना से वचित रहना है। सृअन- 
शक्ति से जीवन का नव-निर्माण लक्षित है । 
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परिवतेन की क्षमता-- 
परिवतन की क्षमता नारी का जन्मजात सौभाग्य है। इसके 


प्रमाण नित्य देखने मे राते हैं। वह शुक्र को शिशु मे बदनती है, रवत 
से दुग्-ब्रारा को प्रस्फुटन करती है। वह शिशु के विचार-चक्र को 
श्रपता इच्छानुपार चलाती हे--उसे जपा बनाना चाहे बना सकती है । 
शिशु-जन्म क बाद भी वह उसमे परिवतंन लाने की क्षमता रखती है। 
मदालसा जेसी विदुषी नारियो के उदाहरण जगत्‌ प्रसिद्ध है, जिन्होने 
लोरियो से आात्पोत्यान की भूमिका तयार की थी । नारी गृहस्थ को 
नरक प्रोर स्वग दोनो बना सकती है । जहाँ उसके शरीर से प्रेम, स्नेह, 
से हुआ । इपमे सगठन शक्ति प्रोर भोतिक साधनों के भ्रभाव मे भो 
स्वर्गीप वातावरण निर्माण कर डालती है परन्तु जहाँ रौद्र रूप के दशन 
होते हैं, वहाँ सावन-पम्यन्त घरानो मे भी कलह, क्लेश भौर श्रसन्तोप 
व्याप्त रहता है । मातृशक्ति परिवतंन चाहती हे । वतमान परिस्थितियों 
झोर क्षमताश्रो में जो श्रपुणुंता है उसे पूर्णता में परिवर्तित करता ही 
उपे प्रभीष्ट है । 


दिव्य शक्तियों का सद्धूठन-- 
देवी का जन्म देवताओं की सम्मिलित शक्ति सौहार्द की फुहार 


निकलती है, घन की महत्ता परिलक्षित होती है | कहा भी है-"सघ 
शक्ति कलोयुगे ' । प्रगति के लिए सगठन शक्ति प्रावश्यक हे । देवी 
इसके द्वारा सामाजिक जीवन मे विकास चाहती है । 

देती के जन्म वा उद्देश्य प्रासुरी शक्तियो का विनाश था] 
उसने समाज को प्रव्यवस्थित करने वाले शवित-स्रोतो पर प्रहार किया, 
घोर सघर्प हुआ, विजयश्री देवी के पक्ष मे रही । वह तो रहनी ही थी 
क्योकि प्रन्तिम विजय दिव्यता की ही होवो है। हमारे मन क्षेत्र मे जो 
प्रासुरी तत्व विद्यमान हैं, उनसे लोहा लेने के लिए देव-तत्वो को 
सगठित करना होगा भ्रौर उनके विरुद्ध जिहाद बोलकर ललकारना 
होगा । उन्हे परास्त किए विना श्रात्म-वल्याए सम्भव नही है। यह 
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सप्राम प्रावदयक है। जो व्यक्ति इसके लिए श्रपते को तैयार नही करता, 
वह भ्रसुरो से प्रभावित होकर भ्रसुर ही वन जाता है, जिसे जीवन-नाश 
की सज्ञा दी जाती है । 

्रनासक्त भावना--- 


कमल का पुष्प देवी को प्रिय है। तारा का प्लामन कमल का 
बना है | देवी मेडोना श्रौर डेमेतेर के हाथो म इमे देवा जा मकत, है । 
ग्राइसिम के रथ के पहिया इसये प्रा हुप्रा है । 


कमल भारतीय सम्कृति का महाप्रतीक माना जाता हे । इसका 
जन्म पक में होता है, परन्तु किर भी यह निर्मल थ्रौर पावत्र रहता है । 
यह जन में रहते हुए भी ठसमे श्रवग रहता है, जल से श्रलिप्त रहता 
है। कमल के प्रतीक से यह प्रेरणा मिचती है कि दुमे सवार म रहते 
हुए भी उममे भ्रातक्त नही हाना चाहिए, उसम लिप्त रहना चाहिए, 
सस्तार क भोग बुरे तही हैं, परन्तु उन्हे त्यागयूवेक ग्रहण करना चाहिए | 
परिवार के पाजन-पाषण को एक परभ पवित्र कतव्य मानना चाहिए | 
हर सदस्य के बौद्धिक व॒ श्रात्मिक विकास के लिए जी-तोड प्रयत्न 
करना चाहिए, परन्तु उनमे मोह श्रौर ममता नही होनी चाहिए । 


कमल को प्रकाशन प्रिय है, वह सदेव प्रकाश के मम्मुख रहता 
है । जव सूर्य निकलता है -कमव प्रपनी पखुडियाँ खोत देता है, मानो 
प्रयती अपार प्रपन्तता का प्रदर्शत कर रहा हो जव तक सूर्य रहता दै, 
उसका मुख प्रकाश की ध्रोर ही रहता है । उसे अन्धकार प्रिय नही है, 
बह प्रकाश पर परता है। वढ 'तमसो मा ज्योतिर्गमय का पुजारी हे, 
मानो वह यही प्रार्थना करता रहता है--मुझे थत्वहार से प्रका की 
मोर ले चलो । अगवान उसको पवित्र भावना से श्रोन-प्रोत प्राथना 
स्वीकार भी कर लेते हें [ कमन को प्रेरणा है कि हमें मी प्रज्ञानान्ध- 
कार और प्रविवेक से सदेव दूर रहना चाहिए तथा ज्ञान, प्रकाण, ज्योति 
घोर विवेक को ग्रादश्चं बनाना चाहिए | 
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पर्वतीय उच्चता का बोथ-- 


देवी का पर्वेत से सम्बन्ध स्थापित किया गया है । पावती तो 
तो पवंतराज की पुत्रो ही घोषित की गई। देवी को पवत प्रिय 
भी है। देवी के भ्रबिराँश प्रमिद्ध उपासना ग्रह पवनो पर स्थित है। 
पर्वत से उच्चता का बोध होता है । देवी का भ्रासन पवत पर रहता 
हे । हमारे जीवन का प्राधार उच्च विचार होने चाहिए | उच्च वचारो 
के पर्वतीय शान पर बेठकर ही प्राध्यात्मिक उन्नयन को क्षमता प्राप्त 
की जा सकती है । 


परमारथिक भावना-- 


देवी प्रन्तपूर्णा है, विश्वधात्री है, शाकाहारी है । वह भ्रपने 
पुत्रो को भूखा नही देख सकती । वह उनके दु ख-दर्द को अपना समझती 
है, उसे श्रपना समझती है, उसे दूर करने का प्रयत्न करती है, निरन्तर 
विश्व-कल्याण मे रत रहती है | हमारा समाज फुरोतिथो, कुप्रवृत्तियो 
ध्रौर बुराइयो से मरा पडा है, इमे स्वच्छ प्रौर पवित्र बनाने के लिए 
देवो की सम्मिलित घौर संगठित प्रयत्न करने चाहिए । 


प्राणी-मात्र मे प्रेम का प्रसार 


देवी केवल मनुष्यो की ही माता नहीं है। वह पशु, पक्षियो, 
पर्व॑तो, चट्टानो भौर लताग्रो की भो जननी है । सिहतो उमका प्रसिद्ध 
वाहन है ही । बेल, हम, मोर, गजराज) ऐरावत भी देवी के वाहन हैं । 
वह सभी प्राणियों की माँ है। उसका रूप सब्रमे बिखरा पडा है। वह 
यही चाहती है कि उसके हर रूप का सम्मात किया जाए प्रयने स्वार्थं 
के लिए उसकी हिंसा न की जाए, किसी प्रकार की पीडा न दी जाए, 
पशुश्रो मे भी देवी के दर्शन करके उनसे प्रेम-ब्यवहार ब्रिया जाए भ्रौर 
यथासम्भव उनका पालन-पोषण किया जाए । 
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सदगुस्यों का प्रयास-- 


देवी को ज्ञान, प्रकाश, पवित्रता, श्र ष्ठता, उच्चता, दिव्यता 
प्रिय हे । इसी में उपकी शोभा घोर सोन्दय निहित है। श्रायाय, श्रत्या- 
चार, भ्रष्टाचार, डामुकता श्रसयम, स्वॉर्थ, झुठ, फ्रेत्र सव मन वी 
गन्द्रगी हे । इनमे दुर्गन्ध फंचती है, जो देवी को भप्रिय है । तभी दह 
इस दिव्य सौइय का पुञ्चरीभूत मिग्रद मानी जाती है । 


प्रेरणाश्रो को स्रोत-- 


स्पष्ट हे कि देवी-सावना मानव मे अनेकों जन्मो से व्याप्त जदती 
को नष्ट करके भ्रान्तरिक्र प्रकाश श्रौर स्फुरणा को उद्भादित करतो 
हैं। वह प्रवगू शो की गन्दगी पे हटाकर सद्गुणो के उच्च पवतीय 
धरान पर प्रतिष्ठित करती है । यह काम सहज मे ही नहीं हो जाता, 
इसके लिए दीघकालीत प्रयत्न धरोर पुरुषार्थ की श्रपेक्षा रहती है । 
इस सधपं के लिए वह हमें तयार करती है। वह केवल व्यक्तिगत 
उत्थानक्र निए ही प्रेरित नही करती,उत्यातको व्वक्तियत सामाजिक प्रगति 
से सम्बन्धित मानती है । इसके लिए उपाय भी मूभातो है। तप,त्याग की 
वलि~श्राहुति मांग्रती है। श्रपनी सृजक शक्तियो को सतेज रखने का 
प्रहवान करती है। कमल की तरह भोग मे त्याग की परम्परा को 
निभाते हुए, सभी स्त्रिमो मे मातृ-मावता की ज्योति अवाक काम- 
तत्व पर विजय प्राप्त करके प्रान्तरिक सत्ता को जाग्रत करने की 
प्रेरणा देती हे । ठसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों की परिधि को हटाकर 
दिड्यता के दशेन कराना है। मातृ-शक्ति की दिव्य किरणो हमे शक्ति 
से प्राप्लावित करती हैं रौर झक्रफोर कर कहती है--तुम हाड-माँस 
के पुनले मात्र नहीं हो, तुम सजोब शक्ति-सम्पन्त चेतन भात्मा हो, 
शक्तियो का स्रोत है । नुममे वह शक्तियाँ निहित हैं कि विश्व के किसी 
भी असम्भव कायं को सम्भव बता सकते हो । गति, सक्रियता, जीवता 
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तुम्हारे विशेषणा हैं, प्रस्त्र शस्त्र हैं, इन्हे उठाम्रो श्रोर जीवन का सघष 
प्रारम्भ करो, जो रुकावटें ग्राये उन्हें दूर करते हुए निरन्तर आगे बढ़ते 
चलो । यही जीवव है । तुम शकिए, भ्राश ग्रौर पास के रूप हो, प्रत, 
जीवन का निद्लार करी । 


शक्ति-उपासना का रहस्य-- 


शक्ति उपासना विभिन्न उद्देश्यो से की जाती है । वास्तविकता 
की रोर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता दै । शक्ति श्रणु-प्रगु मे 
ध्यास है । विश्व की समी वस्तुप्रो मे क्रिपाशीनता का कारणा यही है। 
यही उनका पालन-पोषण करती है। इपलिए इसे जगज्जननी कहा 
जाता है । इसकी सच्ची उपासना इमे व्यापक खूप से श्रतुभव करना 
है । सृष्टि की रचना कतंब्य बुद्धि से करना तो भ्रावश्यक है। परन्तु 
प्रपनी पत्नी के भ्रतिरिकत विश्व क्री किसी भी अन्य छी की प्रोर 
कुदृष्टि से देखना दुर्गा का भ्रगमान प्रोर श्रवहेलना हैं । दुर्गा प्रन्धभक्तो 
से असन्त नही होती, जो उनके लिए पशुम्रो का बलिवात करें, बच्चे 
की बलि करे प्रथवा श्रपनी जिता काट डाले । उका वरद हस्तता 
उप भक्त के लिए उठता है, जो नारी जाति के प्रति मातृ भाव को 
पवित्र भावना रखता है । वही शक्ति सम्राट है । ब्रह्म तय स शक्ति की 
सुरक्षा होती है । भोग श्रौर उमकी भावना से उसका भ्रपब्यय होता है । 
शक्ति विकास के सावन श्रपनाए जाये भौर प्रनावश्यक व्यय को रोका 
जाए, यही शक्ति के सञ्चय का उपाय है। दुर्गा विद्या को देवी है, वह 
बुद्धिमातोको ही वरदान देतो है । बुद्धिमाव वहा है जो ग्रपत्त शवित-को थे 
को सुरक्षित रखता जानता है । 

काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्मर प्रादि सभी वक्ति के बिरोधी 
तत्व हैं, शत्रु है । दुर्गा इनको नष्ट करके इनको मुएडमाला गते में धारण 
करती हैं, तभी तो वह मिह की सवारी करठी है शोर राक्षसो का दलन 
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करती है । जो इन्द्रियों के गुलाम हैं, काम के वश में होकर तरह-तरह का 
नाच नाचते हैं, जिता के वश मे होकर शरीर को जजर करते रहते हैं, 
ताममिक व राजसिक श्राहार से मनोवृत्तियो को तमोगुणी व रजोगणी 
बनाते रहते हैं, उनका मन निरन्तर अज्ञात रहता हे । दुर्गा की ग्रपार 
स्तुति करते वाले ऐमे भक्त उनसे निराश ही होते हैं श्रोर कुछ भी प्राप्त 
नही कर मकने । इन्द्रियो को वश मे करके उनका सदुपयोग करने वाले 
ही सच्चे शक्ति-ठपासक मान जाते हैं। इन्हे ही दुर्गा की सिद्धि प्राप्त 
होती है । 


यह है शक्ति-साधना का मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसे भ्रपना- 
कर हम विकास-पथ की प्रोर उन्मुख हो सकते हैं । 


बारी रूप में 
शक्ति उपासना कणा ? 


कई व्यक्ति पुछने हँ--महाशक्ति को नारी के ल्प में क्यों पूजा 
जाता हैं, जबकि प्रन्प सभी देवता नर-रूप हैं ? 





इस शाहा के मूत्र आधार में मनुष्य की वह मान्यता काम करनी 
है, जिपके प्रनुमार तर को श्रेष्ठ प्रोर नारी को निकृष्ट माता गया है। 
घरो में नारियाँ नर की सेवा-पूजा करती हैं, उसके श्रधिक्कार-प्राधिपत्य 
मे रहनी हैं, उन्हें छोटा या हेय माना जाता है | खी का वर्चस्व स्वीकार 
करते में पुरुष ्रपना भ्रयमान मानने हैं। किमी खली अफर के नीचे 
पुरुष कम वारियो को काम करना पडे, तो बाहर से कुछ न कहते हुए 
भी कुडकुडाते हैं। किसी धर में खरी की बात चलती हा, पुरष प्रनुगामी 
हो तो उसका मखोन उडाया जाता है। नर को तारी के प्रति जो यह 
सामन्तकालीन तिरस्कार बुद्धि है, उषी से प्रभावित होकर उसे यह 
सोचना पडता है कि वह नारी-शक्ति की पूजा क्यो करे? जब नर 
देवता मौजूद है, तो नारी के ध्रण्ये मस्तक कुरार अपने नरस्य को 
हेय बथो बनाया जाय ? 

भगवान झो नारी-छूप मे पूजये से किती की कोई हानि नहीं 
वरन्‌ लाभ ही है । माता के हृदय मे श्रपार वात्सल्य है । जितनी करुणा 
एव ममता माता मे होती है, उतनी धोर किसी सम्बन्धी मे नही । उपा- 
सना के लिए मगवान के किसी घनिष्ट सम्तन्त्री क छप मे ही मान्यत/ प्रदान 
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करनी पडती है । निराकार ब्रह्म का घ्यात सम्भव नही, ध्यान के बिना 
उपासना नही हो सकती । निराकारवादी भी ध्यान-उपासना प्रयोजन के 
लिए प्रकाश का ध्यान करते हैं | प्रकाश मी आ्राखिर पचभूतों के श्रन्तगत 
श्राता है। घ्यात भूमिका मे प्रयुक्त किए जाने वाले प्रकाश-बिन्दु एव 
सूय मण्डल का एक श्राकार वन ही जाता है, इमलिए उपासना मे कोई 
न कोई श्राहार तो निर्धारित करता ही पडता है। इम झाकार के साथ 
जितनी ही प्रात्मीवता, ममता, घनिष्टता होगी, उतवा ही मन लगेगा 
झौर चित्त एकाग्र होगा श्रोर भावनात्मक तन्मयता की भ्रोर दृष्टि के 
साथ भगवत्‌ प्राति की आर प्रगति होती चली जायगी । 


जिसके साथ घनिष्ठता स्थापित की जातो है, उनके साथ कोई 
रिश्ता बन जाता हे । रिष्ते का अर्थ हे--भ्रताघारण घनिष्ठता । 
परिवार के सदस्य, कुटुम्दो घोर कन्याग्रो कें श्रादोन-प्रदान में सम्वन्वित 
रिश्तेदार कहुलाते है । उसमे प्रतिरिक्त लोगो को मित्र कहते हैं, गुरुजन 
भो । इन्ट्री वर्गों मे स्वाभाविक प्रेष बढती है । इनके सान्तिष्य से सुख 
झोर त्रियोग म दुख मिलता है । भगवान को प्राप्त करने के लिए उपसे 
प्रेम-सम्बन्य हृढ करना होता है भौर उसके लिए उसे कोई प्रेम-पात्र 
कुटुम्बी रिश्तेदार श्रयत्रा मित्र जसा सम्बन्ध स्थापित करना पडता है। 
इव सम्त्रन्ध--मन्यिता--मे जितवी श्रविक ध्रात्मीयता होगी, उतनी ही 
प्रतिक्रिया मी मिलेगी । गुम्ब्रज प्रथवा कुएँ की प्रतिब्वनि की तरह 
हमारा प्रेम ही ईश्वरीय प्रेम एव धनुग्रह बनकर हमारे पास वापिस 
लोटता है । जिस स्तर का भाव या प्यार हुम भगवान के प्रति व्यक्‍त 
करते हैं उसी के प्रतुष्प दीवार पर मारी हुई रवड की गेद की तरह 
लौटकर भगवान की भनुफम्पा हमारे पास वापिक प्रा जाती हैं । इसलिए 
भगवान को कोई न-कोई सम्बन्धी मानकर चलना होता है । उस मान्यता 
के प्राधार पर ही हमारी उपासना में प्रगति होती हे । 


भगवान से कोई भी सम्बन्ध सत्यापित किया जा सकता है । उस 
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एक को ही किमी भी प्रात्मीय भावना! के साथ देखा जा सकता हे । 
उसके लिए हर मान्यता उपयुक्त है । कहा भी है -- 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव भ्राता. च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, तमेव सर्व मम देव देव, ।। 


प्राथना में जिन सम्बन्धों को गिनाया गया है, उनमे माता का 
सम्बन्ध सर्वप्रथम है। वह सर्वोपरि है, क्योंकि माता से बढकर परम 
ति स्वार्थ, प्रतिशय कोमल करुणा एव वात्सत्य से पूर्ण भौर कोई रिश्ता 
हो ही नही सकता | जब हम भगवान को माता मातर चलते हैं, तो 
उपकी प्रतिक्रिया किमी सहृदय माता के वात्सल्य के रूप मे ही उपलब्ध 
होतो है । इस उपलब्धि को पाकर साधक धत्य हो जाता है। 


विता से माता का दर्जा सौ गुना ग्रधिक बताया गया है। यो 
पिता भी बच्चो को प्यार करते है, पर उस प्यार का स्तर माता को 
तुलना नही कर सकता | इसलिए सबमे भगवान को माता मानकर 
चलना भ्रपने ही हित मे हे । इसमें पने को ही प्रधिऊ लाभ होता है | 


नारी कै प्रति मनुय्य मे एक वासनात्मक दुष्टता भी जड जमाए 
बँठो रहती हे । यदि इसे हटाया जा सके--नर प्रोर नारी के बीच काम” 
कौतुक को कल्पना हटाई जा सके, तो विष को प्रभृत में बदलने जेवी 
भावनात्मक रसायन बन सकती है। तर ग्रौर नारी के बीच 'रथि' 
प्रोर प्राण विद्य त-घारा-्सी बहती है, उनका सम्पर्क वेसा ही प्रभाव 
उत्पन्न करता है, जेया कि बिजली के 'नेगेटिव' और 'पोजेटिव' धाराम्रो 
के मिलन से विद्यात सचार का माध्यम वन जाता है । माता ग्रौर पुत्र 
का मिलन एक अत्यन्त उत्कृष्ट स्तर की प्राघ्यात्मिक विद्य त-धाराप्नों का 
सृजन करता है । मातृ-घ्नेह से विहीन वालको मे एक बड! मानछिक 
प्रभाव रह जाता है, भले हो उन्हे प्रन्य साप्ारिक सुविधाएँ कितनी ही 
धिक कयो त हो | पत्नी, वहिन, पुत्री प्रादि के रूप मे भी नारी नर 
को महत्वपुणं भावनात्मक पोपण प्रदान करती है और उसको मानसिक 
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प्रपूणांता को पूणां करने मे सहायक होती है। यह सासारिक स्तर को 
बात उपासना के भावना-क्षेत्र में भी लागू होनी हे । माता का नारो -रूप 
ध्यान भूमिका मे जब प्रवेश करता है, तो उतमे प्राण की एक बडी 
श्रपुणता पूरी होती है 1 

युवती नारी के रूप में माता का ध्यान करके हुम नारी के प्रति 
वासना-हृष्टि हटाकर पवित्रता का दृष्टिकोण जमाने का प्रश्वास करते हि । 
इसमें जितनी हो सफलता मिलती है, उतना ही बाह्य जगत में भी हमारा 
नारी के प्रति वातना-हष्टि रखने मे मन हटा जाता है। इस प्रकार 
तर-न।री के बीच जिम पवित्रता की स्थापना हो जाने पर घ्रनेक प्र/त्मिक 
बाघाएँ, कुएठाएं एव विकृनिर्या दुर हो सकती हैं, उसका लाम पहन ही 
मिलने लगता है। मता का ध्यान एक वृद्ध नारी का तही वरन्‌ एक 
युवती का होगा है। युत्रती मे यदि उत्कृष्टता की तथा पित्र दृष्टि रखी 
जा सके, तो मझा चाहिए कि प्रात्मिक स्तर मिद्ध थोगियो जैसा 
तेजस्वी बव गया । उपासना में इय महाशक्ति को नारी रूप देकर इस 
एक महत्वपूर्ण प्राध्यात्मिक ध्रावश्यकता की पूति करने का प्रयत्न किया 
गया है । 

भाषा-विज्ञान को दृष्टि मे शक्ति सीलिंग है। इसलिए यदि 
ध्यान-कल्पता मे उसे नारी रूप में निश्चित किया जाय, तो उममै श्रतुचित 
कुछ भी नही है! सच तो यह है कि शक्ति-नत्व को छी-पुख्षके वर्षो 
मे विभवत ही नहीं किया जा सकता। यह विभाजन तो शरीरघारी 
प्राणियों में मन्तानोत्पति प्रयोजन के लिए होता है। दिव्य शक्तियाँ 
न तो शरीरघारी हैं शौर न उन्हें प्रजनन ही करना है, ऐसी दशा मे 
उनमें वास्तविक निग-भेदर नहीं । उहे नर-नारी के रूप मे तो ध्यान 
सुविधा के लिए ही चित्रित किया जात है झ्रथवा भाषा मे जिस प्रकार 
का लिग प्रयुक्त होता है, उरी प्राव्रार पर उनका शरीर बना दिया जाता 
है | यह वस्तु वास्तविक नही वरन्‌ मानवी कल्पना का खेल है । 
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प्रश्नि ली लिंग है, तेजस पुल्लिग है । शब्दो मे लिग-भेद है, 
पर वस्तु एक ही है। वायु ख्री-लिंग भोर मरत पुल्लिग । बात एक ही 
है, पर शब्दो के भ्राधार पर लिग बदल गया। उपवन पुलिंग है, 
बाटिका ख्रो-लिग-एक ही चीज के दो स्वरूप । शेय्या भ्रौर पलग एक 
होते हुए भो लिग पृथक है । चन्द्रमा को हिन्दी मे नर धरोर श्रेग्नजी 
मे नारी मानते है | वस्तुन चन्द्रमा एक ग्रह पिडमात्र है, वह मर है न 
नारी | भाषा भौर कल्पना में उसे नर-तारी के रूप में खीचा जाता है । 
परब्रह्म को सर्वोपरि शक्ति को खत्री कहा जाय या पुरुष, यह हमारी 
भाषा प्रौर कल्पना पर निर्भर है। वस्तुत वह लिगभेद से परे है। 
उयासता मे शक्तित की तुलना नारो रूप मे करके हम शपना हो साधना- 
त्मक एव भावनात्मक प्रयोजन पुरां करते र । अतएवं इसमे सन्देह तथा 
विवाद की कोई गुञ्जाइश नही है। 
नर की जननी होने के कारण वस्तुत नारी उससे कही भ्रविक 
श्रेष्ठ एव पवित्र है । उसका स्थान सम्भवत बहुत ऊंचा हवै । माता का 
पुज्य स्थान उससे भी ऊच! है | पुरुष की ग्रपूणातायें नारी के स्नेह 
क सिचन से ही दुर होती हैं। इसलिए यदि नारी के रूप मे हमारा 
उपास्य-इष्ट हो, तो वह एक धोचित्य ही हे । श्रनादि काल से भारतीय 
धर्म मे ऐसी मान्यता चनो म्रा रही है, माता को हो नहीं पत्नी को भो 
पति से अधिक एव प्रथम स्थान मिला है । पति-पत्ति के सम्मिलित 
नामो में पत्नी की प्राथमिकता है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे- 
इयाम, उमा-महेश, शची-पुरन्दर, माता-पिता, गगा-सागर भ्रादि नामो 
में पत्नी को हो प्राथमिकता मिली है । कारणा ठमकी वरिष्ठता ही है । 
इस तरह ठे भो यदि देवता का पुल्लि स्वरूप प्रविकउत्तव है या खी 
लिंग स्वरूप, तो उसका सदत उत्तर नारी के हो रूप में श्रायेगा । ऐसी 
दशा में यह शका करना उचित नही । 
दाबित को नारी का खूप देकर उसे जो पूज्य स्थान पर बेठाया 


गया हैं, उसमें कुछ श्रनुचित नही हुग्रा ह 1 
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उपरीक्त तथ्यो की पुष्टि में श्रगणित्त शाख्रोय प्रमाण मिलते हैं, 
उनमे मे कुछ का उल्लेव नीचे किया जाता है-- 

श्रचिन्त्यस्याप्रमेस्य निस्‌ णस्य गुणात्मन । 

उपासकांना मिद्धचर्थ ब्रह्मणो रूप कल्पना ॥ 

“परब्रह्म की सभी शक्तियाँ श्रचिन्त्य भौर निगु'ण हैं। उन 
स्वरूपो को उपाधरो को समाने के उद्देश्य से ऋषियों ने उनके रूपों 
की कल्पना करके मूर्तियों को बताया हे।” 

भेद उत्पक्तिकले वै सर्गा प्रभवत्यज । 

हृश्याहृश्य विभेदोऽय हूँ विध्ये सति सवंथा ॥ 

नाऽह नारी पुमाइचाह न क्लीव समंसक्षये । 

सगे सति विभेद स्थात्‌ कल्मितोऽय धिया पुन ॥ 

ग्रह बुद्धिरह श्रोश्च घृति कीति स्मृतिस्तथा । 

श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा तथा क्षमा ॥ 

+देवी भागवत 

“उत्पत्ति के समय सृष्टि के प्रर्थ से ही भेद प्रतीत होता है। 
यह दृश्य प्रहश्य का विभेद--दव तवाद पर्दव रहता हैं श्रर्थात्‌ सुष्टि-दशा 
मे ब्रह्म प्रोर शक्ति दोनो स्वतन्त्र रूप से प्रकट होते हैं । प्रलय हो जाते 
पर न में स्त्री हूँ, परुष प्रोर न क्लीव हूँ । केवल सृष्टिकाल मे ही 
बुद्धि द्वारा कल्पित भेद-दृष्टि में भ्राता है । सृष्टि की विकास-भ्रवस्था 
में हो बुद्धि, श्री, घृति कीति, स्मृति, श्रद्धा, मेष्य, दया, लज्जा, छुधा, 
पिपांसा झौर क्षमा में हो हूँ ।” 

अरूप भावनागम्य पर ब्रह्म कुलेश्‍वरि । 


अरूपा रूपिणी कृत्वा कर्मकाडरता नर' 1। 
नाकुलाणव तन्त्र 
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“बहू ईखरी शक्ति प्रू और केचल भावतागम्य हे । पर 
कॅमंकाराड में संलग्न मनुष्य उप प्रख्यमे से ही रूप की कल्यता कर 
लेते है 1!” 

जगन्माता च प्रकृति पृरुषशच जगतिता । 

गरीयर्साति जगता माता शतगुणे पितु ॥ 

--बरह्मववर्त पुराण 

“जगज्जननी प्रकृति है श्लोर जगत का पित्रा पुरुष है। जगत में 
विता से सो गुना अधिक महत्व माता का है ।” 

नबालाच च त्व वयस्था न वृद्धा, 

त च क्ला न पण्ढ पुमानंब च त्वम्‌ | 
सुरो नासुरो नरो वा नारी, 
त्वमेक्रा परक्षह्वारूपेणा सिद्धा॥ 
महाकाली स्तवन 

“हे महामाया | न तुम बालिका हो, न वयस्क हो, न वृद्ध हो, 
स्त्री, बलीव भ्रोर पुरुष मी तुम नही हो, न देवता हो, न दानव हो, न 
नर हो, न नारी हो, तुम केतन परब्रह्मस्वलूविणी हो ।'' 

ग्रचित्त्यापि साकार शक्तिस्वरूपा, 

प्रतिव्यकयधिडान सत्वेक मृति । 
गृणातीतानिदव न्व बौधेकगम्या, 
तमेक परब्रह्म रुपेण सिद्ध ॥ 
महाकाली स्तवन 

“तुम प्रचितनीय होते हुए भी पाहार मूतिछया हो। प्रत्येह 
प्राणी मे मत्वाएणा रूप में विराजमान रहती हो तथा गुणातीत हो 
केवल तत्वज्ञान ते हो तुम जानी जाती हो । तुम परब्नह्म रूप से प्रमिद्ध 
हो 1” 

त्व स्त्रो त्व पुमानति त्व, 

कुमार उत वा कुमारी । 
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त्व जीर्णो दण्डेन वचसि त्व, 
जातो भवति विश्‍ततो मुख ॥ 


--इ्वेत० ४,३ 
“तु स्त्री है, तू पुरुप भी है, तूही कुमार ओर कुमारी 
है तू वृद्ध होकर लाही के सहारे चचता है भौर तू ही उत्पन्न होकर 
सव श्रोर मुख वाला ही जाता है।” 
साच ब्रह्मस्वरूपा च नित्या स च सतातनी। 
यथात्मा च तथा शकितर्यथाग्नौ दाहिका स्थिता ॥। 
अतएव हि योगोद्ध स्त्री पुम्भेदो न मन्यते । 
सर्व ब्रह्ममय ब्रह्मन्‌ शब्वत्‌ सदपि नारद ॥ 
देवी भाग० ६।१।१०।११ 
"बही ब्रह्म प्रकृति ब्रह्मास्वरूपा, नित्या धरोर सनातनी है। हर- 
ब्रह्म परमात्मा के प्रनुरूप सभी गुण उम प्रकृति में निहित हैं जेते अग्नि 
मे दाहिका शक्ति सदेव रहनी है । इमी से परम योगीगण स्त्री-पुरुष मे 
भेद नही मानते । हे नारद । वे ऊहते हैं कि सत्‌-प्रसत्‌ जो कुछ भी है, 
सव ब्रह्ममय है ।” 
“कामधेनु तन्त्र मे कहा है कि-- 
युवती सा समाख्याता सा महाकुण्डली परा । 
्रर्थात्‌ “वह परा जसी महाकुरडली युवती के रूप मे कही 
गई है 1” 
स तस्मिन्मेवाकशे खियामाजगाम बहुशोभ मानामुमा 
हैमवतीम्‌ । 
"इन्द्रादि देवताप्रो को ब्रह्मज्ञान प्रदान करने को ब्रह्मस्थान मे 
जो प्रतिमा प्रकट हुई, उठ्ती स्म्री-मूति का दर्शन इन्द्र को हुमा 1” 
जगद्धात्री महामाया ब्रह म रूपा सनातनीम्‌ । 


इष्टवा प्रधुदिता सर्वे देवताप्सर किन्नरा ॥ 
हृद्‌ विष्णु-पुराण 
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“जगन्माता, महामाया, ब्रह्मरूपा, सनातनी, महाशक्ति को 
देखकर देवगण, गन्धवं, घप्सरा, किलर सव परम हृषित हुए ।'' 
जयखिल्ला सुराराब्ये जय कामेशि कामदे । 
जय ब्रह्ममयि देवि ब्रहमातन्द रप्ञात्मिक्रे ॥ 
—ललितोपाख्यान ८।२ 
“हे महादेवि | तुम ही समस्त देवताश्रो की ध्राराष्या हो, तुम्हीं 
सवे कामनाश्नो की ईश्व दी भोर उनको पूणां करने बाली हो ।” 


त्वमेव सवजतनो मुलप्रकृतिरीशवरी । 
त्वमेवाद्या सृष्टिविधो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्यार्थ सगुणा त्व परमानुग्रहाविप्रहा । 
परब्नह म स्यरूपा त्व सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेज स्वरूपा च सर्वपुज्या निराश्वया । 
सर्वस्वल्पा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ 
सर्वेत्रीज स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया । 
सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्व मङ्गल मङ्गला ॥ 
¬ब्रह्मबेवत पु० प्रकृति० २१६।७।१० 
' तुम्ही विश्व-जननी, मूल-प्रकृति ईश्वरो हो, तुम्ही, सृष्टि- 
उत्पत्ति के समय प्राद्याशक्ति के रुप मे विराजमान रहती हो प्रोर 
स्वेच्छा से मिगुशात्मिका वन जाती हो । यद्यपि वस्तुत तुम निगा 
हो तथापि प्रयाजनवश सगुण हो जाती हो। तुम परब्रह्मस्वरूप, 
सत्य, नित्य एव सवातनी हो । परम तेजस्वरूप, सर्वेपुज्या एव प्राश्रय- 
रहित हो | तुम सत्रे, पव प्रकार से मगल करने वाली घ्रौर सवंमगलो 
की मगल हो 1 ' 
कथ जगत्‌ किमर्थ तत्‌ करोपि के न हेतुना । 
नाइ जानामि तद्देव यतोह हि त्वदुद्‌मव, ॥ 
—थक्ति-दशान 
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“हें देवी | तुम किसके लिए, जिस हेतु जगत्‌ की सृष्टि करती 
हो में इस बात को नहीं जानता, क्योकि में तुमसे उत्पन्न हूँ ।” 


माया ख्पाया कामघेनोवंत्सौ जीवेश्व राबुभौ । 


--शक्तितत्व विमशिती 

“जीव श्रोर ईश्वर दोनो माया रूपी कामघेनु के दो बछडे हैं। 
उपरोक्त प्रमाणो में परब्रह्म को नारी-त्प में चित्रण करने का 

रहस्य प्रकट किया गया है। नर श्रौर नारी में स॑ किसे प्राथमिकता 
मिले ? इश प्रश्‍न के उत्तर मे नृतत्व-विज्ञान का, जीवविज्ञान का भी 
सहारा लिया जा सतः है । शोत्रकर्ता इमो निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 


प्रायमिञ्ता नारी फो ही है । पहने भूमि बनी, बीजो का श्राविर्भाव 
इमके उपरान्त हुग्रा । 


नृतत्ववेत्ता 'हेवलाक ऐ'लिस' इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मानव 
जाति क प्रारम्भ नारी से ही होता है । पुरुप का प्रस्तित्व पीछे प्रकाश 
में प्राया | उन्होने लिखा है-- 

“प्राथमिकता श्रौर प्रकृति $ नियमानुस्गर पहले वारी दी ही 
उत्पत्ति हुई । सावारणतपा प्राणीमात्र की उत्पत्ति नारी जाति पर ही 
भप्रवलम्बित है । प्राणी जगत्‌ की सृष्टि के लिए पुरष की प्रावदयकता हो 
न थी धयवा गोण थो। रज भोर वीर्य के सयोग से विभिन्न गुणो 
द्वारा जावन-शक्ति की परिपुष्ट एव प्रस्फुटित करते के हेतु लाभ की दृष्टि 
से पुरुष जाति का पीछे से विकात हुम्रा ।” 

नारी मे देवत्व की मात्रा पुरुष की तुलना मे कहीं घघिक है। 
इसलिए जहाँ पुरुष को भ्यने गुण, कमं, स्वभाव की उत्कृष्टता होने पर 
ही पूज्य पद एव सम्मान मिलता है, वहाँ नारी को उसकी जननी, 

भगिनी, कन्या च्रादि विलेपनाप्रो क कारणा जन्मजात सम्मान मिल 
जाता है । उनके हृदय में वह विशालता विद्यमान है जिसके प्रापार 
पर शिशु को अपने शरीर झा रस निचोडकर प्रदान कर सकती है । 


१२६ ] [ तत्त्र-विज्ञान 


इन्ही विशेपताम्नो के कारण मानवी होते हुए भी उसे देवी कहा जाता 
हैं! अधिकाश स्त्रियो के नाम के श्रन्तु मे देवी पद जोडा जाता है जसे 
कि शकुन्तला देवी, उमिला देवी, भगववती देवी झादि। 


शाख कहते हैं-- 


स्रीबु प्री तिविशेषेण ख्रीष्वपत्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
धर्माथाँ स्त्रीषु लक्ष्मोशच स्त्रीषु लोका प्रतिष्ठिता । 
चरक सहिता-चि० स्चा० ग्र २ 
“प्रीति का निवास भ्रविकतर स्त्रियो मे ही होता है। सन्तान 
की जननी भी वे ही होती हैं । घमं ज्लियो मे रहता है, लक्ष्मी भी छिपो 
में रहती है । इसलिए समार स्त्रियों मे हो स्थिः है 


तारी-रूप मे परमात्मा का दिव्य दर्शत हम पग-पग पर कर 
सकते हैं । इस प्रकार को दिव्य दृष्टि जिसे प्राप्त है, उसे सच्ची श्राष्या- 
त्मिक सिद्धि प्राप्त हुई समझती चाहिए। शक्ति-उपाय्ता मे नारी- 
प्रतिमा को वन्दनीय मानकर मनुष्य को पवित्रतम बनाने का प्रयत्न 
क्रिया गया है । नारी वस्तुत मूतिमान महामाया ही है । देखिए-- 

जननी जन्म काले च स्नेह काले च कन्यका । 

मार्या भोगाय सम्पृक्ता अन्तकाले च कालिका । 

एकव कालिका देवा विहरन्ती जगत्त्रये 1] 

"यही महामाया जननी रूप मे हमको अन्म देतो है, कन्या-छप 
में हमारी स्नेह की पात्र बनती है, भार्या के रूप में मोगदाय्री वन जाती 
है और पन्त समय मे कालिका के ल्प मे हमारी इहलीना सवरणा कर 
देती है । इस प्रकार एक हो महादेवी तीनो लोको मे विचरण करती 
रहती है ।" 

तन्व-ग्रन्यो में तारी को भगवान की सूतिमान प्रतिमा मातर 
उघकी विधिवत पुत्रा करने का विधान हे । विमिन्न प्रायु तया स्थिति 
डी नारियों को विमिन्न देवियों के रूप मे पूजनोय मानकर उनका 
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वन्दन प्रच॑व किया जाता है । ब्राह्मण भोजन की तरह ही इहन्या-भोजन 
का भी पुणय माना जाता है। तब-रात्रियो मे, पुरश्वरणोके भ्रन्त मे 
तो विशेष रूप से कन्पा-भोजन कराते की ही परम्परा है। ब्राह्मण तो 
विद्या, तपश्चर्या एव सेवा के प्राबार पर ही ब्राह्मणत्व प्रात करते हैं, 
पर कन्पाग्रो मे वह तत्व जन्मजात रूप से स्वमावत' धतायास ही 
विद्यमान रहता है 1 

कुमारी ऊन्याग्रो तक ही यह दिश्य भाव सीमित नही माता गया 
है। वरर उपका क्षेत्र श्र प 7 विशाल हैं । प्र-्येक नारी मे देवत्व को 
मान्यत, रखना और उनके प्रत उतित्राम श्रद्धा रखता एव वा ही 
व्यवहार करता उचित है, जे1। कि देवी देवताओं क साय किता जाता 
है। तारी मात्र को भगवती की प्रतिवायें मातकर जब साधक के हूदध को 
पवित्रता का भ्रम्यास हो जाय, वा समता चाहिए फि उम्रके लिए 
परम सिद्धि की प्रतच्या प्रव समीप है। शास्र उत्तो प्रहार की मनोभुधि 
बनाने का हमे निर्देश करते हैं प्रौर बताते हैं ल 

सर्वस्त्री निलया, जगदम्बामथ पश्य-त्रोमात्रमाविशेष त । 

“ख्ो-मात्र को जगतुमाता धरोर जगतगुरु मानकर पूजी |” 

विद्यासमस्तास्तव देवि भेदा , 

स्त्रिय, समस्तासकला जगस्तु । 
स्तयैकया पूरितमम्व वेतत्‌, 
वास्ते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति॥ 

“दुस सम्पूर्णां सार मे जो परा-अपरा विद्याएँ हँ, सो प्रापका 
हो भेद हैं । इम ससार मे समस्त नारियां पापका ही भेद हैं। ससार 
मे पमत नारियाँ प्रापका ही खप हैं 1? 

या काचिद्ङ्धता लोके ता मातृ कुनसम्मवा । 

कुप्यन्ति कुलयोगिन्यो वनिताना व्यतिक्रमातू ॥ 

स्त्रिय शत्तापरावाच त पुष्पेणापि न ताडयेत्‌ 

दोबान्त गणयेत्‌ स्त्रोणा। गुन प्रकाशयेत्‌ ॥ 
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"हग पसार में जो भी कोई नारी ही, वे सब माधा के समान 
होती हैं श्रथति मातरर पतित सम्प ते होते फ फारशा मातुगग भायर 
की पाच होती है | यदि खियो का गमाईर नही होता है श्रौर कार्ट भी 
व्यतिक़्रगा किया जाना है, चो फुलयोतिची दुविय दा जणी है यदि 
घी कसी प्रधराव दो, पौगीउ पुगे बी ताडित नही करना 
चाहिए | सियी क दोषो को सा ध्यान में बढ़ीं लावा चाहिए शोर उसके 
विशेष गुणी का ही प्रकाशन करते रहता चाहिए |” 

यत्र गार्यरत परज्यन्त रमन्ते तश्र दवता । 

यत्र नार्यो न पूज्यन्ते दगशानें तम बगुहमू ॥ 

गनु 

“जहाँ नारी की पूजा होती है, यहाँ देता पिया करता ही, 

जहाँ नारी का तिरर हौता है, वह घर निद्र हो दधान ही!" 


रश्रीशा निर्दा प्रहार च कोटित्य चा प्रिय बच । 

ग्रात्मनो हितमान्विच्छुरदेवो भवते विवर्णयेत ।। 

"पना कराणा चाहने आला, भाचा का उपायक खी को निन्दा 
ने फरे, ग उन्हें मारे, ने उनसे छन करें, ब उवका गी णाय ।” 

नारी मात्र के प्रति उच्च गावचा रखने ध्रोर उनके साथ गहूदय 
सदश्यवहार करने से व्यक्ति एथ समाज फा राधा गु वतत हो. संगमा 
हे । भायनााक पित्वा ये बढ्दा मगुय छे पारा शरीर कोई श्रो 
हो न्दी गणी । 

ग भगवान को माधा फे छप मे पुज है धधे भी हगाद 
लिए माता जधा घाशतप्र लेयर प्रस्तुत होत है। फाया च होणा कि 
पिता फी छलना में गावा का दूस अध्यमिक कोमल होता है । पढ प्रपत 
पुत्र एव मक्त के प्रति राहु दी करणार हो उठती है। गाता को घर 
सेन धाला प्रपेक्षाकत गदैव ही प्रापिक लाभ म री है। ऐसे उदाहरण 


भी ६-- 
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पिते वत्वत्प्रियाजनति परिपूर्णागसि जने । 
हित ख्रोती वृत्या भवति च कदाचित्कलुषघी ॥ 
कि येतन्तिदोप व इह जगतीति खमुचितँ । 
रूपार्य विस्यायं स्वजनयसि भाता तद सिन ॥ 
--पराशर भट्ट 


“परम पिता परमात्मा जअ प्रपराघी जीत्र पर पिता के समान 
कुपित हो जाते हुँ, तब प्राप ही उन्हे समझाती हो कि--यह बया करते 
हो ? इस समार मे पूर्ण निर्दोष कौन है ? उनका क्रोध शात कर श्राप 
हा उनमे दया उपजाती हैं । इसलिए आप ही हमारी दवामप्री माती 
है|” 

पुरत पतित देवी घारण्या वायस तदा । 

तच्छिर, पादयो स्तस्य योजयामास जानकी ॥ 

रामायण 

“जब काकरूपी जयन्त तोवो लाको मे श्राश्नय त पाकर रामच द्र 
जो की शरण श्राकर दूर पड गया, तो जानक्रीती ने उपका सिर राम- 
चन्द्रजी के परो मे रखकर उसकी रक्षा की प्रार्थना की |” 


अस्तु, नारी को हेय या छोटा मानकर ठसे पूजा के प्रयोग्य 
होने को कुशा मन में नहीं उठने देती चाहिए भ्रोर न यहे सोचना 
चाहिये कि पुल्लिय देवता का पूजन मातृ पूजन से धधिक उत्तम है। 
माता ही प्रथम देवता है | माता को शरण लेकर हम भ्रपने उपर चढ़े 
हुए चिन्ताश्रो, कुण्ठाग्रो, दे म दुर्भावो एव शोक-सतापो से छुटकारा पा 
सकते हैं । 


७१७७ 


कुमारी-पूनन का उद्दरण 





प्रावार श्रोर उद्देशय-- 


कुमारी-पूजन का महत्व भारतवषं मे प्राचीन कान से प्रतिष्ठित 
रहा है [ भारत अध्यात्मवादी देश है । प्रत्येक क्रिया जिमका श्राष्यात्म 
से सम्बन्ध है, यहाँ उच्च सम्मान की पात्र रहो है। जहाँ पेड, पोषो 
आर जलाशयो तक की पुजा-प्रर्चा होती हो, वहा सात्विकता की प्रत्यक्ष 
मूति--कुमारी की कसे उपेक्षा की जा सकती है । उपे उच्च प्रापत पर 
बिठाना हमारे उच्च मिद्धातो का ही प्रतीक है । देवी-देवताम्रो की 
आराधना में हमारा उद्देश्य ईश्वर के किन्ही विशिष्ट गुणो को अपने 
ने श्रोत-प्रोत करता होता है । जब मुति-पूजा से हुन गुणो के श्राकषंएा 
की प्रक्रिपा को साकार रूप दे सकते हैं, तो क्रियाशोन आराध्य ता शोध 
फलदायी सिद्ध हो सकता है । 

शाम्त्रो में ईश्वर को प्नातन-कुमारी माना गया है। श्वेता- 
इदतरोरतिषद्‌ (४1३) मे ईश्वर को स्त्री, पुरुष, कुमार और कुमारी 
सभी की सञ्ञा दी गई है-- 

त्व स्त्रो त्व पुमानि स्व कुमार उत वा कुमारी । 


क्यो कि--- 


तदेवाग्निस्तदादिव्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा । 


तदेव शक्र तद्‌ ब्रह्म तदायस्तच प्रजापति ॥ 
= श्वेताशवतरोपनिषद्‌ ४।२ 


१३० 


गक्ति-उपासना ] [ १३१ 


“वही ग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु हैं, वही चन्द्रमा है, 
चही नक्षत्र है, वही जन और प्रजापति है तथा ब्रह्म भी वही है ।” 


सवप विभु को देखने वाला कुमारी में भी प्रपने दृष्टदेव के 
दर्शन करता है ॥ एक विद्वान्‌ ने वडे ही सुन्दर शब्दों मे अपन भावो को 
प्रमिव्पक्त किया है-- 

“इश्वर ही सनातन कुमारी है, जो खिले हुए कमलो के गुच्छे 
फे समान नवीन धोर कोमल है ग्रोर जिसके नेत्र-हपी कमल विश्व- 
रूपी जल मे त॑ र्ते रहते हैं । वह मनुष्यो की ध्रार प्रेमपूर्ण श्रोर करुणा 
भरी हृष्ट ये देखती है ग्रोर उप्तकी वाणी मे सन्ध्याकालीन मन्द-म द 
चायु का सुकोमल सगीत भरा हुप्रा है । जब मनुष्य की ग्राँखे उसकी 
परांवो के स्पक्ष मे घ्राती है ग्रौर ठमके ग्रयरो पर थिरकने लगते हैं, तब 
वह उसकी श्र त्मा को श्रपत में ओर अपनी प्रात्मा का उसके श्रन्दर 
देखते लगता है | यहाँ तक कि उसका पुरुप-भाव भी मिट जागा हैं श्रौद 
समार के समी पदार्थ मधुर और कोमल हो जते है ।” 


ईश्वर की कमारी के पवित्र रूप मे उपासना करना एक विशिष्ट 
जीवन पद्धति है, जो नैतिक व श्राध्यात्मिक गुणो का विकास करने के 
साथ-साथ मतोविकारो श्रोर दुष्प्रवृत्तियों के शमन मे भी महायक सिद्ध 
होती है । ऐवा साधक नारी को मोग की सामग्री नहीं, पवित्रता की 
सूति मानता है | जहाँ भी इसके दशन होते हैं, उसका मस्तक स्वत झुक 
जाता है। इस» विपरीत जिस मन में नारो के प्रति बुरे भाव उत्पन्न 
हो जात हूँ, बह आत्मघाती तो है ही, सामाजिक न्याय से भी वह पापी 
ठइरचा है । वह अपने शरीर, मन, प्रात्मा, समाज ग्रौर राष्ट्र सभो के 
साथ विइवामघात करता हे । विपय-वासनोप्रो का गीता मे इस प्रकाय 
दुप्परिशाम घोषित किया है-- 

“विपयो का चिन्तन करने वाले पुरुष का इन विपयो मे सग 
चड जाता हे फिर इस ढग से यह वासना उत्पन्न होती हे कि हमको 


१३२ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


काम (श्रर्थात्‌ वह विपय) चाहिए भ्रीर इम (काम की तृप्ति होते मे विघ्न 
होने से) काम से ही क्रोब़ की उत्पत्ति होती है ¦ क्रा्र से समोह श्रर्थात 
अविवेक होता है, सम्मोह से स्मृति-अ्र श, स्मृतिं से बुद्धिनाश श्रौर 
बुद्धिनाश घे (पुरुष का) सर्वस्वन।श हो जाता है 1” (२।६२-६३) 


ऋषि मानव मन का विश्लेपश सौर प्रध्ययन करके इस परि" 
णाम पर पहुँचे थे कि वाबारणा ग्यक्तियों मे पुर ने सस्कारो वत पशुः 
भाव का ग्राविषत्य रहता है थोडा-ता भी उत्तेजक कारण मिलने पर 
वह उस भ्रोर पवृत्त होने लगते हैं, धत =न्हे एफ मनोवैज्ञानिक मोड 
देना ही उचित है । व्यवहार म देखा गया हे कि काम जीवन के किसी 
भी मोड पर व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर सकता है। बडे-बडे ऋषि भी 
इमका शिकार हो चुके हैं। इससे तो तभी वचा जा सकता है, जत्र 
व्यवित का मन पूर्णा हप से सस्तारित हो चुरा होता है प्रौर वह अपने 
चारो ध्रोर सत्य-शिव-सुत्दर के ही दर्शन कर्ता है। नारी को पवित्र 
रूप मे देखता एक उच्च सायना हे, जो उमे प्रात्मिक उत्थाव की श्रोर 
तीव्र गति से ले जाने में सहायक होतो हे । देवी का उपाध पतव से 
सुरक्षित रहता है यह स्वा की अआवश्यक् प्रक्रिया हे । यदि इक्का 
पालन न हो सके, तो म'गं में श्रनेको प्रकार की ब्रावाएं उपस्थित होती 
रहती हैं । 
शक्ति-र्पिशी-- 

कुमारी शक्ति, सिद्धि, तेजस्विता, सात्तिकता, पवित्रता, 
शालीनता व कोमलता की प्रतिमूति है । धामुरी तत्व ढसपे पनप नहीं 
सकते । यदि वह ऐवा साहस करते हैं, तो वह उनका भक्षण कर जाती 
है, उन्हे तष्ट कर देती है, उसका तेज इतना प्रवएड है । योगिनी-तन्त्र में 
इस सम्बन्ध मे एक प्रेरक कथा भ्रांती है-- 


तत काली करास्या द्विजगन्यास्वरूपत, । 


कुमारो-पूजन"* ] [ १३२ 


गत्वा कोलापुर देवो कोलासुर समोपर्व । 

तमयाचत्‌ तदुभद्य कुमारी दव्य पुद्धवम्‌ ॥ 

' एक समय की बात है कि करानत्रदना महाकाती ने ब्राह्मणा 
न्या का हए धारण कर कोनामुर के कोलापुर में पहुंचकर उस दत्य 
में भोजन माँग 1” 

मातृतार्ताबहोनाह सहाय ररिविता । 

क्षुधरताह महाराज भोज्य मह्य प्रदीयताम्‌ ॥ 

ह बोनी - मैं माता-पिता विहीना एवं श्रसहोय कन्या हूँ । 
है राजद! मुझे मोज्य पदार्थ दीजिए ।” 

तत कोलासुरो देवि मायया परिमोहित, । 

दयया ता करे घृत्वा विवेशान्त. पुरे स्वयम्‌ ॥ 

“उत कुमारी पर कोलामुर मोहित हो गया थोर हाथ पकडकर 
ठम अपने अन्त पुर मे ले गया |” 

उवाच भाज्य दास्यामि तुम्य तत्तो समीप्सितम्‌ । 

प्रत्रोपविश वाले त्वमासन मणिरङ्ितै ॥ 

“घौर कहने लगा--हे बाले! तुम्हारी जो इच्छा हो, वही 
भोजन मैं तुम्हे दूँगा । तुम इम मणि-बदित श्रेष्ठ आगन पर श्राइर 
वढो 1” 

इत्युक्त्वासौ ददौ भोज्य नानाविधमनेकश । 

भुवत्वा सा सकल देवि पुरदेहोति वादिनी ॥ 

पुनद्दंदौ वहुतर तच्चापि बभुजे स्वयम्‌ । 

नाह तृप्ता वदन्ती तां तदोवाच महासुर ।। 

यथा तृष्तिर्भवेद्वाले तावद्धि कुतत्तथा । 

इत्युदो रितमाङण्यं कालो बाजस्ठ्ूपिणी ॥ 

कोप हय हय हस्तिनच रघ सय सबान्धनम्‌ । 

क्षणेन बभुजे काली कोल चापि महाबलम्‌ ॥ 


१३४ | [ तल्त्र-विज्ञान 


"यहु फहकर दैत्य ने प्रमेक पहार के भोजन उपे दिये, बालिका 
ने उन्हें खाकर कहा -इमसे मैं तृप्त नही हुई, पी और भोजन दो । 
देत्य ने फिर बहुत-पा भोजब दिया प्रौर उप्त भी साकर बाली कि- 
में इससे भी तृप्त नती हुई यह सुनकर देत्य रहते लगा कि जिप्तसे 
तुम्हारी वृत्ति हो सफे, वही भक्षण कर लो । यह सुनकर बालरूपिणी 
काली ने उपका पोष, अश्व, हाथी, रथ, सेवा, वान्यव भार्दि का भक्षण 
कर कोलासुर का भी भक्षण कर लिया |” 


ग्रथासुरास्तथा ताष्टानु दृष्ट्वा विष्णुमुसा पुरा । 

निरन्तरे पुष्पवृष्टि चक्रस्ते ननृततु परसू ॥ 

जगु सुलजित गीत देवगन्धवकिस्तरा । 

विद्याधरी देवपत्नी किन्नरोभि समन्तत ॥ 

"फिर विष्णु झादि देवताग्रो ने सब शगुप्नरो का सहार हुषा 
देखकर पुष्प-ृष्टि गो । देव, गन्त्रवं, शिर ए जिग्यापरी हिल्वरियाँ 
सौर देव पत्नियाँ हर्षातिरेक म नृत्य करने लगी |” 

पूजिता ते कमारी सा कृसुमर्नेन्दनो दवे । 

सवंसोके पूजिता च कुमारी सा दिने दिने ॥ 

“फिर सबने नन्दन वन मे उत्पन्न पुष्य भोर चाउनादि से उस 
कुमारी का पूजन क्रिया । फिर सभी के यहाँ कुमारी को पूजा होने 
लगी |” 

इस कथा का उद्देश्य यह स्पष्ट करना हे कि कमारी मे स्वाभा- 
विक रूप मे इतनी शक्ति होती छे कि वह धरवग॒णो व दुष्परतृत्तियो फो 
नह कर डालती है । कूमारो-पअन से साधक मे भी यह शक्ति प्रवतरित 
होती हे। इस शक्ति के विकसित होने पर ही प्रगति का मारे प्रस्न 
होना सम्भव है। हिन्दू धर्म मे कमारी-पुजन का यही कारण है। तन्पो 
मे भी इसे साधत! के रूप मे भपनाया हे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सापु- 
बेला तीय मे देखा जा सता है, जहो दोनो नवरातो पे भ्र्टमी के दिन 


कूमारी-पूजन | [ १३५ 
नियमपूर्बक कमारी-पूजन होता हैं। ब्राह्म॒ण-भोजन को तरह ही कन्या- 
भोजन का भी पुण्य मना गया है। नवराव्रियो मे, पुरश्चरणो के श्रन्त 
में तो विद्वाप रूप से कन्‍्या-भोजन कराने की ही परम्परा हे | ब्राह्मणा तो 
विद्य,, तत्पश्चर्या एव सेवा के गआ्रावार पर ब्राह्मणात्व प्राप्त करते हैं पर 
क्ष याप्रो मे बह तत्व जन्मजात र्य स स्वभावत झनायास ही विद्यमान 
रहता है । 
कुमारी-लक्ष ए-- 

कमारी किसे माना जाए ? इम पर जास्त्रो म पर्याप्त सामग्री 
उपलब्ध होती है । वृहज्ज्योतिपारांव, घमस्कन्च ८, उगामना! स्तम्भ ३, 
अध्याय १२३ में कुमारी का नि्यणा किप्रा गया है श्रौर पूजा योग्य 
कमारी के लक्षण वताए गये हैं-- 

एकवर्पा तु था कन्या पूजार्थ ता विवर्ज पेत्‌ । 

गन्घपुऽपफनादीर्ना प्रोतिस्तस्या न विद्यते ॥ 

ट्विवर्पोतर मारभ्य दशवर्पार्वाच क्रमात्‌ । 

पूजयेत्मर्व कार्येषु यथाविध्युक्तमार्ग। ॥ 

कुमारिका द्विवर्पा तु त्रिवर्पा च विमूर्तिनो । 

चतुवर्षा तु कल्यार्णी पञ्चवर्पा तु राहिणो ॥ 

पड्वर्षा तु भवेत्काली सप्तवर्षा सु चण्डिका । 

शाभवी चाष्टवर्पा तु दुर्गा तु नवमो स्मृता ॥ 

दशवर्या सुभद्र ति नामाभि परिकीतिता । 

तत्तत्कापनया वयोऽवस्था विजेपेश पूजनम्‌ । 

दुख दरिद्रारिद्रयनानाशाय गत्र्‌ णा नाशहेतवे ॥ 

“ दो वर्ष की ग्रायु दाली कन्या से लेकर १० वर्ष की ग्रवस्या 
तक को कमारी ही पूजा के याग्य मानी गई है । एक वर्ष की क्या को 
गन्य-पुष्पादि से कोई प्रीति नही होती है । श्रत वह पूजा के योग्य नही 


होती हँ 1 दो वर्षको कन्या कुमारिका होती है। तीन वर्ष की आयु 
Er 
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वाली त्रिमूतिनी कही जाती हैं| चार वर्ष की कल्याणी, पाँव वर्ष षी 
रोहिणी छुँ वर्प क्री कालिळा, पात दर्पं जी चरिडका, श्राठ वर्ष की 
शाम्परवी, नो वपे की प्रवस्या वाली कन्या दुर्गा का ग्रवतार कही जाती 
है और दस वषं ही सुभद्रा के नाम के वातिरो के यहां प्रसिद्ध है। 
तन्त्र सातता मे उपी श्रवस्या वावी कन्या का पूजन करना चाहिए | 
दु क्च आर दरिद्रता का नाश करत के निए तथा शबुप्रो कै विनाशाय 
आर श्रायुन्य एव बन की वृद्धि के लिए कुमारिका का पूजन होता 
है। उक्तकामनाप्रो के लिए दो वप की कन्या का अचन करना 
चाहिए ।” 

ध्न्य तन्त्रो मे इस प्रकार वणुन है -- 

“एक वर्ष वाजी बालिका 'कूमारी' कहलाती है, दो वर्ष दाली 
'तरस्वती', तोन वर्ष वाली 'विधामूति', चार वषं वाली 'कालिका , पांच 
वर्ष की होने पर 'सुभगा', छ वर्षे की 'उमा', सात वर्ष की 'मालिनी' 
झाठ वर्ष को 'कूव्जा', तो वर्षे क्री 'काल सन्दर्भा', दसवें मे 'मपराजिता', 
ग्यारहवें मे 'स्द्राणो , वारहवें मे 'भेरवी', तेरहवे मे 'महालक्ष्मी', 
चोदह पूणे होने पर 'रीठनापिक्का", पन्द्रहवे मे क्षेत्रज्ञा! धोर सोलहवे मे 
“झस्बिक! मानी जाती है | इस प्रकार जब तक ऋतु का उद्गम न हो, 
तभी तक क्रमश सग्रह करके प्रतिपदा प्रादि से लेकर पुर्णिमा तक वृद्धि” 
भेद से कमारी पूजन करना चाहिए | ' 

0 रुद्रयामल, उत्तराखड ६ पटल 

“राठ वप की बालिका गौरी, नौ वर्ष की रोहिणी भ्रौरदस 
वष की ऊन्प्रा कही गई है । इसके बाद वही महामाया थोर रजस्वला 
भी कही गई है। वारहदे वर्ष से नेर वीपवे वर्ष तक वह सुकुमारी 
कही गई है । 

-विश्वसार तत्र 

/ यजमान को चाहिए कि दम केत्याश्रो का पूजन करे ] उनमे से 
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भी दो वर्ष से लेकर द वप तक की भ्रवस्था को कुमारियो का ही 
पजन करना चाहिए । जो दो वर्ष की आयु वाली है वह कमारी, तीष 
वर्ष की त्रिमति, चार वर्ष की कल्याणी, पांच वर्ष की रोहिणी, छ वर्प 
की कालिका, सात वप की चरिडका, प्राठ वष की शाम्भवी, नौ दपं की 
दुर्गा भौर दस वर्ष मुमद्रा कहो गई हे । इनको मत्रो द्वारा पूजन करना 
चाहिए | एक वप वाली ऊन्या को पुजा से प्रसन्नता नही होगी । अत 
उसका ग्रहण नही है ग्रौर ग्यारह वष से ऊपर कन्यादो का पुजा मे 
ग्रहणा वर्जित है । 
- मन्त्र महोदधि १८ तरळू 

जो कमारी को ग्रन्त, वन्न, जल भ्रयंश करता है, उसका वह 
ग्र न मेर के समान और जल समुद्र के समान प्रक्षुएणा श्रोर अनन्त होता 
है । काली-तत्त्र मे कहा गया है-- सभी बडे बडे पर्वों पर भ्रविकतर 
पुण्य मुहुत मे श्लोर महानवमी की तिथि को कमारी-पूजन करना 
चाहिए । सम्पूर्ण कर्मों का फच प्राप्त करने के लिए कूमारी-पूजन श्र्वश्य 
करे |” वहन्नील तन्त्र के ग्रनुस!र--“पूजित हुई कमारियाँ विघ्न, मय 
श्रोर प्रत्यन्त उत्कट शत्रु को भी वष्ट कर डालती हैं | रुद्रयामल में 
लिखा हे--' कमारी साक्षात्‌ योगिनी भौर श्रष्ठ देवता है। विधियुक्त 
कुमारी को अवश्य भोजन कराना चाहिए । उठे पाय, ग्रध्य क कूम 
भ्रौर शुभ चन्दन श्रादि प्रपण करके उसकी पूजा करे ।” 

तस्माच्च पूजयेद्वाला सवंजातिसमुद्भवामु । 

जातिभेदो न कतंव्य कुमारी पूजने शिवे ।। 

“सभी जाति की कुमारियो का पूजन फरना चाहिए, क्योकि 
कुमारी को पूजा मे जाति-भेद निषेध है ।” 

जातिभेदान्महेशानि नरकान्न निवर्तते । 

विचिकित्सापरो मन्त्रा धरू वञ्च पातकी भवेत्‌ ॥ 

“इत काय में जो मनुष्य जाति-भेद का विचार करता है, वह 
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नरक मे गिरकर उठ नही सकता । यदि मे प्रमाने मतय कमे करत म 
स देह करे, तो वह पारी होता हे एम स प मप्रको 1 / 
माहात्म्प-- 

तन्त्रो में कमारी पूजा के माडोठय को पगान किया गया हे। 
योविती वन्त में साधना का फेन एस प्रहार बताया गया है-- 

देवोबुद्ठया महामकत्या तन्मात्ता परिपूजयेत्‌ । 

सवविद्यास्यत्या हि कुमारों ताण सञ्चय 11 

"एमलिए महाभक्ति माउ मे प्रोर दयी में पुडि बरह पालिका 
की पूजा षरे। पालिका सत्र विद्या रूवेशी है, इतने पयत नदो दै । 

एका हि पूजिता वाला सर्व हि पूजित भवेन्‌ । 

यदि भाग्यवञाददेवि वेश्या कुल समुद्भवाम्‌ 1 

कुमारी लभते कान्ते सर्वस्वेनापि साधक । 

यत्नत पृजयेन्ता तु स्वर्ण रोप्यादिभिमु दा ॥ 

"एक वालिका को पूजा करने मे हो सब ददी-देवनाप्रो की पूजा 
हो जाती है। यदि भाग्य सं वेश्या के वश मे उत्पस्त बालिका मिल 
जाय, तो प्रसस्तवापू्व क उसे स्वण, चाँदी प्रादि स०& प्रदार करभे प्रौर 
पूजा करे ।” 

तदा तस्य महासिद्धिर्जायते नात्र सशय । 

महासिद्धिर्भवेदस्य स एव सदाशिव ॥ 

“ऐसा करने से साधक महासिद्धि को प्राप्त करता है, श्रोर वह 
सदाशिव के समाव हो जाता है 1” 

लक्षण तस्य वक्ष्मामि तच्छू रुष्व प्रियवदे 1 

वपुस्तस्य महेशानि काञ्चन परिजायते ॥ 

सवंसिद्धियुतो भूत्वा क्रीडते भरवोयथा ॥ 

“जो कुमारी की सावना करता है, उसका देह कञ्चन के सपान 
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कातिवान होता हैं और मव सिद्धियो से सम्पन्न होकर भैरव कै समान 
क्रोडा करने वाना होता है ।” 


स्वगे मर्त्ये च पाताले गतिस्तस्य सुनिश्चितम्‌ । 

हठात्तु जायते सर्वँ यद्यन्मनसि वतते ॥ 

“वह स्वर्ग, मत्यं, पाताल तथा सवत्र ही गमन कर सकता है | 
जव जंमा चाहे वसा खूप धारणा कर सकता है ।” 

देवदानव गन्धर्व नाग किन्नर पोपित । 

विद्याधरी राजनारी सेवन्ते त दिवानिशम्‌ ॥ 

“देव, दानव, गन्वव, नाग, किम्नरी, विद्याधरी, राजवारी यह 
सभी कन्पा-माघक की सेवा करती है ।” 

ग्रन्ते च प्राप्यते तेन पर निर्वाणमुत्तमम्‌ । 

कुमारीपुजने काले साधक शिवता ब्रजेत्‌ ॥ 

साघक श्रन्त में परम निर्वाणु-पद प्राप्त करता हैं श्रौर कन्या- 
पूजा के समय में उपे शिवत्व की प्राप्ति होती है |” 

कुमारी पूज्यते यत्र स देश क्षितिपावन, । 

महापुण्य तमो भूयात्समन्तात्क्रोश पचकम्‌ ॥ 

“जहां कन्या की पूजा होती है, वह स्थान पृथ्वी मे पवित्र है 1 
पांच कोश तक उसमे ग्रपवित्रता नही रहती ।” 


महाराज प्रयत्नेन सर्वंसिद्धिफलप्रदम्‌ । 
सवयज्ञोत्तम भूप कुमारीपूजन श्वणु ॥ 

कृते यस्मिन्महालक्ष्मोरचिरेण प्रसोदति । 
श्रामन्त्रयेद्दिने पूर्व कुमारी भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 
पूजादिने समाहूय कुमारीमाद्यदेवताम । 
कुमारीपूजन कृत्वा महालक्ष्मी प्रसीदति ॥ 
मण्डले चरणा तस्या क्षालयेच्छुभवारिणा । 
ग्रचेयेद्धे मपात्रेर वारि पुष्पाक्षते समम्‌॥ 
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सुविताने गुभे म्वाने पटू जोपरि पीठके । 
उपवेज्य कुमारी ता स्वागे न्यासान्तमाचोत्‌ 11 
= उरञ्ज्योतिपासाउ, धममस्काध ८, उपासना स्मम्म ३, प्रापष्य १२८ 


“हे राजन्‌ | इग चएडी पूजा के जिप्ान में दुपतीशा के पूत्रत 


काचा होता है। समन्त यजो मे इमे उसमे वतचाया जाता हे। 
इसके करत पर महू चह्तों उहुत ही झोत प्रमाने हो जाती हे। मएउन 
मे कुमारिका के चरणा का पहिले शुभ एव शुद्ध जल से प्रश।लद करना 
चाहिए | किमो हेम पात दारा पृप्वाक्षन से उक! अचत कर। सु- 
वितान मे शुभ स्यान पर पोठ पदुत् के ऊरर उम कुमारिका वो बेठा- 
झर सपने भ्र्गो मे न्यास करे । 

विप्तजयेत्कुमारी ता स्वगृहे सत्वनिभर । 

अनेन विधिना भवत्या कमारी योऽभिपूज्येत्‌ ॥ 

पृथिव्या राज्यमासद्द शिवसापुज्यता ब्रजेत्‌ । 

य य प्राथयते काम देवनामपि दुलंभम्‌ ॥ 

कुमारोपूजन कृत्वा त त प्राप्तोत्यसशयम्‌ । 

ब्रह्माविऽणुमहेशाना कुमारो परमा कला ॥ 

"इस विधि से जो कुमारी का पूजन करता है, वह पृथ्वी पर 
राज्य जेया वेभव पाकर भरन्त मे शिव को सायुज्यता को प्राप्त होता 
है। जिम जिस कामना फो प्रार्थना साधक करता है, चाहे वे दुर्लभ भो 
कयो न हो, कुमारी के पूजन करने से उन सबकी निश्चय ही प्राप्ति हो 
जाती है ।” 

ग्रायुष्यवलवृद्धयथ कुमारी पूजयेन्तर, । 

गरायुण्कामखिमुति तु त्रिवगस्य फलाप्तये ॥ 

अपमृत्युव्याधि पीडाढु खानामपनुत्तये । 

सौस्यघान्य घनारोग्य पुत्रपोत्रादिवृद्धये ॥ 
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कल्याणी पूजयेद्ठोमान्‌ नित्य कल्याणवृद्धये । 
आरोग्य सुखकाभो च जयकामी तर्थव च ॥ 
यणस्कामी नरो नित्य रोहिणी परिपूजयेत्‌ । 
विद्यार्थी च जग्रार्थो च राज्यार्थी चविशेषत ॥। 
गत्रूणा च वनाशर्थं कालिका पुजयेन्तर 1 
ऐज्वय शुभकामी च स्वर्गकामो च यो नर ॥ 
सग्रामे जथकामो च चण्डिका परिपूजयेत्‌ । 

दु ख दारिद्र्यताशाय नृग समोहताय च ॥ 


महापाप विनाशाथ शाम्भवो च प्रपूजयेत्‌ । 

सवलोत्कट शत्रूणा सुग्रयाधन कमणि ॥ 

दुर्गा दुर्ग विनाशाय पूजयेद्यत्नतो बुध, । 

सौभाग्यघन धान्यादिवाञ्छितार्थ फलाप्तये ।। 

“जो अपनी आयु की कामना रखता है, वह उसकी पूर्ति के 
जिए तथा त्रिवगं के फलो की प्राप्ति के लिए त्रिमूतितो कुमारी का 
यजन करे । प्रप-मृत्यु व्यावि, पीडा के दु खो कं नाश के लिये घन, 
घान्य, सर्प, प्रारोग्य, पुत्र, पौत्रादि के लिए कल्पाणी नाम वाली कत्या 
का पजन करे | इमसे नित्य उक्त वस्तुग्रो की वृद्धि प्रौर कल्याण होता 
हैं ग्रारोग्य के मुख तथा जय की कामना वाला धीर यशोवृद्धि के 
के इच्छुक पुरुष को 'रोहिणी' नाम वाली कन्या का यजन करना चाहिए । 
विद्या, जप भ्रोर राज्य की इच्छा वाले को यह पूजन भभीष्ठप्रद 
होता है । शत्रुप्रो के विनाश करने की कामता वाले को छ वर्ष की 
प्रायु वाली 'कालिका' नाम को कन्या का पूजन करना चाहिए । प्रपने 
ऐश्वर्य, शुम, स्वर्ग और सग्राम मे जय प्राप्त करने का मनोरथ रखने 
वाले पुष्य को चण्डिका' नाम घारिणी सात वप की श्रायु वाली कन्या 
का पूजन करना चाहिए । दारिद्रय, दु व के नाश, नृपो का सम्मोहन 
थोर महापापो के नाश के लिए 'शाम्भवी' नाम की कन्या का पूजन 


१४२ ] [ तन्तर-विज्ञान 


करे | सउल ध्रौर उत्कट शनुप्रो फे उग्र दुगं के विनाश के लिये ट्रा 
का यत्नपू्यक पुजन करना चाहिए । सोमाग्य ्रोर थन-घाय को प्राद् 
के लिए तषा वाञ्दित श्रय को फस-प्राप्ति क लिए प्रो, दल दामी की 
बढोत्तरी के लिए सुभद्रा का यजन फरना चाहिए |” 

उपरोक्त कन्या-पू जन के माहात्म्य को प्रतिशायोकि घनो में अले 
हो वणन किया गथा हो, परन्तु यह निश्चित है कि इम प्रक्रिण मे 
नेतिकना का उच्च पुल्याहन निहित है । यदि पुरुषों मे आरम्भ मे ही 
हम कुमारियो के प्रति पवित्र धौर उच्च सम्माननीय भाय रखने की 
शिक्षा व प्रेरणा देने की पद्धति झो धपताएं, वो कोई कारण मही कि 
पुष्पो मे नारी जाति के प्रति क सिउ भाव उत्तन्‍्त हो सके! झा 
के युग मे जब्र चारो भ्रोर चलवित्रो, कहानी, उपन्पामो ओर पत्र- 
पत्रिफाप्रो ने स्वायंवश कामु$ वातावरण वना रखा है तो इपरी भ्रतीव 
आवश्यकता भ्रनुमव हो रही है । इम पू अन को व्यापक रूप मे प्रचलित 
किया जाना चाहिए प्रौर इसमे निहित चरिश्रगत उच्च भावो का विश्ले- 
पण करना चाहिए। मनु जसे महाय्यो के मन मे भी नारी ने भपनी 
पवित्रता की धाऊ जमा ली थी, तभी उन्हे कहता पडा था कि जहाँ नारी 
की पूजा होती है, वहां देवता निवास करने हैं । 

प्रत क मारी पूजन को नेतिक उत्यान की एक उत्तम सावना 
मानना चाहिए । 
कुमारी पुजन-विधि-- 

देवी-पुराण मे विधि का निर्देश इस प्रकार है-- 

ब्रह्मोवाच 
त तथा तृष्यते शक्र होमदान जपेन तु । 
कुमारी भोजने नात्र यथा देवी प्रसीदति ॥ 


प्रश्न नवरात्र प्रक्षाल्य पादी सर्वाता कुमारीणा । 
च वासव सुलिप्ते भूतले रम्ये तत्रता आसन स्थिता 1। 
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पूजयेद्‌ गन्ध पुष्पैश्च स्नग्भिह्चापि मनोरमे । 
पूजयित्वा विधानेन भोजन तामु दापयेत्‌ ॥ 

खण्ड लड डु गुड सपि दधिक्षीर ममालिकमू । 

तास देय कुमारीणा गनै स्स भोजथेत्त ता ॥ 
पानीय याचित देथमन्न वा याचित शुभम्‌ । 
तास्तृप्तास्वु यदा सर्वास्तदा त्वाचमतददेत्‌ ॥ 
ग्राचम्य चाक्षवान्दत्वा त्वया क्षन्तव्य मित्युत्‌ । 
दातु शिरसि दातव्याः कम्यकाभिरथाक्षता* ॥ 
तेनापि घ्रणिपातस्तु कतव्यो भक्ति पूर्वक । 

ग्रनेन विधिना शक्र ! देवी क्षिप्र प्रसीदति ॥ 

ददाति विविवान्कामान्मनोमीष्टान्सुराधिष । 
राज्य कृत्वा तत पश्चाद्देवीलोकः्च गच्छति ॥ 
स्कान्देउपि | एकैका पूजयेत्कन्यामेकवृद्धया तथेव च । 
द्विगुण त्रिगुण वावि प्रत्येक नवक वरम्‌ ॥ 
नवमिर्लभते भूमिमश्‍वय द्विगृणोत तु । 

एक वृद्धया लभेतक्षेममेकेकेनश्रियभभेत ॥ 

एक वर्षा तु या कन्या पूजार्थं ता तु वर्जयेत । 
गन्ध पुष्प फत्रा दोना प्रोतिस्तस्था न विद्यते ॥ 
यथोक्ता लाभेतु विवाहितापि या पुष्पिणी तावत 
पूज्याविवाहानन्तर मपि कत्या त्वमुपजायते ॥ 
तावत्सपूज्यते कन्या यावत्युष्प न हृश्यते । 

इति भगवन्त भास्कर घृत देवी पुराणवचनात  ॥ 
कामना परत्वेन श्रासा क्रमेण पूजाया विशेष उक्त । 
तर्च ! दु,ख दारिद्र, नाशाय शत्रूणा शनाय च ॥ 
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सुभद्रा पूजयेन्मर्त्यो दासी दासविवृद्धये । 
पूजा प्रकारश्च तत्रैव ! प्रात'काले विशेषेण कृदाभ्य गो 


विशेषत ॥। 


तन्त्रे ॥ 


अथ वर्ज्यं कन्या श्राह 
हीनाधिकाड्री कुष्ठादि विकारा कुकूलातथा । 
ग्रन्थि स्फुटित सर्वाद्धी रक्त पूय ब्रणाड्चिता ॥ 
जात्यन्धा केकरा काणा कुरूपा तनु रोमशाम्‌ । 
सत्यजेद्रोगिणी कन्या दासी गर्भ समुद्मवाम्‌ ॥ 
ग्रथ ज्ञाति भेदेन कामना भेदेषु तत्पूज्य तामाह । 
ब्रह्माणी सवं कार्येषु जयार्थं तृप वशजाम्‌ ॥ 
लाभार्थ वैश्य वशोत्था सुतार्थे शुद्र वशजाम्‌ । 
दाइणे चास्य जातीया पूजयेद्विप्रिता नर ॥ 
ग्रथ वणां भेदेन पृ जाभेद ॥ 
गौरी मर्वष्ट ससिद्धये पोताङ्गी जय कीतेये । 
लाभार्थऽह्शवर्गागीमसितामारणादिष्वति क्वचित्‌ ॥। 
एक वश समुद्भूता कन्या सम्यक्‌ प्रपूजयेदिति कौलावलि 


तन्त्र विधि 


यजमान पूजयेच्च कन्याना नवक शुभम्‌ । 
द्वि वर्पाद्ादशाव्दान्ता कुमारी परिपूजयेत्‌ ॥ 
श्रथदिक हायनाल्य वयस्का वर्ज्या, । 

त श्रासने उपवेश्यावाहयेत मन्त्रेण ॥ 


प्रथावाहन मन्त्र 


२ मन्त्राक्षर मयी लक्ष्मी मातृणा रुप धारिणोम्‌ 1 
नवदुर्गात्मिका साक्षात्कऱ्यामावाह्माम्यहृम्‌ ॥ 
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अनेनेव मन्त्रेण नवापि आवाहयेत । 
ग्रशक्तो थथाशक्ति एकोमपि पूजयेत्‌ 1 
॥ पाद्यादि पूजन विधाय ॥ 
द्विहायना कुमारी सज्ञा 
सर्वस्वरूपे । सर्वेशे | सर्वशक्ति स्वरूपिणि | 
पूजा ग्रहाणा कोमारि ! जगत्मातनंमोस्तु ते ॥१ 
त्रिहायना त्रिमृति सञ्चा 

त्रिपुरा त्रिपुराधारा त्रिवर्षा ज्ञानरूपिणीम्‌ । 

त्रैलोक्य वन्दिता देवी त्रिमूति पूजयाम्यहम्‌ ॥२ 
चतु वर्पा कल्याणी 

कलात्मिका कलातात कारुण्य हूतया शिवाम्‌ । 

कल्याण जननी देवी कल्याणी पूजयाम्यहम्‌ ॥३ 
पश्चवर्षा रोहिणी 

ग्रणिमादि गुणाधारामकाराद्यक्षरात्मिकाम्‌ । 

श्रनन्त शक्तिका लक्ष्मी रोहिणी पूजयाम्यहम्‌ ॥४ 
प्रडवर्षा कालिका 

क्र[ पचारा शुभा कान्ता कालचक्र स्वरूपिणोम्‌ । 

कामदा करुणोदारा कालिका पूजयाम्यहम्‌ ॥५ 
सप्तवर्षा चण्डिका 

चणडवीरा चण्डमाया चण्ड मुण्ड प्रभञ्जनोम्‌ । 

पूजयामि सदा देवी चण्डिका चण्ड विक्रमाम्‌ ॥६ 
अष्ठवर्षी शाम्भवी 

सदानन्दकरी शान्ता सवं देव नमस्कृताम्‌ 1 

सवंभूतात्मिका लक्ष्मी शाम्भवा पूजयाम्यहम्‌ 11७ 
नवहायना दुर्गा 

ढुगर्मे दुस्तरे कार्ये भवदु ख विनाझिनीम्‌ । 

पूजयाम सदा भकतया दुर्गा दुगंति नाशिनीम्‌ (1८५ 
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दशवर्पा सुभद्रा 

सुन्दरी स्वणा वर्णाभा सुख सौभाग्य दायिनीम । 

सुभद्रजननी देवी सुभद्रा पूजयाम्यहम्‌ ॥६ | 

नित्य आरती यहाँ करना 

कुमारी पूजनान्ते तद्धस्तादक्षतादिक स्त्रशिरसी विधाय 
भक्त्या अनुव्रजेत्‌ सुवासिनी ब्रह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चात्‌ इष्टमित्र- 
वान्धवादिना सह स्वयमपिभुङ्गीत शेप काल गीत वाद्यादि- 
भिनंयेच । 

॥ इति कुमारी पूजनम्‌ ॥ 

ग्रष्ट रात्रे न दोषोऽय नवरात्रे तिथिक्षये । 

सूतके पूजन प्रोबत जपदान विशेषत ॥ 

देवो मुद्दिश्य कर्तव्य तत्र दोषो न विद्यते । 

रजस्वला तथा शौच ब्राह्मणैश्च सुपूजयेत्‌ ॥ 

सभतृकाणां खोरा नवरात्रे गधादि सेवन न दोषाय । 

तदुक्त हेमाद्रौ | गन्धालकर ताम्बूल पुष्पमालानुलेपनँ ॥ 

कुमारी पूजने विशेष कोलावलो तन्त्रे । 

एव प्रणवयोगेन चतन्य तत्त, मचपेत्‌ 1। 

वाणो माया तथा लक्ष्मीर्माया कुचद्दय तत । 

एते च प्रणवा ज्ञेया कुमार्या परि पूजने ॥ 

चतुदश स्वरेणाढयो भूगुविन्दित्दु सपुत । 

चैतन्य बीज कथित साधकाचा समृद्धिदम्‌ ॥ 

एव द्वाभ्या त्रिभिश्चैव सप्ततानवधा पुत । 

वित्यक्रमेण नियत पूजयेद्विधि पूर्वकम्‌ ॥ 

वारभवेत जल देय मायया पादशौचकम्‌ । 

लक्षम्याचार्घ्य प्रदद्यातु कुचडीजेन चन्दन ॥ 

शक्ति बीजेन पुष्पाणि धूप षष्ठेन दापयेत्‌ । 

वाग्भवेन पुरक्षोभ मायया च गुणाष्टकम्‌ ॥ 
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श्री वीजेन श्चियोलाभ मायया शत्र सक्षय । 
भेरवेगा तु बीजेन खडगत्वमनुगच्छति ॥। 
न्यासादिक प्रकुर्वीत आदौस्वीय क्रमेणा तु । 
कुमार्यागे तत पश्वाद्विशेपन्यासमुत्तमम ॥ 
।॥। तपोऽखण्ड दीपदानम्‌ ॥ 

दीपादि विचारो डामर तन्त्रे । 
सौवर्णा राजत ताम्र कास्य लोह च मारकम्‌ । 
गोधूम माय मुद्गाना चूर्णन घटित तथा ॥ 
सौवर्णां कार्यसिद्धि स्याद्रौप्ये वश्यजगद्‌ भवेत्‌ । 
ताम्र तयोरभावेऽपि कास्ये विद्वोषण भवेत्‌ । 
मारण लौहपात्रेस्यादुच्चारो मृण्मये तथा ॥ 
गोधूम चूर्णं घटिते विवादे विजयो भवेत । 
माषजे शत्रु सस्तम्भो मोद्गेस्याच्छान्तिसत्तमा ।। 
सन्धिकार्ये नदोकुनद्वयमृत्स्ना समुद्भवम । 
अलाभेकर्वं पात्राणा ङूर्पात्ताञ्न च मातिकम्‌॥ 
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विगिन गिता 
पीर उप वहिन 


शवित एक है। वह विभिन्‍त नामो से विख्यात हे । अब्र रक्‍त- 
बीज के मारे जाने पर शुम्म प्रौर निशम्म के साथ देवी का युद्ध हो रहा 
था ओर निशुम्म भी मारा गया, तोशुम्म ने दे वी की सद्ठायक सप्त 
मातृका-शबितियो --ब्रह्माणी, माहेश्वरा, कोमारी, वेष्णावी, वाराही, 
नारसिही तथा ऐसी की शोर सकेत करते हुए कहा-'तुम दुसरो का 
श्राय लेकर युद्ध करती हो प्रोर श्रपने पराक्रम का भुठमूठ अभिमान 
करती हो । इस पर देवी ने इ? साते शक्िणो को भपने भीतर समेट 
लिया प्रार कहा कि 'यह सत्र मेरी विभिन्न शक्तियां हैं, जो मेरी इच्छा 
से प्रकर रहती हैं, भर देख मैं श्रकेली ही तेरा वध करती हूँ | 

तन्त्रो मे देवी की प्राठ शक्तियो का वर्णान श्राता है। इसलिए 
बह भ्र्भुजी कहलाती हैं । इन शक्तियों के प्रलग-प्रलग वाढून हे । इन 
शकितियो श्रौर उनके चाहो का बणुंत इस प्रकार है-- 





१-ब्राह्मी -- 

सृष्टि-शक्ति को ब्राह्मी कहते हैं । ब्रह्मा सृष्टि के प्रधिष्ठता है। 
तन्त्र की परिभाषा मे एक विद्वान्‌ ने इसे ऐमे व्यक्त किया है ~ 

' पश्यन्ती वाणी मे श्रवस्थित प्रकाशाश को वामाशवित प्रौर 
विमर्शाश् को इच्छाशक्ति कहते हैं। महामत्त'त्म पराशक्ति अपने गभ मे 
स्थित बीजभावापन्न विश्व का कायंख्य मे बाह्य प्रतार करने को जब 


१४५ 


विधिन्न शक्तियां” ] [ १४६ 


उच्यत होती है तो उपे विश्व वमनकतृ त्व रहने के कारण उसे वामा- 
शक्ति कहा जाता है । इमका पर्याय ही ब्रह्मा है। महात्रिकोणा की बाम 
रेखा का उपलक्षक होते के कारण हमे अकुशाकार कहा गया है । पिता- 
मह ब्रह्मा की शक्ति--भारती के पर्याय्रहप इच्छाशक्तयात्मक जनत 
सामर्थ्यं इपमे विद्यमान रहता है।” 

सस र की उत्पत्ति करन वाली गळित ब्रह्मा निराकार व सूक्ष्म 
है। उमे स्थुल नेत्रो से देखो जाना सम्भव नहीं है। इसलिए 
कलाकार ने उसके गुणो को सुन्दर ढग से चित्रित किया है। ब्रह्मा कै 
चार मुख श्रौर घार हाथ बनाए गए हैं। एक साधारण मकान बनाने 
वाले मिस्त्री को भी वडी सावधानी प्रोर सूझ-वूझ से काम लेता पडता 
है । फिर ८४ लाख योनियो का निर्माण करने वाले ब्रह्मा को तो प्रपने 
कार्यकर्ताओं से काम लेने के लिए चारो भ्रोर दृष्टि रखनी पडती है । 
यदि उसके निरीक्षण मे शिथिलता प्रा जाए, तो निर्माण कार्य में 
ध्रग्यवस्था होना स्वाभाविक है । 

निर्माण का कार्य कोई साधारण कार्य नही है। उसमे चारो 
श्रोर भर्थात्‌ हर हि से विचार करना पडता है। वह चारो दिश्ाश्रो 
मे काध करन की क्षमता रखते हैं । चारो हाथो में चार वेद हैं श्रर्थात्‌ 
बह ज्ञान-विज्ञान के भण्डार हैं। पुराणो मे वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा से 
ही बताई जाती है । सपार को सम्य और सुसम्क्त बनाने वाली शिक्षाप्रो 
व सिद्धान्तो के मूल स्रोत वही हे । विचार-श्क्ति का उद्भव उन्ही से 
हुभ्रा है । रु 

ब्रह्मा तप-शक्ति क भण्डार माने जाते हैं। ब्रह्म-ववर्त पुराणा मे 
कथा प्राती है कि जब ब्रह्मा को सृष्टि की उत्तत्ति का आदेश मिला, तो 
चहू विम्मप मे पड गए कि इस महत्‌ काय को केसे किया जोय? 
ग्राकाशवाणु हुई कि मौ वर्ष तक गायत्री की उपासना करो, तो सृष्टि 
की उत्पत्ति करने की क्षमता प्राप्त हो सकेगी । ब्रह्म, ने सो वपं तक तप 
किया, परिणामस्वरूप वह इस योग्य हुए 1 
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ब्रह्मा को कमल के पुष्य पर विठाया दिवाया जाता है। कमल 
जल में रहर भी उसमे प्रलग रहता है, जन का प्रभाव उम पर नही 
हो पाता । ब्रह्मा ८४ लाख योतियो के अ्रग्वो-वरवो औओ की उत्पत्ति 
हर क्षण का ते रहते हैं, परन्तु हिसी के मथ उतका लगाइ, मोह व 
ग्रासव्रित नही है। पढि ऐसा न होता, तो वह भ्रांती सतान का शोक 
मनाते हो न थक्रते श्लौर शोक मनाने के लिए प्रलय विमाग खोलना 
पड़ता । प्रत इम झट से दूर रहने के लिए बहू प्रचिप्तता व भ्रनासक्ति 
के विद्धात को प्रयनाते हैं। इसी ब्रह्मा की शक्ति को ब्रह्माणी अहा 
गया हैं। 


ब्रह्माणी का वाहन हम है । हुप विवेक बुद्धि का प्रतीक है। 
उमके सामने दूध श्रौर पानी रख दिया जाप नो वह ठन्हे प्रलग-प्रनग 
कर देगा थ्रौर पानी को छोडहर दूब-ही-दुघ पी लेगा। ब्रह्मा प्रत्येक 
जीव रूपी हम में यही ग्रपेआ रखते हैं कि हमारा विवेक सदेव जाग्रव 
रहे । व स्तव में तत्व झौर प्रतत्व का, सत्य शीर धस्य का, शेय और 
प्रशेय का जो निर्शाय वुद्धि देगी है-हमें बया करना, क्या न करना, 
इसका निरंय दिव्य प्रकाश के श्राधार पर करन वाली ऋ;।म्परा बुद्धि 
एक ऐसी प्रद्भुत श का है, जिए तुलना में विश्‍व की और कोई शक्ति 
मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है । 

तममाऽछ दित बुद्धि से, चाहे वह कितनी ही ठपजाऊ क्यो ने 
हो, उपसे मनुष्य का मञ्चा हित नही हॉ सहता और ने उसे आत्मिक 
मुव णाति के दर्शन हो सकते हैं। भोग विलास के योडे मे उपादान वह 
जरूर जमा कर सकती है, पर इन उपादानो के कारण चित्ता, भय, 
प्राशद्धा, तृष्णा, मोह, मद प्रादिकी मात्रा इतनी बढ जाती है कि 
उनका मारप्रात्मा के लिएय्रमायारण ख्य से कष्टदायक मिद्ध होता 
है । जो मम्वत्ति नीति-भ्रनीति का ध्यान न रखकर इसलिए कमाई जाय 


झि इममे मुख की वृद्धि होगी, वह विष रीत परिणाम उपक्यित करती 
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है । थोडी-सी बाहरी तडक-भडक दिखाकर भीतर का सारा झानन्द नष्ट 
कर देती है । उस श्रान्तरिक छशान्ति के कारण छोटे-मोटे ग्रनेको 
शारीरिक, म नमिक एव आत्मिक रोग उ (न्म हाते हैं श्रोर वे हर घडी 
उस प्रादमी को बेचन बनाये रहते हैं, जो भ्रपने को बुद्धिमान समझने 
का दम भरता है । तममाच्छन बुद्धि जितनी प्रषिक तीक्ष्ण होगी, 
उतनी ही भ्रविक विपत्ति क कारणा बनेगी । ऐसी बुद्धि तो जितनी मन्द 
हा उतना ही उत्तम है । 


तमम।च्छ'दित बुद्धि द्वारा उपन्न हुए विचार ग्रौर कार्य हमारी 
प्राणा शक्ति को दिनो-दिन घटाते हैं । भोग प्रधान कार्यों से शरीर दिनो- 
दिन क्षीणा होता हे स्वाथ प्रधान विचारो से मन दिन-दिन श्रथाह पाप- 
पक मे फेमता है । इस प्रकार जोवन की पेंदी मे प्रमख्प छिद्र हो जाते 
हें जिनमे होकर सारी उपाजित शक्ति नीचे गिरकर नष्ट हो जाती हे। 
चलनी मे च हे कितना ही दूष दुढा जाय॒ सब नीचे गिर जायगा श्रौर 
चलनी खाली की-खाली रह जायगी । यही बात तमसाच्छन्न वद्धिं कै 
लोगो फे बारे मे है । कुछ मी कीमती भोजन खायें, सब विषय-भोग 
की, चटोरपन की उष्णाता मे जल जायगा वे चाहे जितनी बुद्धि दौडा- 
कर नई कमाई करें पर तृष्णा स्वार्थपरता, भय, भ्रहद्धार, लोभ ध्रादि 
कारणो से चित्त सदा दुखी ही रहेगा श्रौर उससे मानसिक शक्तियां 
नष्ट होती रहेंगी । इन दोनो कःरणो से प्राण निर्बल ही रहेगा भौर वह 
न्यून प्राण व्यक्ति ससार मे नाना प्रकार के उद्वेगो के साथ किसी प्रकार 
हीन जीवत ही व्यतोत करता रहेगा । 


सतोगणी, ऋतम्भरा विवेर बुद्धि हमारे शारीरिक भाहार+ 
विहारो को सात्विक रखती है, सयम, ब्रह्मचर्य, आस्वाद, श्रमशीनना, 
सादगी, प्राकृतिक दिनचर्या होने से बलतरीर्य बढता श्रौर शरीर सक्रिय 
रहता है धरोर दीर्घायु की प्राप्ति होती हवे । मन मे भ्रपरिग्रदे, परमाथ, 
सेवा, त्याग, सहिष्णुता, तितिक्षा, दया, सहानुभूति, मंत्री, करुणा, 
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वसता, निरहुद्दारता, धर्म, श्रद्धा ईश्वरपरापणता भादि की भावना 
काम करती हे | यह भावना जहां रहती है, वहाँ के परमाणु सर्देग्न 
प्रफुन्त प्रौर चनन्य रहते हैं तथा उनका विकास होता इज प्रकार 
शरीर प्रोर मन दानो शी सुरक्षा एर वृद्धि ही मालिक उन्तति होने के 
प्राप्त शक्ति सुरक्षित रहती है और उत्की वृद्धि होती रहती है। ब्राह्मणी 
चक का वाहून हप हने इथो जित्रे॥ वद्धि फे बिकास की प्रेरणा 


देता है। 


२-माहेश्वरी -- 

यह लय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है 1 प्रलय भाव को 
प्रतीक माहेश्वर है | यह महान प्रेरणाम्रो का स्रोत है । 

सृष्टि के बाद प्रलय झीर प्रलय के बाद सृष्टि का चक्र चलता ही 
रहता है । यह प्रकृति का स्वाभाविक क्रम है। गीता ((८।१८॥ मे कहा 
है- “ब्रह्मा का जब दिन प्रारम्भ होता है, तब भव्यक्त से व्यक्त मे प्रकठ 
जाता है भोर जब [त्र होती है, तो पहले की तरह प्र्यकत मे लौन 
हो जाते हैँ ।” प्रगले इनोरु में भौर प्रविक स्पष्ट करते हुए भगवान ने 
कहा है--“इच्छा हो या न हो दिन होने पर जन्म लेनी प्रोर रात्रि 
होने पर लीन होना--यह चलता ही रहेता है” (१८।१६)। उत्पत्ति 
श्थिति भोर लय को हम प्रत्यक्ष रूप से खुने नेत्रो से देखते हैं। जो. 
उत्पन्न हुप्रा है, उसे नष्ठ होना ही है। जिसने शरीर धारणा, किया, है 
उसे एक दिन मरना है, इतमे कुछ भी सःदेह नही हे और मरने के बाद 
फिर जन्म लेता है ।, 

इस स्वामाविक क्रम मे कुछ भी निराश होने की वात नही है । 
ध्रज्ञातवश हम विनाश होते वाले तत्वों से प्रपना सम्बन्ध जोड लेते हैँ । 
जब वह सृष्टि के स्वाभाविक प्रवाह मे बहने लगता हे,तो व्यर्थ को प्रक्षा 
प्रौर दु ख को प्रपने पिर मढ़ लेते हैं ॥ जब हम नित्य देखते हैं फि सृष्टि, 
के प्रादिकाल से यह क्रम बर चला प्रा, रहा है प्रोर प्र्त तक, 
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चलता रहेगा, तो इममे दू क की कौन-सी बात है ? चूंकि हेम शरीर 
को सर्वस्व मानकर चलते हँ इसलिए उपके विनाश होने पर दुखी 
हाते हैं | साँधारिक दु पो मे बचने के लिए प्रावश्यक है कि हम वस्तु- 
स्थिति को समे और नाशवान तत्वों के नष्ट होते पर दुखीन हो! 
हम पपना प्रात्म-निरीक्नण करे कि हम शरीर नही, वरन प्रात्मा है। 
नाश शरीर का होता है, प्रात्मा का नही । पदिशरीर नष्ट हो रहा हे, 
तो उपक्का प्रभित्राय केवल पुराने जीश शीण वहा बदनकर नए पहनना 

हैं | उपके मून तत्व का विनाश नही हो रहा | चाहे केपी भी भयद्धूर 
प्राधियां भर तूफान ग्रावें, भुवाल श्रौर घोर वर्षा हो, नगर-के नगर 
ध्वस्त हो जये श्रोर सारे विश्‍व का भी विनाश होकर श्रलयकारी स्थिति 
उत्पन्न हो जाय । प्राधुतिक काल के विनाशकारी भ्र शस्रो, एटम व 
हाइड्रोजत ब्रो का हम पर कोई प्रभाव नही पडता ) वह तो स्थूल 
वस्तुप्रो को ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। हानि घोर नाश के क्रम 
इप जात पे पग-पग पर चचते रहते हैं ठनते सुरक्षित रहते का एक" 

मात्र उपाय है--पननन्‍्य-माव में स्थित रहता 1 


यदि शास्त्री में व्शित प्रलय की-सी स्थिति कभी उत्पन्त हो 
जाए, जिसमे सारे तिश का वित शच हो जाए प्रोर चारो भ्रोर जल-ही- 
जल दिखाई दे, तो यह समझना चाहिए कि उस स्थिति मे हमारा कुछ 
नष्ट नही हुधा। उस समय भी केवल पचभौतिक शरीर ही नष्ट 
होगा | बस्तु स्थिति यह है कि शरीर भनेको बार नष्ट हो चुका है और 
भनेको बार जन्म ले चुका है । यदि एक बार ग्रौर नष्ट हो जायगा, तो 
इसमे दु ब घ्रोर चिन्ता की कौन-धी बात है ? वेदान्त (२।३।१७) मे 
कहा गया है कि “जीवात्मा उत्पन्न होता या मरता नही है।” श्रृति 
मे भी ऐसा हो कथन मिलता हें। उव श्र तियो कै द्वारा ही इसको 
अविनाशी होना कहा गया है 1 छादोग्योपनिषद्‌ (६1११1३) में भी स्पष्ट 
कही *~ "जीवं के मरने पर शरीर डी मरता ठै जीवात्मा स्वय नी 
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मरता । प्रम यदि हुम प्रपने वास्तविक रूप को समक लें, तो प्रलय 
से भयभीत होने को कोई बात नही है। प्रलय तो हमारी पथ-प्रदशिका 
है प्रोर हमें शिया देती है कि इप जगत की हर वस्तु नष्ट होने वाली 
है, अत, उनकी प्राति मे हो प्रपने जीवन का ग्रमुल्य समय नष्ट ने करके 
विनाशी तत्व को प्राप्त करो, जिप्तका कभी नाश नही होता । माहेश्वरी 
की भी यहो प्रेरणा हे । 

माहेश्वरी का वाहन वृष (वैल) है | इमकी भ्राध्या त्मक ग्यास्या 
निम्न प्रकार है | वृपत को मतृप्पुति ( 51१६ ) मे घम को सज्ञा दी 
गई है-- 

वृषो हि भगवान्‌ घमस्तस्य य कुरुते श्रलम्‌ । 

वृषल त विदुर्थेवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत्‌ ।। 

“भगवान्‌ घमं साक्षात्‌ 'वृष है । जो इसको नष्ट करेगा वह 
वुषल--पापी कहा जायगा । इसलिए घ्म को लुप्त न करना चाहिए ।” 


शिव-पुराण ( रुद्र सहिता पावनी खण्ड ) मे शिव पावती के 
विवाह के धमय का वर्णान करते हुए कहा गया है-९ विशुद्ध स्फोटक 
के तुल्य दीप्तिमा परम सुदर वृषभ पर भगवान महेश्वर 
विराजमान हुए । इस वृषभ को बडे-बडे महृषियो ने शास्र मे घम 
बतलाया है 1 

कामनाम्रो प्रोर इच्छाप्रो की वर्षा करने बला होने के कारशा 
'वृषभ' नाम पडा । कामनाग्रो की पुति करना रुद्र के ग्रधिकार मे है । 
वे ऋद्धि-सिद्धि दाता हैं । वे भोने शहग्प्रसिद्ध हैं। शीघ्र ही प्रसन्त 
होकर साधक को वरदान दे देते हैं शित के सम्राट हैं, शरीरघारियो 
को समस्त कण्टो से दूर रखने की क्षमता रखते हैं। यजुबद मे उन्हे 
देवता कहा गया है (१४।२०), अन वह प्राणियों का कल्याण ही करते 
रहते हैं । इसीलिए उनका वाम गिव है--वह तो कल्याण के साक्षात्‌ 
रूप हुँ । पृथ्वी, जन, तेन, वायु, ग्राकाश, सूय, चन्द्रमा, विद्य तु-यहू 
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उनकी ग्रष्टमूति कडी गई है, वह तो प्राशीमात्र के लिए निरन्तर महयोग 
की भावत रखते है। इनके श्रता में शरीरधारियो का जीवन यहाँ 
श्रसम्भत्र हो जाए । यह मत्र साक्षःत्‌ देव स्रछूप है । 

वेद में वृर का चार पैर वाला ग्रवर कहा गया है। वे चार 
पेर है--पम मथ, काम ग्रोर मोक्ष । वृयभ का एक र्थ है--वीर्य को 
वर्षा, महाप्रण की वर्षा । 

काम की मज्ञा वृष है । सृष्टि की उत्पत्त के लिए वह उपयोगी 
तत्व है । हइमका गगान! जीवत की प्रावज्यकतीग्रो मे श्राती है। बदि 
इथके भ्र कुर मानव मत मै उप्सन्त न होते, तो सृष्ट रचना भीन हुई 
होती । जहाँ तक्र श्रावश्यकता का प्रश्‍न है, वहाँ तक तो यह पवित्रता का 
प्रतीह है, परन्तु जब इसमें मर्यादा-उल्लयन किया जाता है, तव बह्‌ भोग 
की सीमा में ग्राजाता है प्रौर यह मानत का शत्रु बन जाता है तथा 
इमकी गणना श्रासुरी शक्तियों में होने लगती है । 


प्रयवंवेद ४।११।१०८ में "वृषभ को पृथ्वी का पोपक, धारक, 
उत्पादक, इकाशक, प्रेरक, विजेता भ्रौर फतदाता की उपाधियों से विभू- 
पित करते हुए प्रन्त मे ब्रह्म गौर विराट के समान बनाया गया है 1” 

माहेश्वरी का वाहन-प्रावार वृपभ के धर्म आदि गुणा हैं। 
माहेखरी की सच्ची पूजा इन्हे अपनाना ही है , 
३-को मारी --- 

जो शक्ति देव-विनयो का नेतृत्व करती हुई श्रासुरी गक्तियो 
पर विजय का उद्पोप करती है उमे कोमारी कहते है। कुमार उसकी 
प्ररिए्ठातू शक्ति को कहते है । कुमार को पुराणो मे स्वामी कातिवेय, 
स्काद, सनत्कुमार, पारामातुर के विमिन्त नामो मे भी याद किया जाता 
है | उनके ६ मुख श्रोर १२ नेत्र हे । उनमे तप छौर शक्ति का समन्वय 


है । उनके हाथोकी सत्प्रा और थव्य भ्रद्ध शवित के प्रत्यक्ष 
सूपल हूँ ! 
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स्कन्दिर-पातु' से स्कन्द शब्द बनता है । स्कन्दिर का भर्थ स्पष्ट 
है-गतिशोलता और सोखना । क्रिगाशीलता सेनापति की मुख्य 
विशेषता होनी चाहिये । सुय मे वस्तुप्रो को सोखने की शक्ति है । इससे 
बहू प्रत्यन्त जन-उपयोगी मिद्ध होतो है । जहाँ नमी प्रत्रिक होती है, 
वहाँ रोग उतन्त होते हैं। जहाँ सूर्य पहुँबता है, वहाँ रोग के कीटाणु 
नष्ट हो जाते हैं । सोखना एक भ्रत्यन्त उपयोगी तत्व है और यह प्रगत 
को विशेष गण है । 


कुमार रुद्र को भी कहते हैं भौर रुद्र प्रगिति को । इसलिए कुमार 
प्रर्ति का नवाँ खूप बनाया गया हे । महामारत वन-पर्व २२५।१५-१९, 
खेद ५।२।१, १०1१३५, कठोपनिषद्‌ १1२, तेतरीय ब्राह्मण ३।११, 
८।१५ के प्रनुवार कुमार से प्रति का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता है । 


स्कन्द देवताद्रो का सेतापति हे । इसलिए उनहो पत्ती का नाम 
झलकारिक रूप से देवसेन! ठीक ही रखा गया है । काठक सहिता ३६। 
प, मैत्रायणी सहिता १।१०।१४, ४।३।५ के भ्रनुपार झरित को ही देव- 
ताप्रो का सेनापति माना गया है | इसलिये सुन्द प्रगिति का भ्रलद्ध।रिक 
रूप है । 


स्कन्दकुमार का लाल रङ्ग से विशेष सम्बन्ध बताया गया है । 
प्रग्नि भी इसी वणां की होती है । वाचम्पत्य कोप इसकी पुष्टि करता 
है । शतपथ ब्राह्मण के भ्रतुसार भ्रग्ति का घोडा भी घलद्धारिक रूप से 
“रोहित! लाल कहा जाता है । कोमारी शत्रित के यही गुण बतलाये 
जाते हैं । 

कौमारी का वाहन मयूर है | मयूर का प्राकृतिक मी दय प्रसिद्ध 
है। शारीरिक सौन्दर्य तो प्रध्थायी रहता हैन जीवन का वास्तविक 
सौन्दर्य तो सदगुणों का विकोस करता है, जिसकी प्रोर सुन्दरता के 


प्रतीक मोर इ गित करते है। 
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मोर में वर्षा की भविष्यवाणी करने की सूक्ष्म शक्ति विद्यात 
है । वह प्रयने सूक्ष्म नेत्रो से वर्षा के आगमन को अनु मव करता है प्रौर 
'मेहो मेहो' करके उसकी चेतावनी देता है। मेत्रो को देखकर वह इतना 
प्रसन्न हाता है मात्रा कुबेर का खजाना उमे ही मिल गया हो। जिस 
तरह एक साघक को श्रगनी कठोर सामना के फत्रस्वर्प श्रपने इष्टदेव 
के दर्शन कर प्रयार श्रावन्द की प्राप्ति होती है, उसी तरह मोर भी मेघो 
के साथ आत्ममाउ होना चाहता है। वह ग्रावन्द-विभोर हो ताचता है । 
किसी नतकी का नाव तो कुछ क्षणो के लिए मानम-पटल पर स्थिर 
रहता है परन्तु मोर का यह घदृभुत नाच कवियों व साहित्यकारी के 
कल प्रिय हूइथो मे युशो से विद्यमान है और जव भी उनका मन अपनी 
मस्ती में नाचता है, तो वह मोर के वर्णान कभी नहो भूलते । 


मोर प्रोग सपं की शत्रुता प्रासद्ध है । मोर जहाँ भी सरपं को 
देखता है, उमे नोचने लगता है | सर्प क्रोब, स्वार्थ, प्रहार व दम्भ का 
प्रतीक हे । इसक वियरीत मोर को ज्ञात, विवेक व परोपकार का प्रति- 
निवि मागा जावा है । इसीलिए भगवान कृष्ण ने प्रहकार व दुसरो से 
वडा समझने वाली भावना उ पन्त करने वाले रत्न-र्माणायो की सहायता 
से शोमा-वृद्ध नही की । वह ज्ञान के प्रतीक मोर-पख से ही सन्तुष्ट 
रहे | इसक्रा ग्रथ है कि वह राजा होते हुर भी भो तकरा की सीमाप्रो 
मे बहुत दूर ये । 


कौमारी का वाहून मोर हमे सदगणों के विकाप्त करने की 
प्रेरणा देता है । 


४~वेष्णाबो — 


विश्व के पालनकर्ता को विष्णु कहते हैं, उप्तकी शक्ति बेप्णवी 
कहूलाती है । 


विष्णु का प्राधार शेप है, जेप का नाम प्रनन्त है । प्रनन्त सूय 
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श्लौर भ्राश दोनो को कते हैं | श्राकाश का हम अन्त नहो पा सकते 
इमलिए उसे अनन्त कहते हैं । विष्णु का शयन-स्थान यहो प्रनस्त प्रर्थात्‌ 
प्राकाश है । हमे भो प्रकाश जेपी विशाल उदारता का परिचय देता 
चाहिए । 

शनपथ ब्राह्मण (१) २५1५) ने घोषणा को हे 'वामेनाह विष्णु- 
राम श्रर्यात्‌ जो विष्णु हे, वही वामत है । वामत को बीना दिखाया 
गया है । वह पहले छोटा था, प्रल्प था, फिर वह बडा ग्रौर विराट हो 
गया। प्राणता ही भूमा बनता है । प्रणु हो विस्तार पाकर महत्‌ बनता 
है। छोटे-से बामत ने अपने छोटे छोटे पणे से सरी सृशि को ताप 
लिया । 

ऋणगेद १०'६०।१६ मै कहा है--तानि घर्म्मालि अयप्तास्यासन्‌ 
बड़े प्रथम घर्मे थे, उ ही का धारण सरक्षण वरि णु करते ई । बह धर्मों 
को सभालते हूँ-वारणा कते हैं । 

विष्णु वह सत्य है, वह व्यक्ति विने? है, जो सवत्र व्यापक है । 
पृथ्वी, भन्तरिक्ष ओर द्यौलोक भूनो॥, भुवर्नोऊ गौर स्वर्लोक में फेला 
हुप्रा है, जो तीन पगो मे स री सृष्टि को घेर लेता हे । त्रिविक्रम तो वहू 
प्रसिद्ध ही है । उती जगमगाहट तोर्नो लोको के प्रणु प्रशु में दृष्टिगोचर 
होती है, प्राणीमात्र मे बह समाया हुप्ना है । 

विष्णु तीन परो से सारी सृष्टि को नाम लेते है । यह 'चलना' 
उनकी गति, क्रियाशोलता ग्रौर सतकता की ग्रोर इ गित करता है| वह 
सदैव जागरुक रहते हैं । जो नियम विश्व को उत्पत्ति के शमय बने थ 
उनको घारगा शिये रहता, उनकी दखरेव प्रौर संभाल रखा विष्णु का 
धर्मे हुँ । 

दातपथ ब्राह्मण १।२ में यज्ञ का ही विष्णु म्हा गया है शोर 

हा है कि यज्ञ के प्रयम पद से पूरी, द्वितीय के ग्रलरिक्ष और तृतीय 


से प्राकाश मे प्रवेश करता हू । 
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विष्णु सवव्यापक पठित और बलि ग्रामुरी शक्तियो का प्रतीक 
हे । दामन द्वारा दति का वाचा जाना ईश्वर द्वात विश्व की नियम- 
वद्धता का सूचक है । 


विष्णु सवव्याप हक़ हे ओर चारो विश्याग्रो में व्याप्त है, कण करा 
में ममाए हए हैं, प्राणीमात्र मे उना निवास है । जल मे, यल मे, पुष्प, 
लताओं, पहाडा, इन्द्र राग्रो, उनो, पशु पपी, पुत्य श्रीर हा में वही 
दिखाई देते हे 

एमी हाष्ट रखने वाजा ही उच्च वेग्गातरी साधक है। 


प्यावी शक्ति का वाहउ गरुद है | भागवत १२३२।११।१६ में 
को [झड कहा है। उमे ही यन्न नप विष्णु वाहन करते हैं। 
वत्रयी रूप गरुण ही यज्ञ स्वरूप भावाने कै वाहन है । ऋगवेद साम- 
द और यजुडेद मे ही यज्ञ ही समाधि मानी जाती है। अत वेदात्मा 
र्ड है प्रौर भगवान विष्णु रन पर विराजते हैं । 
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स्थूल खूप म गरड और मप की शत्रुता है। गणड सप भक्षक 


है । सर्पे रोव कोर दुष्टता का प्रतीह हे वड विप मे भरा हुआ है। 
तिना कारशा इस तिय का दृळ्ययोग करके किसी की भी जीवन-लीला 
=] समाप्त कर देवा है ->पह उसहा स्वभाव हैं । गरुड जात के प्रतीक 
हैं । उन्हें यह दुष्टतायर्ग व्यवद्भार पसन्द नहीं, इसलिए इसे वह पनपने 
नरी दना चाहते । भगवान ऐसी गत्रिउ को नियन्त्रण में रखते हैं, जो 
दूं ), अतुरो और रक्षो का सद्गार करने मे दक्ष हो। सप तम का 
प्रवाल हे । नागवान सतू मे ग्रावप्राव रहते हँ । यावान की सतू-शक्ति 
तम को खा जाती द्वे । जो भगवान की पूजा, उपासन’, पाठ भ्रौर ध्यान 
खि करते हैं, उनमें मो सत्‌ तत्व विऊमित होता है जा तम को निगल 


जाना है । यह गरुड का सर्यो का खाना हे 


वप्णावी सावक ज्ञान को लक्ष्य वनाउर प्रपनी खावना का क्रम 
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बनाता है भौर जब कभी सी प्रासुरी शक्तियाँ उसके माग मे बाधक 
बनती है, वह उन्हे शक्तिपूवक नष्ट करने मे सावधान रहता है। 


५-वाराही — 

कालशत्रित का नाम वराह है । वर का प्रथं श्र ए प्रथवा ग्रात्मा 
है। उपे प्राहन अ्रपवा झावृत करने वाली शक्ति का नाम वराह है! 
यही पृथ्वी को दानो द्वारा पाताल से निकालती है। इसका प्रधिष्ठान 
वाराही करती है। 

काल से सभी भयभीत होते हे । इसका विरुपात नाम मृत्यु है । 
साधारणतया शरीर के नष्ट होने को मृत्यु कहते है । भारत के तत्व- 
ज्ञानियो ने इम पर गहन अनुपन्धान झौर खोज को है। वह इस परि- 
णाम पर पहुंचे हैं कि स्थून शरीर के नष्ट होने पर मनुष्य का नाश नही 
समझना चाहिए । उन्होने मिध छिया है कि मनुष्य एक ऐसा अदृश्य 
गुप्त-तत्व है, जो इस पार्थिव शरीर के नष्ट होने पर भी ज्यों-का त्यो 
बना रहेता है | यह शरीर तो श्रात्मा का खोल है! इमक हट जाते से 
प्रात्मा के प्रस्तितइ पर काई प्रभाव नही पडता | वह तो जेवा पहले था 
वशा ही बना रहता है। 

गीतकार ने इसे यू समझाया है कि मृत्यु पुराने वस्त्रो को बदल 
कर नये ग्रहण करने की क्रिप्रामात्र हे प्रौर स ष्ट कहा हेकि "यह 
शरीर का स्वामी घ्र त्मा नित्य अविनाशो प्रोर अचिन्त्य है” (गीता 
२1१८) । “यह किसी से मारे जाने वाला नहीं है” (२।१६) । ' इसको 
शस्त्रो से काटा तही जा सकता है, इमे प्रग्नि में जजाया नही जा सकता, 
इसे पानी हे भिगोपा या गल्लाया नही जा सकता भ्रोर वायु से सुखाया 
नहीं जा सकता (२1१३) । “इतकी रक्षा ऐसे यन्त्र करते हैं, जित पर 
इस जगत की कसी भी वस्तु का कोई भी प्रभाव नही पडता । यह ऐसा 
भ्रहृश्य तत्व है जो सदेव एक सा बना रहता है जिमकी वृद्धावस्या श्रोर 
नाश कभी नही होता, जिसमें किमी प्रकार का कोई मो परिवर्तत नहीं 
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होता । इसमे सम्बन्त्रित शरीर का वब भी हो जाय, तो यह मारा नही 
ज्ञाता” (२1२०) । यह प्रर, नित्य, शाइवत घोर पुरातन है । 


गन हमे काल से डरना नहीं हे, वरन्‌ उसे गले लगाने के लिए 
सदेव तत्पर रहना है । वह ईश्वरीय शक्ति है, उसका स्वागत करना ही 
हमारा घर्म है । 

वाराही का कोई वाहन नही है । 


६-नारसिहो-- 


नरमिह शब्द का विश्लेपण करते हुए नरसिहपूर्वता पिन्युपनिषद्‌ 
मे कहा है कि “सब प्राणियों मे प्रानव का पराक्रम प्रसिद्ध है प्रीर सिह 
भी सवमे अविक पराक्रमी होता है। अन नर प्रौर सिंह दोतो के सयुक्त 
रूप से परोक्रम मे श्रधिक प्रवलता होती है, इसीलिए भगवान ने यह 
रूप वारण किया है । वे श्रगने इस रूप से विश्व का कल्याण करते हैं । 
उनक्रा यह स्वरूप भ्रवित्ताशी एव सनातन है ।” 

नृविह, हिरएयकश्यप का वब करते हैं। हिरण यकश्यप श्रात्मी 
की उस स्थिति को कहते हैँ, जब्र वह विषयो मे लिप्त हो जाती है धोर 
उपका पतन झारम्म होता है । प्रात्म ज्ञान का विकास ही उसके उत्थान 
का एकमात्र उपाय है । यहो ब्रह्मविद्या नारसिही शक्ति है क्योकि यही 
जीव को नृसिह बवानी है । 

ब्रह्मविद्या कै श्राघार पर उपलब्ध ज्ञान से मनुष्य श्रपनी निज 
की वस्तु-स्थिति को समझ सकता है, आत्मज्ञान उपलब्ध कर सकता है । 
ब्रह्म को महानता प्रौर उसके सान्निध्य की उपयोगिता भी उसकी समझ 
में प्राती है । प्रिय-प्रश्रिय परिस्थितियो मे जो राग, द्वेष, हुप, शोक भरे 
श्रावेश उठते रहते हैं, उनकी उत्ते जनात्मक प्रशुम प्रतिक्रियाभ्नों से भी 
सचे रहना ब्रह्म-ज्ञान के प्राघार पर हो सम्मत है । ब्राह्म जीवन मे सुख 
आर झत करण मे शान्ति को समुचित मात्रा मैं प्राप्त कर एकचा भी 
ब्रह्मनसम्वन्ध की ध्रगाढता पर ही निर्भर है। सुख भोर शाति की 
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इन्द्र की प्रमा फे वेद में शूक्त-के-सृक्त भरे पडे हैं। ऐसा 
लगता है कि उप्र युग में इन्द्र ने भत्मन्त वीरत्तापुर्ण कार्य किए थे 
क्रोर श्रनार्यी से झायो की रक्षा की थो | महान्‌ रक्षक श्रोर योद्धा के 
रूप मे इन्द्र भ्रार्यो का हुदय जीत लिया था, तभी उन्हे सर्वोच्च घ्रासन 
पर ध्रवस्थित किया गया था । इसीलिए उतफी कीति देश की सीमाग्रो 
का तोडकर विदेशो मे भी फेनी । श्री त्रिवेशीप्रताद सिंह के श्रतुसार 
“'वृत्नहन बहुराम' भ्रधवा राम के रूप मे ईरान तथा 'वाहाजन' मे एव 
पराक्रमी 'हरकुलेश' के रूप में मध्यपूर्व तया यार्य में भी इन्द्र की पुजा 
हुई, तथा वरुणा, मित्र एव नामत्म के साव इद्र नाम से भी यह मिश्च के 
गंजाओों के देवता रहे 1” 


इन्द्र का जीवन हमें बताता है कि सरार मे शाति-द्रोदियो का 
नाश करना चाहिए, श्रन्यायो झौर भ्रत्याचारो के बिरुद्ध सघपं जारी 
रखना चाहिए, जब तक कि उनको समाप्त न किया जाए ! हर ब्यक्ति 
को श्रसुरता निरन्तर परेशान किए रहती है । श्रत उमे निरन्तर सधपं- 
रत रहता है, जीवन मर उसे धने यातरि ह शत्रुप्रो से लडते रहना है, 
उमे तब तक दम नही लेना है, जव तक कि उत पर विजय प्राप्त करके 
इन्द्रामन पर विराजमान न हो जाये । ऐन्द्री-शक्ति की यही प्रेरणा है । 


इन्द्र का वाहून ऐरावत दै। 'ईद' घातु का भ्रथ गति है। 
“राचान्‌' का प्रर्थ गतिविशिष्ट है । एरावत से क्रियाशीलता का ही भास 
होता है। इन्द्र में यदि क्रियाशील का गुणान होता तो वहृकेपे 
प्रासुरी शॉक्तयो के महादुगाँ का विघ्वस कर सकने में समथ होते। 
व्यावहारिक क्षेत्र मे भी हम इसका समथन पते हैं। 


क्रिया से बल को प्राप्ति होती है । क्रियाहीन ब्यक्ति की शक्तिर्या 
कुशिठत हो जाती हैं। सरिता का जन क्रियाशील रहता है, तो उसमें 
जीवन तत्व की मात्रा शतिक पाई जाती हैं। खडा पानी उस पक्षी को 
तगह है, जिमके पख घण्ट लिए जायें ताकि वह वह उठते से मजबूर हो 
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जाए । प्रव हृहीन जल सडने लगत! है श्रौर चलते पानीमें शक्ति का 
इतना विकाम हो जाता है कि ठमके महयोग से विद्य त्‌ उत्पन्न की जाती 
है, मशीनें चलाई जाती हैं, अन्य प्रनेको कायं किए जा सकते हैं। शक्ति 
का प्रयोग जहाँ भी किया जायगा, वहीं उफनता उतका हादिक रूप से 
स्वागत करेगी । 


जो व्यक्ति परिश्रम नही करते, उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है, 
खाना हजम नही होता, दस्त माफ नहो होता जीवन रसहीन हो जाता 
है । क्रियाशील जीवन व्यतीत करने वालो के स्त्राम्थ्य की सुरक्षा रहती 
है । उनके मुव-मणडल पर एक भ्रपूव तेज चमकता है, जो क्रियाशीलता 
का ही द्योतक है । निरन्तर गद्दी पर बेठने वाले व्यापारी का पेट बढ 
जाता है, शरीर ढोला पड जाता है । रोग पनपते है, बढते हैं श्रौर उन्हें 
प्रोत्साइन मिलता है | मजदुर सुखी रोटी खाकर भी अत्यन्त परिश्रम का 
कार्य करने की क्षमता रखता है | दण्ड, बैठक, दौड, कुश्ती, मुग्दर प्रादि 
के व्यायाम से स्वास्थ्य के निखरने का भी यही भ्रभिप्राय है ! 


केवल चेतन्य जीवो मे ही नही, जड पदार्थों में भी यही नियम 
लागु होता है। लोहा एक स्थान पर पडा रहे, तो उसे जग लग जाता 
है । परन्तु जो सान पर रखा जाता है, उसरी घार तेज होती है । हीरा 
जब खराद पर चढाया जाता है, तमी उसका खूप-रग निखरता है 
प्रन्यथा वह मिट्टी से सना हुभा एक पत्थर ही लगता हे | पत्यर से हीरा 
बनाने का श्रेय क्रियाशीलता को ही दै । स्पष्ट है कि हेम भी यदि अपने 
पत्थर रूपी जीवनको हीरा बनाना चाहते हैं तो हमे इपी श्रटल 
सिद्धान्त का भ्रनुकरण करना होगा, तभी हमारे जीतन मे जीवन भ्रा 


पायेगा । 


इन्द्र साक्षी हैं कि जीवन में सवचि पद प्राप्त करने के लिए हमें 
निरन्तर गतिशील रहना होगा 1 
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८-चासुण्डा-- 
काली ते चण्ड भ्रौर मुशड नामक दो महावीर भ्रसुरो का बुद्ध 
मे चथ किया था, इसलिए उनका नाम चामुरडा पहा । 


दरड प्रकृति प्रोर मुरड निवृत्ति के बोधक हे । इन्हें नष्ट करते 
वाली प्रलव शक्ति ही चामुएडा कहलाती हे । इम जगत में श्रपार 
सए्प्रा मे चणइ ग्रोर मुरड भरे पडे हैं श्रीर वह निरन्तर शभासुरी प्रहार 
करते है | यदि उनके प्रति सावधानी न वरती जाय, तो निश्चय ही हमें 
दु ख-ऋलह-क्लेश का ही सामना करना पडेपा । हमे अपनी शक्तियो का 
विकाम करना होगा और इनमे यद्धरत रहने के लिए सदेव तयार रहता 
हागा अन्यथा जीवन मे निराशा-ही-निराशा देखेंगे । भ्राशा भौर विश्वास 
के दशत के लिए चामुणडा का भ्राह्वान भ्रावश्यक हे । 

चामुण्डा का कोई वाहन नही है ! 

ह शक्ति के विभिन्न वाहतो का रहस्य है | यदि इन प्राच्या- 

त्मिक्त रहस्योकी जीवत मे उतारा जाय, तो जीवन श्रबाघ गति से 
प्रगति-पय पर ड्ड हो प्कता है, इस कुछ भी सन्देह वही है । 


७५७ 


भार्य शंकर और शाक्त मत 
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स्वामी शद्धुराचायं वेदिक धर्म के सस्थापरु मामे जाते है, साय 
ही उन्हे शातरत-सिद्धान्तो के विवेचन मे प्रमाणा स्वीकार किया जाता है । 
कुछ शाक्त उन्हे मायावादी ध्ौर अपने कुछ सिद्धातो का विरोधी भी 
समझने हे । सम्भव है कमी उन्होने द्ाका-मत का खण्डन भी किया 
हो । कथा है कि वह ए5 वार शाक्नमत का खण्डन करने के लिए 
कश्मीर गये थे । वहाँ दस्नो ये वह बिलकुल प्रशत हो गए, तो एक 
बारह वर्ष की कन्या उनके पाव श्राई श्रीर कान मे कड़ा कि श्राप तो 
शाक्त-मत का खण्डा करने प्रये हैं? भद्धरने धीरे समे कहा--' मैं 
श्राया तो इसी उद्देश्य मे चा परन्तु प्रभी मुझे बोनने की शक्ति नही 
है । रोग से मुकत होकर जज स्वस्थ हो जाऊंगा और शक्रित प्रा जाग्गी 
तो कुछ करू गा | शक्ति के ब्रिना तो कुछ भी करना सम्भव नही है ।” 


उस कन्या ने कहा --“जब ध्राप शक्ति के प्रभाव मे कुछ भो 

करते पे छमपर्थ है तो शाक्षामन का खण्डन और भद्वौत मत का 
मण्हन किस प्रकार कर सकेंगे ? मैं ही शिव की शक्ति शिवा हूँ । शिव 
तो एक, भ्रद्वितीय, कूटस्थ, अचल, धव भ्रौर एकरस है) उनमे क्रिया 
का अमाव है। शिव ने पेरी--शक्ति की रत्ना वी है--इससे शाप भी 
मत हैं। फिर श्राप उसका खण्डन कसे कर सकते हैं? खरडन-मराडत 
तो में ही करूंगी, शिव कुछ तही करगे । जिमके अभाव में श्राप कुन 
भी करने में प्रप्तमथ हैं, उसका आप खण्डन कसे करेगे? में झित्र से 
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रमिन्त हूँ फिर भी जगतु जीव शिव ग्रौर अपने प्रस्तित्व की सत्ता को 
में मिद्ध कन्त हूँ। श्रत मेरा खण्डन कँसे करोगे ? 

सुनते है, शद्दुर भ्रवाक "ह गए और कश्मीर से लौट प्राए। 
तत्र से उन्‍होंने शाक्त मतका खण्डन नहीं किया | एक किवदन्ती श्रोर 
है कि एक बार वह महादेव के दशनो के लिए केलाश गये श्रौर उनमे 
सोदर्यं लहरी माँगी, जो जिवन दे दी । नन्दी को यह श्रच्छा नही लगा 
जब वह चलने लगे तो नन्दी ने झपट्टा मारा भर पृस्तक को छीनने का 
प्रयत्न किया । वह आदी पुस्तक प्राप्त करते में फल हो गया । छाद्धुर 
के पास ग्राधी ही रह पाई । यहाँ भ्राकर उन्होने इसका पुनरुद्धार किया । 
शाक्तो के लिए सोंदय-लहरी का प्रत्येक इलोक मन्व-रूप होता है । श्रत 
इमसे वह एअ महान्‌ शाक दृष्टिगोचर होते हैं । 

ऐसा लगता है कि शद्धुर को शाक्त दृष्टि गुरु परम्परा से ही प्राप्त 
हुई है । उनके परमगुरु गौडपाद महान्‌ वेदान्तिक होने के नाते बाराइक्य- 
कारिका के रचपिता थे । दूसरी शरोर वह योगाचारो के ग्रह तवाद के भी 
पक्षपाती थे । घागम-मत कै वह विशिष्ट विद्वान थे-यह उनकी 'सुभगो- 
दय स्तुति' ते परिलक्षित होता है । इस पर अनेको टीकाएँ हैं। श्राचायं 
बांदर ने भी इस पर टीका लिखी थी । उन्होने “श्री विद्यारत्न सूत्र' की 
भी रचना को थी । इसकी श्रनेको टीकाएँ हुई हैं। 

कुछ प्राचीन ग्रन्थो से प्रतीत होता है कि शद्धुर गृरु-परम्परा से 
मे शाक्त मत के उपदेश व उपासक रहे हैं। श्री क्रमोत्तम' श्रीविद्या का 
श्र प्ठ ग्रस्य है उसमे शिव मे प्रारम्भ करके वशिष्ठ, शक्ति, पराक्षर, 
व्याप, शुकदेव, गौडपाढ, गोविन्दपाद प्रोर शद्धर का नाम भ्राता है । 
मातयो-पूजा फे एक प्रन्य 'तुमुखि पूजा पद्धति! भे भी इस क्रम में कुछ 
समानता है । भ्रन्तर इतना ही है किशद्धुर के बाद 'बोघधन' ध्रौर 
जानघन' है । 'मुरनेश्वरी रहस्य' मे भी इसका वर्णान भ्राता है | इससे 


स्पष्ट हे कि वह गुवनेश्वरी, मातगी झौर श्रीविद्या के उपासक व प्रचा- 
र्क थे] 
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शद्धुर ने तन्त्रमत के प्रसिद्ध छ' सम्प्रदोयो-झैव, वंष्णव, 
सोर, शान्त, गाणपत्य और कापालिक के सिद्धान्तो को स्वीकार किग्रा 
गयो था प्रौर उनकी हडता से प्रतिष्ठापना को थी । इन सम्प्रदायो 
के उपास्य देवो की स्तुतियो को भी उन्होने रत्ना की थी | इस तरह से 
तात्रिक सम्प्रदायों को एकता मे उनका व्यक्तित्व प्रादर्श रहा । 

शद्धूरक्ृत भतानी-मस्तुति प्रसिद्ध है । उपका पहना श्लोक इस 
प्रकार है-- 

भवानि स्तोतु त्वा प्रभवति चतुभिन वदने । 

प्रजानामीशानखिपुरमथन पञ्चभिरपि ॥ 

न षड्भि सेनानीदशशतमु्ै रप्यहिपति-- 

स्तदान्पेषा केषा कथा कथमस्मित्नवसर ॥ 

“हे भवानी । सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा श्रपने चार मुखो 
से, त्रिपुर देत्य पर विजय प्राप्त करने वाले श्र अपने पाँच मुल्लो से, 
छ मुखो वाले कातिकेयजी योर हजार मुख वाले शेषजी भी तुम्हारी 
स्तुति करने में प्रपमर्थ रहते हैं। फिर मेरे जसे जीवो के लिए तो यह 
केसे सम्भव है ?” 

ब्रह्मसूत्रों के भाष्य मे भी उन्होने शाक्त-मत का प्रतिपादन किया 
है। यथा-- 

न हि तया विना परमेश्वरस्य स्रष्टत्व सिध्यति | 

शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत्यनुपपत्तते' ॥ 

>-ने०पु० शा०भा० १।४।३ 

"शक्ति के ग्रमाव में ईश्वर सृष्टि को रचना नही कर सकते, 
क्योकि इसके बिना उतका क्रियाशोल होता सम्भव नही है |” 

इसी प्रकार 

एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगातु क्षीरादिवद्विचित्र- 


परिणाम उपपद्यये । 
—न्नण्सु० शा०भा० २२२४ 
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इस परा शक्ति की सामर्थ्यं से ही ब्रह्मा छो शरीर भ्रथवा इन्द्रियो 
के धारणा की श्रपेक्षा नही रहती । इनके बिना भी वह पर्वज्ञ श्रौर सव 
शक्तिमान रहते है । 

'सोदय-लहुरी' शङ्कर की एक अनुपम रचता है, जिसे यदि 
कवित्व और तात्रिक ज्ञान की त्रिवेणी कहा जाय, तो भ्रतिशयोक्ति न 
होगी । इसमे ३५ टीकाएँ प्राप्य हैं, जिनमे बामेइवरसूकित, नरपिह, 
्रच्युतानद र केवल्याश्रम की टीकाएः भ्रमी तक भी प्रकाशित नही 
हो पाई हुँ । लक्ष्मीषर की टोडा उत्तम है । शद्धुर ने इसमे थीविद्या का 
समुद्धार किरा हे । 

सोदयं-लहरी का प्रथम श्लोक ही शिव-शक्ति के सम्बन्धो पर 
प्रकाश डालता है-- 


शिवशक्तयायुक्तो यदि भवति शक्त प्रभजितु , 

न चेदेव देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि । 

श्रतस्त्वामाराघ्या हरिहरविरिञ्चादिभिरपि , 

प्रणान्तु स्तोतु वा कथमकृतपुण्य प्रभवति । 

“शिव यदि शक्ति से सचित होना है, तो वह प्रभावशाली एव 
शक्ति-सम्पन्न हो सकता है श्रोर यदि ऐसा नही होता, तो वह देव 
स्पन्दन न करने के लिये भी कुशल नहीं होता है। भ्रतएव भ्राराघना 
करने के योग्य श्राप ही हैं, जिमको हरि, हर श्रोर ब्रह्मा भ्रादि भी प्रणाम 
करते हैं तथा स्तवन किया करते हैं भ्रन्यथा भ्रकृत पुण्य वह केसे समथ 
हो सकता है ।” 

भ्रोर भी कहा है-- 


शरीर त्व शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुग, 
तवात्मान मन्ये भगवति नवात्मानमनघम्‌ । 
श्रत शेप शेषीष्ययमुभय साधारणतया , 
स्थित सम्बन्धो वा समरसपरानन्दपरयो ॥ 
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“शम्भु का शरीर श्राप ही हँ, ध्रापके दोनो सन शशि और सूय 
है । हे भगवती ! मैं प्रापको ही प्रनध नवीन प्रातमा मानता हुँ । प्रतएव 
शेप और शेषी यह उभय मे साधारणता से स्थित सम्बन्ध है, जो प्रम 
रस परानन्द पर श्राप दोनो को है ।” 

इसी प्रकार ~ 

मनस्त्व व्योम त्व मरुदसि मरुत्सारथिरसि, 

त्वमापस्त्व भूमिस्त्वयि परिणाताया न हि परम । 

त्वमेव स्वात्मान परिणमयितु विश्ववपुषा, 

चिदानन्दाकार शिवयुवतिभावेन विभुपे ॥ 

--सीदय लहरी ११ 

“पप ही मन हैं, व्योम तथा वायु भी श्राप ही हैं प्रोर मरुत के 
सारथि भी घाप हैं । भाप ही जल हैं। परिणत भाप मे भूमि है, प्रस्प 
तही है । आप ही स्वकीय श्रात्मा को विश्ववपु के द्वारा परिणमित करने 
के लिए ज्ञान तथा आनन्द के आकार वाला स्वरूप शिव और युवती फे 
भाव से धारण क्रिया करती हैं।” 

उनके शाक्त मत का पक्षपाती होते का प्रमाण नीचे के दो 
स्तोत्रो से भी भली प्रकार सिद्ध होता हैन 

शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिमंयी वाड मयी, 

तित्यानन्दमयी निरक्षतभयी तत्वमयी चित्मयी । 

तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रोमयी, 
सर्वैखरमयी सदाशिवमयी मा पाहि मीचाम्बिके ।। 
--मीनाक्षी-त्तोत्र 

“मीनाक्षी माँ | तुम शब्द-ब्रह्म से युके हो, चराचर में व्याप्त 

हो, वाणी मे व्याप्त हो, नित्य प्रानन्द्ममयी हो, मिलेप 

युक्त एद चैतन्यस्वरूपा हो । तत्वों से पृथक्‌ 
र लक्ष्मी से परिपूर्ण हो, सारे ऐकवर्यो को 
मुझ भवत की रक्षा करी 1” 


हो, प्रकाश स्व हपा 
हो, तत्‌ ग्रौर त्वम्‌ पदो से 
हो, परात्पर हो, माया श्री 
स्वामिनी हो, सदाशिव से युक्त हो, 
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चकार निगु खुब्रह्मो$पि सम्रुणबव्रह्मविशेपण सद्भाव- 
समुच्चयपर सर्वेत्रापि द्रष्टव्य । 'सञ्चिन्मय शिव साक्षात्तस्या- 
नन्दमयी शिवा इति वचनेत स्थोल्पा चिन्तयेद्देवी पु रूपामथवे- 
श्वरीम्‌ । अयवा निष्कल ध्यायेद्‌ सच्चिदानन्दविग्रहम्‌' इति 
स्मृत्या च 'त्व खो त्व पुमान्‌’ इति श्वेवाइ्वत्रोपनिपद्‌ उपावि- 
कृतनानारूपसम्भवोक्तेदच । ग्रतएव'सेय देवतेक्षप'इत्यादो'तत्पत्य 
स आत्मा इत्यन्ते च,श्र तौ खोगिास्तदेवतादिपदानी तत्सत्यमित्ति 
नपु सकान्तस्य, स ग्राक्षेति पू ल्लिगात्मगब्द्रस्य एकार्थत्वम्‌ । 
श्रविवक्षियोपाधिमत्तया तत्व परलक्ष्यायस्येकात्वात्‌ । तस्मात्‌ 
तत्व ल्क्ष्यार्थ सरवर्शवि गुणा ्वाशतु सम्भत्रन्तोति हयग्रीवेण 
ग्रस्या त्रिगत्या वहुव, चकारा उपात्ता । -र्‍ललिताजिशती भाष्य 

"चकार निगुण ब्रह्म का घोर सगण ब्रह्म का वोध कराने वाला 
समता चाहिए । “शिव साक्षात्‌ पत्‌, चित्‌ श्रोर ग्रानन्द से युक्त है! 
थ्रोर देवी का छ्ली-हप मे श्रथवा पुरुष-छ्य में चिन्तन करे' अ्रथवा 
सचिद्वनन्द ब्रह्म के निग्‌ण ल्प का घ्यान करे'-इप स्मुत-वत्रत मे 
तुम स्त्री हो श्रौर तुम पुरुप भी इस इव्रेयादवतरो तिपू के वचन का 
प्रमाण उपस्थित हे । इप्तलिए 'इम देवो ने देखा', 'वह सत्य है, वही 
परात्मा है प्रादि मे, वेद मे स्रीलिग शब्शे एव पु'ल्जिग शब्दो का एक 
ही अथ है। उपाधि न कहे जाने के कारण पट लक्ष्य-प्रय भी एक हो 
है । इमलिए तत्‌ ग्रौर त्वमु पदो द्वारा सारे गुणो का वांत भी पम्भव 
है, इमलिए हयग्रीव ने इसमें बहुत से चकार बताए हैं |" 

शङ्कुर वेदान्त तथा श्रद्द तवाद क, प्राचार्य माने जाते हैं। तमन्यो 
का गम्भीर अवलोकन करने वालो को भी उनमे यही ध्वनि सुनाई देती 
है । गेव तथा शकत गनो मे विभिन्न स्यानो पर इस मत की महिमा 
फा यात किया गया है । चतु पष्टि भेरवागमो में भी ब्रदर तत्व का 
प्रतिपादन हे । यह तन्त्र जीवात्मा को परमात्मा के साथ ग्रभेइ मिदि 
मानते हैं। तात्रिक स वना का पहला सिद्धान्त भी यही है-- 
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पवो शूत्पा यजेप्‌ पवग । 

साधक को अपो उपास्य देव के साध एकता स्थापित करनी 
पाए | लागत भत को पेक यापरा मे भो वयाद हो पपुवा रहुती 
ऐ। उसो दो पिचारन्धारा रहुती ऐ-- 

चहु पेपी च घान्योऽरिस बहा पाए भ शोकभाक्‌ । 

राज्चिदायस्दूपोऽह्‌ वित्वभुफ्तरपभावपास ॥ 

' देते है, अन्य पहो । ही ग्रह हो ७ । शोर का विषय गहीं। 
सत्‌, भित भोर परातन] गुणों से भक्त गी (त्यामत 

एससे स्पे ऐ कि शर पेशीत गत के परा धाचागे ऐसे हुए 
भी शान्त को समर्थन करते पे धोर इसके उपदेश भे | 

पसर ने 'पपशामार नाग केप को रननाभीकोषऐ) 
एसको टीका उनके शिष्या पदा दास ते पिपी है। "ती तदपे फे 
शिर 'ततितानिएशतीभाध्य' उनको एक उत कति भागी जातो है। 

एससे सजर को त पसार का एक स्तम्ब भाचा आ सकता है । 
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AAS, 








वेद मे शवित तत्व का श्रभाव है, ऐसा नही कहा जा सकता । 
वेद के भ्रनुशीलन से ज्ञात होता है कि भ्रार्य ऋषि ईश्वर के मातृम्वरूप 
की प्राराघना से परिचित थे । प्रमाणास्वरूप प्रनेको मन्त्र उपलब्ध होते 
हैं, जो इस भावना के बोधक हैं । वेद मे कहा है £ एक 'भ्रजा से ही 
प्रजाग्रो को सृष्टि हुई है। उस 'भजा' से यह भ्राद्याशवित ही श्रभिप्रेत 
माती गई दे । 

ऋग्वेद में तो एक पुरा सूक्त इस्ती के लिए सुरक्षित है । भ्रम्भूण 
ऋषि की विदूषी कन्या वाक को परमात्म-साक्षात्कार हुथा था श्रोर 
ईश्वर के साथ श्रभिन्नता प्राप्त करने मे वहू सफल हुई थी | उनको 
श्रनुभूतियो के साररूप मत्र वेद मे दिए हुए हैं, जिन्हे देवी-सूत्रत के नाम 
से सम्बोधित किया जग्ता है । ऋग्वेद के १० वे मण्डलका १२५ वां 
सूक्त है- 

ग्रह रुद्र भिवसुभिश्वराम्पहमादित्यैदत विशवे देवे । 

ग्रह मित्रावरुणोभा बिभम्यहमिन्द्राग्नी अहमाइवनोभा ॥ 

ग्रह राष्ट्रो सगमनी वसूर्ता चिकितुषो प्रथमा यज्ञिथानाम्‌ । 

ताँ मा देवाव्यदघु पुरुत्रा भूरिस्थात्रा भूर्यादेशयन्त ॥ 

श्रहमेव स्वयमिद वदामि जुष्ट देवानामुत मानुषाणाम्‌ । 

य कामये ततमुग्र कृणेमि त ब्रह्माण तमृषि त सुमेधाम्‌ ॥ 

मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति य प्राणतिय ई 

शणोत्युक्तम्‌ । 
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अमलवो मा त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रत श्रद्धेय 
ते वदामि ॥। 
अह स्ट्राय घनु रा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा । 
ग्रह जनाय समद कृणा म्यह द्यात्रापृथिवी श्रा विवेश ॥ 
ग्रह सोममाहनस विभम्बहत्वष्टाह त्वष्टारभुत पूषण भगमे । 
प्रह दधामि द्रविणा हविष्मते सुप्राख्या यजमानाय 
सुन्वते ॥ 
ग्रह सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरस्वन्त समुद्रे । 
ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वोतामू द्या वर्ष्मणोप 
रपृशामि ।। 
श्रहमेव वाताइव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना पृषिब्यतावती महिम्ता स बभूव ॥ 
र्थ ~“मैं ग्यारह रुद्र ग्रौर श्राउ वसुम्रो के रूप से विचरती हूँ । 
घाता रादि द्वादश प्रादित्य प्रौर विश्वेदेवा ख्य से भी विचरती हूँ । में 
मिश्रात्रश्‍णा का भरणा करती, इद्राम्लि श्रीर भ्रदिगदय को धोरण 
करती हूँ । 
में परह्मात्मिका दिखाई पडने वाले सम्पूर्ण विश्व को श्रघीइवरी 
हूँ इसनिये श्रारायको को ऐश्वर्य प्राप्त कराती हूँ। मैंने परब्रह्म मे 
साक्षात्कार किया हे, इसलिये यज्ञयोग्य देवताग्रो मे मै प्रमुख हूँ । ऐमी 
ममे, फनदाता देवता ग्रतेक स्थानों मे प्रतिष्ठित करते हैं| इप प्रकार 
देवगण जो कुठ करते है, वह सव मेरे निमित्त ही होता है। 
में स्वय श्रत्मख्पा हुँ । में इन्द्रादि देव प्रौर मनुष्यो को भी प्रिय 
ब्रह्मत्मक वस्तु का उपदेश करती हूँ । मै बिही रक्षा करता चाहूती 
हूँ उत्ते प्रबल बनाती हूँ । मैं उसे ईश्वर, सूर प्रौर ऋषि बनाकर सुन्दर 
बुद्धि से सम्पन्न करती हूँ। 
प्रश्न भक्षण करने वाला भोक्ता मेरे द्वारा ही खाता है । देखना, 
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सुनता, श्वाँस लेना भ्रादि समी काय मेरे द्वारा ही किये जाते है | में इस 
प्रकार ब्रन्तर्यामी रूप से व्याप्त हुँ । जो मुझे नही जानते, वह उपक्षीण 
हो जाते हैं । हे मित्र | यह भक्त करते के योग्य जो कुछ, मैंने कहा है, 
उसे व्यान से सुन । 

त्रिपुरासुर को मारने के लिये मैं ही घनुप उठाती थोर स्तुति 
करते वालो के लिये यद्ध करती हूँ। मैं स्वर्ग श्रौर ग्राकाश को अदृश्य 
रूप से ध्याप्त करती हूँ । 

शत्रुग्रो का जहाँ नाश हो जाता है, ऐपे स्वर्ग मे तित्रास करने 
वाले देवताश्रों से मम्बन्धित सोम का सै पोपण करती, त्वश, पूपा भौर 
भग देवता का भी में ही पोपण करती हूँ और मैं ही हविंदाता यजमान 
को भी यज्ञ का फलरूप ऐश्वर्य प्रदान करती हूँ । 

इस दीखते हुए लोक के शिरल्प सत्यलोक मे निवास करने वाले 
विध'ता को मैं हो उत्पत्त करती हूँ । इस पसार की मैं ही कारणख्प हूँ, 
ब्रह्मचैतन्य की निमित्त भी मैं ही हूँ । समद्र में वडवानल भ्रौर विद्य त- 
रूप तेज भी मेरा है | मैं सब प्राशियो को प्रकट करती, स्वर्ग भ्रौर 
ब्रह्मा मे ग्रव्पस्त विकारो को मायात्मक देह से स्पर्श करती, पृथ्वी के 
ऊपर पिताञ्प द्य लोक को प्रेरित करतो और भ्रन्तरिक्ष के जन्म के विकार 
रूप देवताश्रो में जो ब्रह्म व्याप्त है, उसके द्वारा मैं सबकी छूती हू । 

छै क्रिप्तो श्रन्थ को एहायता लिए विना सब प्राशियो को उत्पन्न 
करती हुई चायु के समान प्रवृत्त होती हु। द्युलोक, पृथ्वी श्रौर सम्पूर्ण 
विकारों से रहित ब्रह्म-चेतन्य रूप वाली मैं ग्रपनी ही महत्ता से ऐसी 
शक्तिशालिनी हो गई ह |”? 

इयम ददोद्र भसमृणाच्युत दिवोदास वश्षयव्वाय द्राशुपे । 

या शाइवन्तमाचरवादावम परि ता ते दात्राणि तविपा 


हे सरस्वति! ॥ 
इय शुष्सेभिविसखा इवारुजत्सानु गिरीणा 


तविपेमिर्छमिभि । 
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पारावतध्तीमवसे सुवृकितिभि सरस्वतीमा 
विवासेम घीतिभि ॥ 
सरस्वति देवनिदो निवहुंय प्रजा विइवस्य वृसयस्य 
मायिन । 
उत क्षितिभ्योऽवनीविन्दो विषमेभ्यो श्रस्नवो 
वाजिनीवति ॥ 
प्रणो देवी सररवती चाजे भिर्वाजिनीवती 
धीनामवित्र्यवतु । 
यस्त्वा देवि सरस्वत्युपत्रू ते धने हिते 
इन्द्र न वृत्रतूर्ये ॥ 
' सरस्वती ने हविदाता वध्रयस्व को दिवोदास नामक पुत्र प्रदान 
किया । उन्होंने श्रदानशील परि का शोधन किया । हे सरस्वती तुम्हारे 
दान विस्तृत है । यह सरस्वती पवत के तटो को भ्रपती लहरो से तोडती 
है । हम उन्ही की सेवा करते हैं | हे सरस्वती ! तुमने देव निन्दको भोर 
त्वष्टा के पुत्रो को मारा तथा मनुष्यो को भूमि देकर जल-वृष्टि की। 
श्रश्ञवनी सरस्वती रक्षा करने वाली हैं, वे हमे भली प्रकार तृप्त करे । 
इन्द्र के समान तुम्हारी भी जो स्तुति करता है, वही पुरुप घन प्राप्ति 
चाले सग्राम में जाता है | तुम उसकी रक्षक होश्रो ।” 
त्व देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनी 
रदापूपेव न सतिमु । 
उत स्या त सरस्वती वोरा हिरण्यवतंनि 
वृत्रघ्नी वृष्टि सुप्ट्रतिम ॥ 
यस्या श्रनन्तो श्रह्ल,तस्त्वेपश्चष्णुर णव 
श्रमश्चरति रोएवत्‌ । 
सा नो विश्वा भ्रतिद्विप, स्वसुरन्या ऋतावरी 
श्रतन्नहेव सूर्य ॥। 
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उत न प्रिया प्रियासु सप्तम्वसा सुजुष्टा 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥ 

“हे सरस्वती | तुम युद्ध मे रक्षा करो । पूषा के समान हमे 
उपभोग्य घन दो । शत्रु का नाश करने वाली रथाख्ढा सरस्वती हमारे 
श्रेष्ठ स्तोत्र की रक्षा करे । इन सरस्वती का वेगवान जल शब्द करता 
हुआ जाता है । सूर्य जेसे दिन को लाते हैं, वैसे ही सरस्वती विजय 
लेकर ग्रपनी अन्य भगिनियो सहित प्राती हैं। सरस्वती की प्राचीन 
ऋषियो ने सेवा की थी, वह हमारी स्तुति के योग्य हो 1” 


ग्रापप्र्षा प्राधिवाच्यरु रूजो श्रन्तरिक्षम्‌ 
सरस्वती तिदस्पातु ॥। 
त्रिषघस्ता सप्तधातु, पञ्चजाता वर्धयन्ती । 
वाजेताजे हव्याभूत ॥ 
प्रचा महिम्ना महिनासु चेकिते द म्नेभिरन्या 
आपसामपस्तमा । 
रथइव वृहती विभवने कृतोपस्तुत्या चिकितुपा सरस्वती ॥ 
सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो माप स्फरी पयसा 
मानचश्रा घक्‌। 
जुषस्व न सख्या वेश्या च मा त्वत्क्षेत्राण्परणानि गन्म ॥ 
“जिन सरस्वती ने स्वर्ग और पृथ्वी को तेज से पूणां किया है, 
वे हमें निन्दकों से बचावें । सप्त नदियों वाली सरस्वती सग्राम में 
आह्वान करने योग्य होती है । यशवतो, नदियों में श्रेष्ठ, गुणवती 
सरस्वती विद्वान्‌ स्तोता की स्तुति के योग्य हैं। हम होत या पीडित 
मत करो | हमारा बन्धुत्व स्वीकार करो । हमे निकृष्ट स्थान को प्राप्त 
त हो।” 
एक विद्वान्‌ ने इन शाब्दो में सरस्वती का विवेचन किया है-- 
“वेद का प्रतीकवाद सरस्वती के श्रलद्धार में भ्रत्यधिक स्पष्टता 
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के साथ प्रपते झाप को प्रकट कर देगा है, छुपाकर नही रक्ष सकना । 
वह तो पीचे तौर पर श्रौर स्पष्ट रूप से वाणी की देवी है, एक दिव्य 
प्रल प्रेरणा की देवी है। "सरस्वती का सम्बन्ध मे केवल प्रत्य नदियों 
फे माथ है, किन्तु प्रन्य देवियो फे साय भी है, जो देविपो की स्पष्ट तौर 
से ध्राध्यालिक् प्रतीक है । **हला, मही या भारती प्रौर सरस्वती-पे 
तीनो उत प्रार्थना मन्त्रो में, जिनमे क्रि भ्रग्ति के साथ देवताग्रो को यज्ञ 
में पुकारा गया है, एक स्थिर सुत्र के छुर से इकटठों प्राती है ।” 

ग्वेद के ब्रीधूक्त में भगवती के जड ्रौर चेतन रूप का वणान 
फरते हुए कहा गया है -- 

का सोऽस्मिता हिरण्यप्रकारामार्द्रा, 

ज्वलन्ती तृप्ता तर्पयन्तीम्‌ । 
पद्म स्यिता पद्मवर्णा 
तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 

“जिती भातल्द-मम्धुर्य तथा सुस्थ, स्तिग्श, प्रेमास्पद, प्रकाश 
शील जडध्वरूप भ्रौर प्रपने लोक मे सोने के महल वाली, भपने श्राप 
तृप्त और दुपरो को प्रसन्नता प्रदान करने वाली, पद्माकर विहान में 
विराजमान प्रौर मन्त्रो मे पूज्य रूप प्रचवितार से स्थिति पद्म वणां वाली 


= )) 


उस भगवती का में घ्यान करता हू । 

प्रयर्यचेद फे चोथे कांड के ३०३े सूवत की देवता भी बाका हे। 
हममे भी ५ मन्त्र है धर यह वही ऋग्वेद वाले ही मन्त्र उद्धून है, 
परन्तु प्रस्तुत करने मे कुछ प्रलर है । भ्रयववेद के ऋषि को वाक देवी 
की वाणी ते प्रभावित किया, तभी पुरे-का पूरा सुख्ठ उसी प्रकार दे 
दिया जसा ऋग्वेद में है। एमपे वेद की शक्ति विषयक मान्यता प्रौर 
टृढ़ होती है । दुर्गा की स्तुति करते हुए प्रधवंवेद का ऋषि कहता है-- 

मन्त्राणा मातृका देवी शब्दाचा ज्ञान रूपिणी 1 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शुन्याना शुन्य साक्षिणी 1। 
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यस्या परतर नास्ति संपा दुर्गा प्रकोतिता 1 

ता दुर्गा दुर्गमा देवो दुराचार विघातिनोम । 

नमामि भवभोतोऽह ससारासांव ताणीम्‌ ॥ 

“मन्त्रो में मातृका, शब्दो में ज्ञान, ज्ञानो में चिन्मयहीता, शून्यो 
पे घुन्प्र साक्षिणी रूप से भ्रौर जिनमे परे भोर कुछ नहीं है, वही है मां 
दुर्गा | उन्ही दुर्विज्ञय, दुर्गम, दुराचारनाशिनी, समार से पार करने वाली 
भगवती दुर्गा को मैं अवभीत जन नमस्कार करता हू 1” 

इंदवर के मातृरष को ऋ्वेदमे प्रदिति कहा गया है | वही वेदमे 
मातृत्व-ख्प को प्रतिनिधित्व करती हैं 1 इम भ्रढराड धानन्द ओर चैतन्य 
को स्फुरित करने वाली शक्ति का रहस्यमय नाम अदिति” रखा गया 
है । उसे देवतामयी मी कहा गया है। 'अविति' के रूप का वर्शान करते 
हुए ऋग्वेद (१।८६।१०)मे कहा गया है-- 

्रदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र । 

विव्वे देवा श्रदिति पञ्चजना ग्रदितिर्जातमदितिज- 
नित्त्वम्‌ ॥ 

“आकाश, प्रन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, सम्पूर्णा देवता, सभी 
जातिया श्रवा जो उत्पन्न हुप्रा है ध्रौर होगा, वह सभी भ्रदिति के 
रूप हैं ।” 

कग्वेद ८।२५।३ मे इसे सत्यनिष्ठा प्रौर महिमामयी कहा गया 
है प्रोर तेजस्वी तया ऐश्वर्यश्चाली मित्रावरुण को राक्षमो का बल मिटाने 
के लिए प्रकट करने का गौरव प्राप्त हुआ है। ८८७1२ मे मित्र, वरुण 
धोर प्रयेमा की माता कहकर उमे सुखदाता, धनदाता श्रौर मगलकारक 
क्टा गया है । २२७७ में दशरुप्रो से सुरक्षा के लिए श्रदिति से प्राथना 
की गई हे। १।१३६।३ में भ्रदिति को पृथ्वी की धारक श्रोर झाकाश 
उ युक्‍त कहा गया है, जिनकी मित्र, वरुण नित्य सेवा करते हैं] ८1६७] 
१२में पुत्र को जीवित रखने के लिये रक्षा की प्राथना की गई है । 
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५।४६।६ में अदिति को सर्जव्यापक स्वीकार किया गया है। ७।४०।४ मे 
श्चदिति को प्रकाशमयो का विशेषणा दिया गया है। २।४०।६ में प्रदिति 
फो तेजस्विनी कहा गया है प्रौर शत्रुओं से रक्षाव प्राथना की गई है । 
७।६३।६ मे प्रदिति से दोषपुक्त करने की प्रायना की गई है भर्थातु वह 
इस शक्षिम से सम्पन्न है । 

यजुवद ( २१।५ ) मे घ्रदिति के गुणो का वणान करते हुए कहा 
गया है -- 

महीमूघु मातर!) सुब्रतानामृतस्य पत्नो मवसे हुवेम । 

तविश्षत्राम जरन्तीपुरूचो १9 सुरार्माणमदिति ` 

सुप्रणीतिम ॥। 

“महान यश वाली, श्रेष्ठ कर्मो की माता पोर सत्यरूप यज्ञ 
की पालिका, बहुक्षत से रक्षा करने वाली, दीघं मागं मे गमनशील घौर 
झजर तथ। कल्पाण छप प्रदिति को रक्षा के लिए प्राहुत करते हैं ।” 

प्रथर्थवेद ६।४।१-२ में प्रदिति को प्रजे बल को रक्षक कहा 
गया है । 

श्री प्ररविन्द ने आदिति की व्पाएपा करते हुए लिखा है कि 
“अदिति वह प्रनन्त सत्ता है, जिससे देवता उतरन्न हुए हैं श्रौर जो भ्रपते 
सात वामो झोर स्थानो (घाषानि) के साथ माता के रूग मे वाणात की 
गई है । यह भो माता गया है कि वह मनन्त चेतना है, गो है, या थह 
भाद्या ज्योति है, जो 'सप्तपाव ' मे व्यक्त होती है । 

वेदो की प्रदिति--प्रनन्त ग्रवरड शक्ति -देवताप्रो की माँ है । 
मूलझूप से प्रदिति एकमेव प्रोर स्वय प्रकाशित प्रनन्त सत्ता की शुद्ध 
चेतना है । भदिति वह ज्योति है जो समस्त वल्तुप्रो की माँ है । यह वहे 
गाय है, जिसका थन समस्त विश्व का पोषण करता है। यहाँ निम्त- 
सत्ता में वह भू-सिद्धात के छप मे व्यक्त हुई है | धदिति -प्रनन्त माल 
झपने बालकों -देवताम्नों-के जन्म तथा काय के हारा मानव-सत्ता में 


झपने को उपलब्ध है ।” 
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दिति देत्यो की माता है-इसका भी वेद में चरणांन भ्राता ह । 
प्रदिति भ्रौर दिति की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए एक प्रधिकारी विद्वान्‌ 
ते एक वार लिखा था— 


“जिस प्रकार घ्यक्ति को जन्म देने वाली माता होती है, उसी 
प्रकार जपत्‌ प्रौर ब्रह्माइ को उत्पन्त करने वानो माता भी है। नि सीम 
विश्वातीता ( Tran5C614९7९९ ) मे से विशव को जन्म देना 
विश्व-माता का काम है । परन्तु विश्व की उत्पत्ति के वारे मे बिलकुल 
ही अलग, फिर भी भ्रविरोषी श्रौर एक दूसरे के पुरक दो दृष्टिबिन्दु हैं। 
एक के भ्रनुमार विश्‍व की उत्पत्ति विकवातीत परचेतवा (Super- 
०010516126) में से हुई है, जबकि दूसरे के ध्रनुपार चेतना 
(InconscIenCe) में से । पहला दृष्टिबिन्दु भ्रात्मवादी का है भ्रौर 
दूसर। भौतिक्रवादी का । दोनों सच्चे हैं। एक ही घटना को ये प्रस्तित्व 
के दो छोरो से देखते हैं । 


जव ऊपर के छोर से विश्व की उत्पत्ति को देखते हैं तो विश्व 
की माता नि पीम प्रविमक्त चित्‌-शक्ति है । ऋखेद की भापा में 'चित्ति' 
तथा देवों की माता 'प्रदिति' है । जव नीचे के छोर से देखते हैं, तव 
विश्व की माता विभक्त एव विमाजक भ्रचेतना है । वेद की भाषा मे 
“प्रचित्ति तथा दत्यो की माता 'दिति' है । चित्त एव भ्रचित्त, प्रदिति 
एव दिति दोनो एक साथ ही जगत्‌ की मावाएँ हैं। पहली है नि सीम 
चेतता घौर दूपरी है उसी का दर्पण मे पडता उल्टा प्रतिविम्त्र 
( Mirror 111420) । पुराणों के भनुमार श्रदिति भ्रौर दितिं दोनो 
कश्यप की परिनयाँ हूँ । कश्यप सूय है श्रोर सूर्य प्रतिमानस चेतना का 
प्रतीक है । प्रतिमान चेतना विश्व को उत्पन्न करने वाली है-उसके 
भीतर ग्रदिति प्रोर दिति भ्रर्यात्‌ नि सीमता प्रोर ससीमता, एकत्व भ्रौर 
श्रनेरुत्व, प्रवरडञा प्रोर खणिइउठा-दोर्नो का सम्पूण समन्त्य है, 
स वादिता ह्वै । 
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प्रदित भ्रथवा नि सीम चेतना देवो की - भादित्यों की माता है । 
दिति भ्रथवा विभक्त हुई- टुकडे हुई ( दो-अवखरडने घातु पर से ) 
चेतना दैत्पो की माता है । देव तथा प्रादित्य दिव्य-तत्व है, वे सभी को 
प्रविभक्‍तता, सवादिता की भोर ले जाते हैं । दैत्य धदिष्य तत्त हैं, वे 
सभी में विभक्तता एव विसवादिता का निर्माण करते हैं | 


भ्रदिति की विरोधिनी मलिन सत्ता को दिति कहा जाता है । 
इसीलिए उसके पूत्रो का नाम दैत्य पडा । दिति के विरुद्ध प्रदिति है। 
देत्प के विरुद्ध रादित्य है, भसुरफे विरुद्ध देव हैं । ऋग्वेद ७।१४५।१२ में 
'दितिशच दाति वार्यम? दिति को इच्छित फल देने वाली कहा गया है। 
४।२।११ मे भी दिति को प्रदान करने वाला कहा गया है। प्रथवंवेद 
१५।१५।४, १६।६।७ में देवी के रूप मे दिति का वणान किया गया है । 
\9।७।१ मे दिति के पुत्रो का उल्लेख है | 

कुछ भन्य अन्य देवियो का वणान बेद मे घाता है। सूर्यादिवी 
के सुकतो मे शक्ति फे पत्ती-भाव का उल्लेख है। वेद के परिशिष्ट में 
लक्ष्मीसुक्त आता है । ऊषादेवी के सूकरो मे शक्ति के कुमारी-भाव का 
वर्णान है। शी अरविन्द ने इन सुन्दर धोर सुगठि3 झाब्दो में ऊषादेवी की 
व्य,एपा की दै 

"घा स्वगे की पुत्री, भिति की शवित घोर मुख हे । वह 
सर्वदा मानवो पर दिव्य ज्योति की उन्धुरतता बिसेरती है । वहे भाष्पा- 
त्मिक समृद्धि की भ्रागमनी है। भू सत्ता पर स्वर्ग फे स्वशिम कोप को 
वर्षा है । ऊषा मानव प्रज्ञान की रानि मे सर्वश्ि प्रालोक की दिशा का 
प्रतीक है । ऊषा फा मून चिन्तन घोए भगिरस की कथा वेदिक विचार 
का हूदय है । ऊपा देवमाता भी है। वह उन्हे मानव की छुद्रता से 
विना दवाये भोर हमारी प्रज्ञा मे विना परावृत्त किये ही मानवता मे जन्म 
देती है 0" 

ऋग्वेद मे घ्रनेको सवत ऊपा के लिए समपित हे । ऋग्वेदके प्रथम 
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मण्डल के ९२ब्रे मुक्त में इसकी महिमा वणित है। यहाँ इसे प्राकाश 
की पुत्री शरोर प्रदुमुन प्रकाश से युक्त कहा गया है ।(५) प्रिय सत्य वाणी 
की प्रोर प्रेरित करने वाली यौतमो द्वारा स्तुत्य है, उससे पुत्र, पौत्र श्रौर 
घोड़ों से युक् ऐश्वर्य प्रदान करने की प्रार्थना की गई हे । (७) वढ 
सौमान्यवती है ( ८), वह सत्र लोकोंको देखती है श्रोर चिन्तनशील 
प्राशिपो ही वाणी को जानने वाली है । (६) वह प्राकाण की सीमाप्रो 


को प्रकट करने वाली है | प्रथम मणडल का ११३बां सूक्त भी पुरा ऊपा 
के निए विहित है। 


हाँ इप्ते कर्मक्षेत्र का द्वार खोलने वाली कहा गया 
है (४), विक्रुडकर मोते हुए को यह धनेश्वरी चैतन्य करती है, वह भोग, 
पूजा, घन, दृष्टि, भ्रारोग्य की प्रेरणा देती हुई सव भुवनो को प्रकाश से 

र देती है (५), सव भुवनो पर इसका ग्रविकार है (६), यह उज्ज्वल- 
वसना युवती समी पार्थिव घनो की स्वामिनी है (७), यह जीवित को 
प्रेरणा देने वाली मृत को चतन्यता प्रदान करती है (८), श्रजर-प्रमर 
यह ऊपा भ्रपनी इच्छा से गतिमान है 


ऋग्वेद (पांचवे मणडल) के ७६ ८० मूको की देवता भी ऊपा 
है 1 ७६ वें मूक में इमे श्रो बुद्धिदाता (१) घनदाता (२) प्रन्वक्रार 
मिटाने बाली (३) ऐश्त्रयंशालिनी (४) श्रन्नदाता (५) कहा गया है । 
८०वें मुक्त में सर्वत््यापिनी, यज्ञो की उत्तम प्रकार से पूजनीय है (१) 1 


मै देत्रताप्रो की पत्यो के नाम भी देवियों के झम मे प्राते 

हूँ | जसे इन्द्र की इन्द्राणी, वरुण की वरुणानी, अगति की भ्रग्नायी, सद्र 
की दद्राणी, श्रश्विनों की भ्रश्विनी प्रादि । 

मरुतो की माता को पृष्दि कहा गया है । दोस्‌ को भी एक 

प्रलय सूक्त दिया गया है | 'रावि' का भी १०1१२७ में झाहवात किया 

गया है । 'पुरत्रि' समृद्धि की देती है । इसका वेद में & वार नाम आया 

है 1 प्रचुरता की देवी विपरणा' है | दूब रौर वी की घाहुतिगो का 

म्वृनीरृरण इना” में हिया गया हे | इडा गाय से सम्बन्त्रित है। 
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'राका' उदारता श्रौर समुद्धि की देवी है । 'सिनीवाली' बहुप्रसूता, परि- 
चार की स्वामिनी, सन्तानप्रदाता है । भ्रथर्ववेद (८।४६।३) मे इसे 
विष्णु पत्नी घोषित क्रिया गया है । नव-चन्द्रमा' का प्रतीक कुहू' का 
भी उल्लेक्ष भ्राता है। 

ऋग्वेद १।१३।९ में इला, सरस्वती भ्रोर मही को सुख देने वाली 
कहा गया है । 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वेदो मे भी ईश्वर के मातृल्प 
को स्वीकार किया गया है, देविधो की महिमा का यशोगान किया गया 
है, उनकी उपासना की प्रेरणा दी गई भोर उन्हे सुव एव समाय्य प्रदान 
करने वाली वताया गया है । भ्रत' इसमें कुछ भी सन्देह नही कि वेव 
मातु-उपोसची--शक्ति-उपासना -को मानते हैं । 


शक्ति कर उपनिषद्‌ 








प्रात्म-विद्या, ब्रह्म विद्या के रहस्य का उपतिषदो मे विवेचन 
हुप्रा है । उपनिषद्‌ शब्द का अरय हो है--परमात्मा की प्राप्ति का रहस्य- 
मय ज्ञान! | भारतीय तत्वज्ञान का जितना उत्कृष्ट विवेवत उपनिषदो मे 
मिलता है, उतना प्रन्यत्र कही नही है । ससार के समस्त तत्वज्ञानियो 
के लिए यह ज्ञान श्रमृतोपम रहा है । जिसने इसका जितना ही प्रवगाहून 
किया है, उसे उतना ही श्रानन्द मिला है । ग्रात्म-कल्याणा का मागदर्शन 
प्राप्त करने के लिए उपतिषदो से बढ़कर प्रक्ाश-स्तम्भ श्रौर कोई हो 
नही सकत । विदेशी दार्शनिको का भी यही भ्रभिमत है कि उपनिषदो 
के समान प्रत्मा को ऊँचा न्छाने घाला ज्ञान सपार में भोर कही 
नही है। 


भारतीय श्रध्यात्मवाद के प्रतीक उपनिषदो ते शक्ति झौर उसके 
तत्वज्ञान को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भ्रनेको उपनिषदे इही के 
लिए भ्रमिहित की गई हँ । वहवृव, देवी, त्रिपुरा, त्रिपुरातापिनी, सीता, 
सोमाग्यलक्ष्मी, तारा, काली, कौल, सरस्वती हृदय, भ्रुण, भ्रद् तभाव 
भोर श्री विद्यातारक--शक्ति के बोवक उपनिषद्‌ माने जाते हैं 1 इनमे से 
कोल, त्रिपुरा प्रौर भावना उपनिषद्‌ का भाष्य प्रसिद्ध तात्रिक दार्शनिक 
भास्कर राय ने लिखा है भ्रोर त्रिपुरा व भावना पर भ्रप्पय दीक्षित ते । 
नका प्रकाशन तात्रिक टेस्ट ग्रस्यमाला, कलकत्ता द्वारा हुआ है । 


भावोपनिपद्‌ देवी के परह्वरूप का प्रतिपादक है । इसमे श्रीविद्या 
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की प्रव्यात्म प्रतिष्ठा है । शावत्र प्रद्दै तवाद की ग्राधारशिना इसी उप- 
निषद्‌ पर रखी गई प्रतीत होती है। 

त्रिपुरातापिनी मे गूल श्रीविद्या की पश्चदशाक्षरी का उद्दार 
मिलता है । इममे देवी की स्थूल व सूक्ष्म दोनो प्रकार की पूजन-पद्धति 
का विवेचन है । यह नृसिह-ताविनी से मिलता जुता है । 

सरस्वती हृदय' मे ऋग्वेद के सरस्वती से सम्बन्धित मन्त्र हैं। 
उनका तात्रिक विनियोग भी दिया हुश्रा है। प्ररुणोपतिपद्‌ तंत्तरीय 


श्रारएयक से सम्बन्धित है । 
देवी उपनि' द्‌ तो सम्पूर्ण इसी विषय का विवेचन करता है। 


देवताप्रो की जिज्ञासा पर देवी ने उत्तर दिया-- 

‘में ब्रह्मस्वरूपिणी हे । यह कार्य, कारया, रूप, प्रकृति प्रोर 
पुरुष त्मक विश्व मुझमे ही उतपन्न हुम्रा है। मैं धानन्दरूपिणी तथा 
प्रानन्दरहित रूप वाली है । में विज्ञानमयी प्रौर प्रविज्ञानह्प हूँ । मैं 
ज्ञातव्य ब्रह्म तथा ब्रह्म से परे भी हुँ । में पच्चीकृत महाभूत हूँ । दिखाई 
पडने वाला यड सम्पूर्ण विश्व मैं हो हूँ । विद्या-प्रविद्या वेद-प्रवेद प्रजा 
श्रोर प्रनजा मैं ही हुँ । मैं नीचे भी हूँ प्रोर ऊपर भी हूँ, प्रगलन्त्रगल में 
भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रो भौर वसुप्रो के रूप में सतार करने चाली हूँ! 
भादित्यों पौर विष्वेदेवों के रूप में सचार भ्रमण करती रत्ती हुूं। मैं 
ही मित्रवसण इन्द्राग्ति और भ्रश्‍विद्दय की पालिका हुँ। सोम, पुपा, भग 
प्रौर त्वष्टा को मैं ही घारण करती हूँ | तीनो लोकीं को प्राक्रान्त करने 
के उद्देश्य से पदक्षेप करने वाले विप्णु ब्रह्मा व प्रजापति के घारगा करने 
वाली हूँ । देवताग्रो के लिए हवि-वाहक भोर प्ोमाभिषत्र वाले यजमान 
के निमित्त इवियुक्त धनो को धारणा करतो हूँ | मैं उपासको के लिए 
घनदायिनी, ज्ञानवती, यज्ञो में नायिका तथा सम्पूशँ विश्व की प्रधीदव री 
हुँ । विश्व के पिताहप आकाश को परमात्मा के ऊार मैं ही प्रकट करती 
हु । मेरा स्यान मात्मरूप की धारियिश्री बुद्धि वृत्ति मे है। इस प्रकार 
जोनने वाला शानी पुरुष दिव्य सम्पत्ति प्राप्त करता है ।'' 
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फिर देवताभ्नो ने देवी की स्तुति करते हुए तथा दक्ष को सम्बात्रित 
करते हुए कहा -- 

"हे दक्ष | प्रातकी कन्या प्रदिति के प्रमुता होने पर अमृतत्व 
गुण वाले देवताओं की उत्पत्ति हुई । काम, याति, कमल, बज्ञी, गुदा, 
सकल 1 वरां एद माया यह सब उस जगत्वाता की ब्रह्मबपिणी सूत्र 
विद्या है । यह विश्व को मोहित करने वाली, पाश, प्र कुश, घनुष-वाण 
चारिणी परत्नह्म झी शक्ति है, यहो श्रीनद्वाविद्या हैं -इम प्रहार जानने 
वाना पुर शोऊ मन्ताप से मुका हो जाता है। हे जगन्माता तुम्हे 
नमस्कार है । तुम सभी प्रकार स हमारी रक्षा करने वाली बता | 


वढी यह एकादश रुद्र, द्वादश भ्रादित्य प्रोर प्रश्वसु है । वही यह 
सामयायी विदवदेवा हे । बहा यह यातु गान, देश्य, राजन, पिश च, यश 
प्रोर सिद्ध हैं। बही यह विष्णु प्रौर रुद्र ख्य वाती तथा सत्व सव-कला 
काष्ठ'दि सहित काल स्वल्प हुँ। माग ग्रौ८ माक्षदायिनों, पापन गिती, 
वित्रत्र की प्राधिष्ठात्री, प्रत से प्रतीत, क याण-मङ्गार छ। दाजी, दोप 
रहिन एव प्राश्रयवादो भो थड़ी हैं 1 हत इव देवी को पदा तमप्कार 
करते है । 


हु र्य-फपल में निवास करने वानी, अरुणोदय हे सनान प्रभा 
वालो, पाश-प कुश घ'रिणी मनोहर रूप वालो वरद्‌ हत भोर झन 
मुद्रा वाली जिनेष, लोहितवपना, कामना पूर्ण करने वाली देवी का मैं 
सदा भजन करता हूँ । हे महादेवि ! तुप महानु मंत्र और महान्‌ पकट 
हो दूर करने वालो तथ, करु शावयों मू हो । मैं तुम्हे नमस्कार करता 
हँ । ब्रद्मादि भी जिवहे यदार्थ रूर को नही जानते, इपलिएं जो श्रेय 
तथा प्रत न होने से प्रनन्ता कही जाती हैं जो दिखाई न पड़ते से 
पनक्ष्या, अन्पर्द्रित होते से अगा, एक ही मर्वत्र व्याप्त होने से एका 
तथा विश्वरूप में प्रफली ही सूशोमित से तेका कही जाती है। समस्त 
पनरो मे मूजाक्षर रू में रहने वानो, चिस्यवातीता, शू प्रमाक्षिणी वे 
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सपंथेष्ठ दुर्णा फे नाम गे प्रगिज्ञ है । उग संगार-पागर से पार फरमे 
पाली, पराताए को नष्ट फरपे पाली पुर्गा देयौ फो ग भयसागर से भय- 
शीत पमा नमस्कार करता है ।” 


पन पोषबिपद भे देवी पा महात्म्य घरात करते हुए फहा गया 
ऐ--"पेयी हे प्रपां फो उति की शरोर पही सपार की उत्त्ति ते 
पते थी । पह ही फामफला धोर भुज्ञारफता फे नाम से प्रसित्र हैं। 
उन्ही रो ग्रह, पिप्णु प रा फा पाइुर्भाव हुप्रा । उन्हीं से सारे मरुद्गणा, 
गन्पये, प्रपाराये धोर शिर उत्पत्त हुए, समस्त भोगऱ्यामग्नी का 
फारण पहो हुई । सा फुर उन्दीसे सृजन हुआ। शक्ति णे गमफुछ बना। 
गनुष एषा समरत स्पापर-जग प्राणियों (पररडश, स्पेदज, उद्भिज, 
जरायुज) को उत्पत्ति उन्दी रो ऐई । उन्हीं फो घ्रपरादक्ति, शाम्भषी 
विणा, फादिविणा, एिपिणा सादिधिशा थ रहस्परूपा फा हैं। पे ही 
तह पषार तह है, जो प्रणय का प्रतिपादन करतो हैँ - प्रणयस्परूपा १, 
प्रणेक प्राणी फो पाणी पर प्रषिण्ठित ऐं । से ही पीनो प्रपस्थाशो (जाग्रम, 
रपम धोर सुपुप्ति) प पीतो प्रकार के शतेरो (रघुल, गुष्षप प्रौर फारशा) 
भे जस हो रही ह पोर यही उनको प्रकाशित फर रही हैं। थे प्रहोष 
प्राणी भें सेता उत्परम करती है। उन्हीं फो धारा पाहा जाता है। 
उनको पीएरुर सु रसता घोर प्रमाशा है । घे परब्नहा का बोष 
फराने पाली विद्या शक्ति ऐै। ये बहा फा शान कराने पाली ई । थे सत्‌, 
नित घोर प्रावन्‍्दस्‍्वछपा ऐ । प्रशेक परतु फे याउर प्रोर भीतर व्याप्त 
शो रही है। उसके भरित, भाति भ्रौर प्रिय तीगौ छप सू नित धौर 
प्राप्य फे बोगफ है। इस प्रकार से पह महानविपुरसुम्दरी समस्त स्पून 
परमाप्रो भे प्रपिष्ठित हैं। मैं प्रोर तुम, देपता, सारा सप्तार प शेष सध 
मु ये ऐयी ही है। ललिता हो गत्ग है, पे ही परप्रता पत्य है। पौष 
रूपों (परि, भाति, प्रिग, नाग, रेप) के ह्यागो भोर प्रपो रूप के मे 
रागे से ओो सता शेप रह जाती है, उपी दो परम ताय पहत 
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“वह (शक्ति) स्थूल सूक्ष्म प्रोर कारण शरीर की परमशोमा है, 
वह सत्‌, चित, आनम्द की लहरी है । वह भीतर वाहर घ्याप्त रहती 
हुई स्वय प्रक्राशित हो रही है। वह समस्त दृश्य पदार्थों के पीछे रहने 
बाली वस्तु-सत्ता है। वह झात्मा है । उसके श्रतिरिक्त सभी कुछ भ्रसतु 
प्रनात्म हे । बह्‌ नित्य, विविक्ार, प्रद्दितीय, परमात्मा की परम दिव्य 
चेतना की ध्रादि भ्रभिव्यक्ति है | सृष्टि के भ्रादि में देवी ही थी भौर इमी 
पराशक्ति भगवती से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सम्पूर्ण स्थावर जडात्मक 
सृष्टि उत्पन्न हुई । ससार में जो कुछ है इसी मे सन्निविष्ट है | भुवनेश्वरी, 
प्रत्यपिरा, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्मानदकला श्रादि अनेक नाम इसी 
पराशक्ति के हैँ।” 


सरस्वती रहस्योपनिपद्‌ में सरस्वती देवी से इस प्रकार दीन भाव 
से प्राथना की गई है । 


“जिस सरस्वती का स्वरूप वेदात का सार भूत ब्रह्मतत्व हो हे 
प्रौर जो विभिन्‍न नाम रूपो में प्रकट हैं, वे सरस्वती मेरी रक्षिका हों |! 
दान से सुशोभित होने वाली स्तोताम्नों को रक्षिका एव प्रन्तवती भगवती 
सरस्वती इन साधको को भ्रन्त से परिपुणा करें । 


“वेदों भोर उनके प्रय उपागों में जिन एक देव की स्तुति की 


जाती है तथा जो परब्रह्म की भ्रद्वत शक्ति हैं, वे भगवती सरस्वत्ती 
हमारी रक्षिका हो 1” 


"जो चर्ण, पद, वाक्य में प्रथा सहित मर्वत्र व्याप्त है ओ प्रादि 


पन्त 8 परे एव ध्रनन्त रूप थाली हैं, वे देवी सरस्वती मेरी रक्षा 
करने वाली हों 1” 


'जो सरस्वती देवताप्रो की प्रेणात्मिका शक्ति, श्रधिदेवरूषिणी 
एव हमारे भोतर वाणी रूप मे प्रतिष्ठित हैं,वे भगवती मेरी रक्षिक्रा हो ।' 
जो सरस्वती प्रन्तर्यामी खूपसे लोकत्रय का नियत्रण करने 
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वाली है तथा जो रुद्र-प्रादित्य प्रादि प्रनेक देवताम्रो के रूप में श्रवस्थित 
वे हमारी रक्षिका हों । 


“जिव सरस्वती देवी में ब्रह्मतत्ववेत्ताजन नाम-छव वाले सम्पूण 
प्रपञ्च को भ्राविष्ट करते हुए उनका ध्य्राव करते हैं, वे देरी मेरी 
२ क्षिका हो +” 


'जो सरस्वती देवी न्तष्टग्‌ वाले जीवों के समम विभिन्‍न 
रूपो मे प्रकट होती तथा णो ज्ञप्ति ल्प से व्याप्त हैं, वे सरस्वती मेरी 
रक्षिका बने ।” 


सौभाग्पलक्ष्मी उपनिषद में देवताप्रों के पूछे पर भगवान 
भ्रादि नारायग ने उपदेश देते हुए कहा । 


देवताप्रो | एकाग्र मत्र से सुरो । स्थुन सुझ प्रो, कारणा रूप 
अवस्थाभ्रो से जो तुरीयात्रस्था, वरन्‌ तुरीयावस्था से भी परे निगुण 
एव विराट छप वाली हैं, जो मन्त्र र्य झासत पर प्रतिष्ठित होने 
वाली हैं, पीठो भ्लौर उगरीठों में विराजमान देवगण मे घिरी हुई हैं, 
उन चार भुजा वाली लक्ष्मीजी का श्रीयुक की पन्द्रइ ऋताप्रो के द्वारा 
वितन करना चाहिए । 

राघोपतिषद्‌ में श्री राजा का माहात्म्प वणव करते हुए कहा 
गया है ला 

"क्ली कृष्ण ही प्रकृति से परे प्रौर भ्रविनाशी हैं । जाहला! दिनी, 
सन्मिनी, शानेच्छा, क्रिया इत्यादि इनकी प्रनेक शक्तियाँ हैं। इन सवमे 
आराह्नादिनी' सबसे प्रबान है । यह उनकी सर्वाधिक प्रन्तरग है, इन्ही 
को राधा कहते हैं । मगरात कृष्ण स्वय इनकी प्राराधना करते हैं। 
श्री राघाजी सदैव कृष्ण की प्राराघता करती हैं । राधिका को धान्चर्बा' 
भी कहा जाता है । मध्व गोपियाँ, श्री कृष्णा मगवान का महपियाँ 
प्रौर लक्ष्मी का प्राविर्भाव भी राधाजी के शरीर मे ही हुप्रा है । 
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रम-सागर भगवान श्रीकृष्ण स्वय ही क्रीडार्थ एक से दो रूपो में 
विभवषत हो गए हैं । 


श्रीरावा सवश्वर भगवान कृष्णा की भी सर्वश्वरी हैं, उनकी 
समस्त विद्याग्रो मे सनातदी हैं। ये भरी कृष्ण की प्राणो से धधिक प्रिय 
देवी हैं। चारो वेद भी एकान्त भाव से इनकी स्तुति करते हैं। 
ब्रह्मज्ञा ऋषि इतकी गति को जानते प्रौर कहते हैं । इनकी महिमा 
इतनी श्रधिy है कि मैं चाहे प्रपनी समस्त आयु उसे कहता रहूँ तो भी 
उसका पार नही मिल सकता । 1 1 राचा जी जिस पर प्रसन्त होती है, 
उमे तुरन्त परमाम की प्राप्ति हो जाती है । यदि कोई राधाजी की 
प्रवज्ञा करके कृष्णा भगवान की श्राराधन! करने की इच्छा करता है 
तो बह सर्वाधिक मूढ है । 


सीतोपनिपद्‌ मे सीता की मून प्रकृति स्वीकार करते हुए कहा 
गया हे -- 


सीताजी शक्ति रूपिणी हैं । मूल प्रकृति होने-से वे ही प्रकृति 
घही जाती है। प्रणव की प्रकृति रूपा होने से भी उन्हे प्रकृति कहते 
हैं । घे साक्ष'त्‌ योगमाया ही हैं । रनक! सीता नाम तीन वर्णो का है। 
सम्पूर्ण विशव प्रपच के बोज मगवान विष्णु हैं । उनकी योगमाया का 
का रूप ईर है | स' कार को सत्य श्रमृत्त, सिद्धि' चन्द्र तथा प्राप्ति 
का वाचक कहते हैं | दीघं भ्रकारयुक्त 'त' कार विस्तार करने वाला 
एव महालक्ष्मी रूप वाला कहा है । ईकार वाली प्रव्यक्त महामाया 
प्रपने भ्रमूनमय, प्रवयवों और दिव्य भूपणो से विभूषित रूप से ग्यक्त 
होती है । वे त्रयरूपा प्रपने प्रथम रूप में दाब्दब्रह्म से युका हैं।वे 
प्रसन्न होकर वुद्धि रूप मे बोध देने वाली हैं। वे सपने द्वितीय रूपमे 
जन हस भुतल पर ध्यग्त हुई तच जनक की यज्ञ भूमि मे हलके भ्रग्न- 
भाग से प्रकट हुई | उनका तृतीय रूप ईकारमय एव प्रव्यक्त हैं। 
यही दोन रूप पर्याप्त रूप से सीता कहे गए हे । शोनकीय तन्त्र मे कहा 
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है कि श्री राम के नित्य सान्निध्य के कारण सीता जी विश्‍व का 
कल्याण करने वाली हैं । वे ही सब प्राणियों की उत्पति, स्थिति भौर 
विनाश करती हैं । वही मूल प्रकृति के रूप मे प्रसिद्ध पडैश्वयं से युवत 
भगवती हैं | प्रणावस्वर्पा होने से ब्रह्मवेत्ता उन्हे प्रकृति कहते है। 
वे सीताजी सवंटेवता स्वप, सव वेद«रूपिणी, सतेलोकमयी, सबकी 
प्राश्नयभूता, सर्वकीतियो से सम्पन्न, सवं धर्मसम्पन्न, सभी पदार्थों प्रौर 
जीवो की प्रात्मा, सब देव गन्धर्व, मनुष्य प्रादि प्राणियों की स्वरूप 
हैं। वे सभी प्राणियों की देहरूपा प्रौर समस्त विश्वरुपा महालक्ष्मी हैं। 
वे भगवान से भिन्न घौर श्रभिन्न भी कही जाती हैं । 


वे शक्ति रुपिणी होकर इच्छाशवित, क्रियाशवित और साक्षात 
शक्ति से रुप में प्रकट होती हैं | उनकी इच्छशवित से युक्त स्वरूप भो 
तीन प्रकार का है। श्रीदेवी, भूदेवी, नौलादेव के रूप में वे भगल- 
रुपिणी, प्रभावरूपिणी तथा चन्द्र, सुर्य, घर्ति रूप में अत्यन्त तेजमयी 
होती हैं । वे चन्द्ररूपिणी होकर भ्रोपधियो की पुष्ट करती हैं। वे 
कल्पवृक्ष, लता गुल्म, पुष्प, पत्र फल तथा ोषधियो-महोषवियी के 
स्वरूप को प्रकट करने वाली हैं । उसी चन्द्रस्प मे देवताध्रो को 
'महस्तोम यज्ञ का फल देती हैं । प्रस्न द्वारा प्राणियो को भ्रौर श्रमृत 
द्वारा देवताप्रो को वे ही तृप्त करती हैं। 


वे ही सव नोको को प्रकाशित करती हैं दिवस, रात्रि निमेप, 
घडी, पक्ष, मास, ऋतु, भ्रयन श्रोर सम्बत्सर भ्रादि के भेद से मनुष्य 
को शतायु प्रदात करती हुई स्वय प्रकाशित होती हैं। निमेष से परावं 
तह गथा बिलम्त प्रोर णोत्र ता के भेद से परिपुर्ण कलाचक्र तथा जगत- 
चक्रादि के भेद से काल के सभी श्रग-प्रत्यप उन्हीं फे स्वरूप हैं । इसी 
लिए वे प्रकाश स्वख्प और कानस्वल्पा है ॥” 


केनोपनिषद्‌ की कथा के श्रनुमार जब्र देवताश्रो को धपनी 
सफल्ता प्र गवं होने लगा कि थह उचकी प्रपनी शवितयों के द्वारा 
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उनके इस प्रहकार की छूर करना चाहा । वे एक 
हुए । सभी देवताग्रो न अपनी धक्नियो का प्रसव 
जिया पर समी असफल रहे । उन्हे बास्तविकता से परिचित कराने 
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लिए हपवती उम, प्रकट हुई और कहा दि वह परब्रह्मा है । इसमे 
ज्मा का परिचय दत का चेव दवी का ही दिया गया है । 


राम प्रवनायनोयोपनियद्‌ में ब्रह्माएद का अ्राक्ष्टय घक्रिन से 


स्वीकार करते हए कहा गया टा 


कोरगात्वेन चिच्छवत्या रजस्सत्वतमोगुणे । 
यत्र बटवीजस्थ प्राकृतोभ्य महाद्रम ॥ 
कन व्रह्माशद डी चिच्छक्ति मे उमी तगह उत्ततठि होती दै 
जेने एक वट्टीच में सूक्ष्म रूप से एक मह्दानदूल धवम्थित रहता 
है ओर उत्सस्त होकर एक विद्याल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो 
जाना द्र र 
जावाजोपनिपद में घदितका महत्व प्रदर्शन हुए कड़ा गया दै 
ग्राधारत्रक्त्थावदृत, कालाग्तिरयमुब्वंग । 
तथव निम्रग सोम शिवशक्तिपदास्पद ॥ 
विद्यात्रक्ति ममस्ताना चक्तिरित्यभिव्ीयते । 
प्रवति "यादार शक्ति में अवधारण किया हृग्रालाकालाग्ति 
है अखगामी है [ उबी आवि निम्न यामी भी है । यह रोम मिवश्नव्रित 
स्प्रान मे ग्रालय रखने वाला है । सम्रस्तों की विद्याशवित शक्ति नाम 
क्रद्ठी जाती है! 


न! नौ” 


संगट्रडोपनिपद्‌ मे काली का विवेचन करते हुए कहां गया है - 


काली कराली च मतोजवा च 
सुलोहिता या च नुत्वम्रवर्णा । 
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स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्वा. ॥ 
भ्रर्थात्‌ '“काली अत्यन्त उग्र, मन के समान चचल, लाली युवत, 
धूम्र वर्णा, चिद्गारियो से युषत, दैदीप्यमान, विद्वरुचि - यद्व लपलपाती 
हुई सात जिह्व ऐ भ्रग्नि की हैं । 
माणडूकोपनिषद्‌ में शवित की परिभाषा करते हुए कहा है कि 
यह वह तत्व है जो मन, वाणी प्रौर इन्द्रियो की दिखाई मही देता - 
यतो वाचो निवर्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सह । 
विद्य त, भ्रग्ति ध्रादि भी वहाँ नहीं पहुँच सकती । 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
न विद्य तो भान्ति कुतोऽयमर्नि । 
हृदारणयकोपनिषद्‌ मे “बाल्येन तिष्ठासेत' वाक्य द्वारा मातृभाव 
की उपाप्तना का उपदेश दिया गया है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६।३।२ ) मे ब्रहा के लिए स्री वाचक 
दवता शब्द का प्रयोग हुआ है । यह भी कहा है कि सृष्टि रचना से पूर्व 
वह चिति शक्ति सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती है-- 
ग्रासीदेवेदमग्र ग्रासीत्‌ तत्समभवत्‌ । 
( ७।२४।१ ) मे नारदजी के पूछने पर सनत्कुमार ने कहा-- 
स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नोति । 
“भूम! श्रपनी ही महिमा मे स्थित है श्रोर वस्तुत तो उसमे 
भी नही है शार्थात्‌ भाश्रय रहित है।” 
इदे ताश्वतरोपनिपद्‌ मे ऋषि इस प्रकार घोषणा करते हैं. -- 
माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्त सवंभिद जगत्‌ ॥। 
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“प्रकृति को माया ध्रौर महेश्वर की माया का स्वामी समझे । 
उमीके श्रगो से यह श्रखिल विशव व्याप्त हो रहा है।” 


परास्य शक्तिविविधेव श्र यते 
स्वाभाविकी ज्ञात बल क्रिया च ॥ 


(६1८) 


“उस परमेश्वर की स्वाभाविक पराशक्ति, ज्ञान, बल धोर 
क्रिया विभिन्न प्रकार की सुनी गई है 1” 


जिम परमेश्वर को अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, नक्षत्र, जल, 
प्रजापति श्रौर ब्रह्म कहा गया है (४1२ ), उमे ही स्त्री प्रोर कुमारी 
भी घोषित किया गया है-- 
त्व खो त्व पुमातसि त्व कुमार उतवा कुमारी । 
त्व जीणो दण्डेन वचसि त्व जातो भवसि विइवत्तोमुख ॥ 
( ४1३ ) 
“तू स्त्री है, पुरुष भी तू है, तू ही कुमार शोर कुमारी है, तू 


वृद्ध होकर लाठी के सहारे मे चलता है शोर तू ही उत्पन्न होकर सब 
प्रोर मुख वाला हो जाता है ॥” 


एक ग्रौर स्थान पर कहा है-- 
य एको वरा शक्तियोगाद्वर्णान्‌ निहितार्थो दधाति । 


( नयमें ) जो एक होकर भी शक्ति के योग से सुष्ट मे ध्रतेक 
हो जाता है। 


तैत्तिरीयोगनिपद्‌ मे भी यही भाव व्यक्त किए गए है "'भ्रानद 
रूपा चिति-शवित से सवभूत उत्पन्न होते है, उरी से जीते प्रोर उसी मे 
लीन हो जाते है 
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नृसिह उत्तर तापनोयोपनिषद मे शक्ति तत्व को विभिन्‍न 
नामो मे स्मरण किया गया है । वह ताम हैं-श्रात्मा, भ्रश्यवत, भ्रलता, 
प्रसग, भ्रलिंग, धमय, अगन्ध, भ्रशन्ड, भ्रस्पर्श, ग्रूप, बुद्ध, शड, श्रय, 
भ्रव्ोद्धव्य, श्रगन्तव्य, प्रादि । 

कठोपनिषद्‌ मे कहा है “( जिस तरह भ्रग्नि सवं व्यापक है, 
उसी तरह चिति शक्ति भी सारे जगत में व्याप्त है ।” 


७९७७ 


शुवित क्षीर पुराणा 








ककत काकतकर नट? 

पुराण भारतीय साहित्य का महत्वपूरांग्रग हे । वे भो तत्र 
मे प्रभावित दिखाई देते ह । इसका प्रमाण यह है कि उनमें तान्त्रिक 
मिद्धालो और विधि विवातो का प्रवेश हुप्रा है । कुछ धावुनिक विद्वानों 
ने इस विपय पर खाज की है । डा० हाजरा ने श्रपनी पुस्तक 
"१७81110 Records on Hindu Rites and customs” 
मे इस पर विस्तृत प्रकाथ डाला है आर कहा है-श्रश्त शती मे 
प्रावीनतर पुराणाशो मे तान्तिक पूजा का लेश भी विद्यमान तही है । 
प्रथमत पुराणों में किसी देव विशेष के मुद्रा-मास प्रादिका हो वणान 
किया गय! और तदनतर समग्र तान्त्रिक विधियो का उपन्यास स्मतं 
कर्मो के सग मे ही बिना करिसी वैपम्य के पुराशो ने प्रस्तुत किया । 
दशम और एकादश शती मे पुराणो मे तत्रो ने श्रपनी पूर्ण प्रतिष्ठा 
तया प्रामायथ प्राप्न का लिया 1 गरुड झोर भ्ररित पुराण मे उपलब्ध 
तान्त्रिक वियात इसके प्रमाण है।” 


देवो भागवत पुराण-- 


दवी भागवत को भले ही उप-पुराण माना जाता हो परन्तु 
घातो के निए वह किमी भी महापुराण से कम नही है क्योकि इसमे 
शक्ति तत्र का विस्तृत प्रतिपादन है । इसमें जहाँ मी हटि दौडाएँ ,तन्त्र का 
प्रभाव ही परिलक्षित होता है । इममे शक्ति की प्रवानता को खुले रूप 
मे स्वीकार किया गया है । दाविति की महमा पर प्रकाशा डालते हुए 
एक प्यान पर कहा है-- 


१६७ 
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वतते सर्वभूतेषु शक्तिः सर्वात्मना नृप । 
शववच्छक्तिहीनस्तु प्राणी भवति सर्वदा ॥ 
्र्थात्‌ हे राजन । समस्त भूतो मैं स्वरूप से शाबित विद्यमान है। 
शक्ति के बिना ही प्राणी शव की तरह हो जाता है। 
ब्रह्मा ने भगवती से प्रश्‍न किया कि जिस ब्रह्मा को वेद 'एकम्‌' 
'शरद्वितीयमू' स्वीकार करते हैं, वह ब्रह्म श्राप ही हैं यदि है तो पुरुष 
या स्त्री हु । इस पर भगवती ने यू उत्तर दिया 
सदेकत्व न भेदोऽस्ति सवंदेव ममास्य च । 
तोऽसौसाहमह्‌ योऽमौ भेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌ ।। 
मेरा और ब्रह्मा का सदैव से एकत्व रहा है। किसी तरह का 
भेद नही रहता । मैं वही हूं जो वे हैं श्रोर वे वही हैं जो मैं हूँ । मतिविभ्रम 
से ही यह भेद दिखाई देता है। 
सृजासि जननि देवानु विष्णुसुद्राजमुख्यान्‌ । 
तै स्थितिलयजनन कारयस्येकरूपा ॥ 
। देवी भागवत ) 
प्र्थात्‌ हे जननि ! विष्णु रुद्र और प्रज प्रमुख देवो का श्राप 
सुजन किया करती हैं। उनके द्वारा एक खूप वाली श्राप स्थिति-लय 
घोर जन्म किया करती हैं । 
सर्वच॑तन्यरूपा तामाद्या विद्य च धीमहि। 
"बुद्धि या न प्रचोदयात्‌ 
प्र्थीत-सब्रका प्रात्मरूप जो ईश्वर की पराशक्ति है, उभका 
मैं घ्यात करता हूँ । 
देवी भागवत मे जहाँ जहाँ देवीय उल्लेख श्राथा है वहाँ-चहाँ उससे 
शक्ति विशिष्ठ परम्नह्म से ही श्रभिप्राय स्वीकार किया गया है । 
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नून सर्वेषु देवेषु नाना नामधरा ह्यहम्‌ । 
भवामि शक्तिछ्पेणा करोमि च प्राक्रमम्‌ ॥ 
गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री वाराही बष्णएवी शिवा । 
वारुणी चाध कौवेरी नारसिही च वंण्णुवी ।। 


श्रथ त्‌-समस्त दवो में निश्चय ही मैं नाना रूप घारण करने 
चाली हू । मैं शक्ति ख्य से होती है और प्राक्रम किया करती हू | 
मै ही गौरी -ब्राह्मी-रीद्री-ब।राही-बप्णवी-शिवा बरुणी कौवेरी-नार- 
मिही तथा बैष्णवी रूप वाली होती हूँ । 

तृतीय स्क्रच्च के २९वें प्रध्याय में नारद क उपदेश से भगवान 
राम ने शक्ति की श्राराबना की श्रीर परिणाम स्वख्य रावण से सीता, 
को छुडाने मे सफल हुए । 

एक स्थान पर कहां है कि समस्त देवता भी शक्ति की ही 
प्रेरणा से हो सुख दु ख का अनुभव करते हैं | मनुष्य तथा भ्रन्य जीवो 
की तो वात ही क्या?” 

देवी से पूछने पर स्वय उन्होने एक स्थान पर कहा है “7 


एक मांत्र ब्रह्म ही भ्रद्धितीय है, वही नित्य झौर सनातन है, 
परन्तु जव वह विइव-रचना मे तत्पर होता हे, तव एक से भ्रनेक हो 
जाता है ! जसे किसी उपाधि के कारण दीपक एक का दो दिखायी 
दना है, या दपण में प्रतिविम्ब दिखायी देने से एक का प्रनेऋत्व प्रतीत 
होता हैं, वसे ही ब्रह्मा या मुभमे घ्रनेकत्व की प्रतीति होती है । यह 
भेद सृष्टिकाल में विश्‍व-सृजन के लिए ही होता है, प्रोर इसके भी दृश्य 
भ्रोर ग्रहश्य रूप से दो भेद हैं। सृष्टि का अन्त होने पर मैं पुरुप, स्त्री 
या नपु सक कुछ नटो रहती 1 यह भेद सृष्टि कार्य के ध्रवसर पर हो 
उत्पन होठा है जिसे मैंने ही स्वरल्पना द्वारा रचा है ।” 


“मैं ही ब्डि हैँ, श्री, दृति, क ति, मति, घटा, मेवा, दया, 
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लज्जा, क्षुधा, तृष्णा एव क्षमा भी मैं ही हुं । कान्ति, शान्ति, 
पियासा, निद्रा, तद्रा, जरा-श्जरा, चिद्या-प्रविद्या, स्पृहा, मेवा, शक्ति 
ग्रौर प्रशव्ति भी मैं हु, ससार मे ऐसा कुछ भी नही ।जतमे मेरी सत्ता न 
हो, जो कुछ दिखाई देते हैं वे मव मेरे ही रूप है । मैं ही सब देवताग्रो 
के रूप मे विभिन्न नामो से स्थित ह ओर उनकी शवित हप से पराक्रम 
करती रहती हु । जल मे जो शीतलता डे बहू मैं है | घरित मे उष्णुता, 
सूर्य मे ज्योति श्रौर चन्द्रमा मे ठठक मै हो ह | ससार के सम्पूर्ण 
जीवो की स्पन्दन क्रिया मेरी ही शक्ति से होती है, यह निशवय है फि 
मेरे श्रभाव मे वह नहीं हो सकती । मेरे बिना शिवजी देत्यो का सहार 
नही कर सकते । ससार मे जो व्यक्ति मुझसे रहित होता है उसे 
शक्तिहीन' ही कहा जाता है, कोई उसे 'रुद्रहीन या 'विष्णुहीन' नहीं 
कहुता । 

“पृथ्वी भी जब शक्ति से सम्पन्न होतो है, तभी वहू स्थिर 
रहकर भार धारणा करती है, यदि शक्ति--शुन्य हो तो एक परमाणु 
का भार भी नहो उठा सकती । शेष, कूर्म तथा दसो दिग्गज मेरी हो 
शक्ति को प्राप्त करके अपने-प्रपने काय की सिद्धि पे समर्थ होते हैं । मैं 
सम्पूर्णं ससार क॑ जल को पी सकती हूँ, भ्रग्ति को नष्ट कर सकती हूँ 
श्रौर वायु की गति को रोक समती हूँ । विदव मे कभी किसी तत्व का 
श्रभाव नही होता । जो वस्तु श्रनादि है, वह कभी सवंथा नष्ट नही हो 
सकती भ्रौर जिस वस्तु का रादि है, वह अनन्त समय तक टिक नही 
सकती । जिस प्रकार घडा के फूट जाने पर भी उप्तकी मिट्टी का 
प्रस्तित्व बना ही रहता है, उसी प्रकार भ्रगर यह समग्र पृथ्वी ध्वस हो 
जाय तो भी परमाशुश्रो के रूप में उसका श्रस्तित्व बना ही रहेगा ।'" 


मार्कण्डेय पुराण 
मार्कएडेय पुराण पर भी तान्त्रिकप्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है 
क्योकि शर्वितवाद का प्रसिदध ग्रन्थ सप्तशती, इसी पुराण का एक प्रश्न 
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है जिसमें भगवती की कथा विस्तृत छप से वशित हैं । देवी माहात्म्य, 
मधुकेटम वध, महिषामूर सैन्य वव, देवताओं के सम्मिलित तेज से देवी 
का श्रीविर्भाय ग्रोर उसका मत्पासुर की सेना से भयफ्र सग्रम 
महिपासुर वध, उसके प्रमुख मेनाध्यक्षो का देवी द्वारा मारा जाना, 
धूम्रलोचन, चरडमुराड, रक्तबीज, निशुम्भ, शुम्भ श्राटि का वध, देवी 
स्तोत्र, देवताग्रो की देवो का वरदान श्रादि विषय विस्तार से म्राए हैं, 
जिनमे देव्री की महान महिमा प्रकट होती है । देवी का महू त्म्य वणान 
करते हुए बहा गया है -- 


“देवी ने इम विश्व कौ उत्पन्न किया है और वही जब प्रमन्त 
होती हैं, तत्र मनुष्यो को मोक्षदायक वर देती है । मोक्ष की सर्वोत्तम 
हेतु स्वख्पा, ब्रह्मज्ञान स्वरूपा विद्या एद समारन्त्रन की कारण रूपा 

ही है, वही ईश्वर की भी ग्रच्रीश्वरी हैं ।” 


शक्रातिक्रत देवीम्तव का काफी विस्तार है । कुछ इलोको का 
प्रनुवाद यहाँ दे रहे हैं ।-- 


“देवताप्री ने कहार इस प्राणिज्गत को श्रपते प्रभाव से 
विस्तार करने वाली, समस्त देवगणो की एकत्रित शक्ति से उत्पन्न 
होकर साकार रूप मे परिणत हुई है, एव जो समस्त सुरगणो एव 
महामुनियो की पृम्या हैं हम भवितपूर्वक उन भ्रम्विका देवी को प्रणाम 
करते हैं, वह हम सबका कत्याण करें । प्रनन्त भगवान ब्रह्मा एव 
महेश भी जिनकी गम्नि और प्रभाव का वरांन करने भे प्रसमर्थ हैं, वह 
देवी चणिडश समरत विश्व का पोपण करने के लिए ब्रौर उसके प्रहित 
व भय के नाश के लिये श्राकाक्षित हों । पुनीत कायं करने वाले प्रणियो 
के गृह मे लक्ष्मीस्वरूप पाप-कर्म करने वालो के गृह मे दरिद्र स्वरूप, 
स्वच्छ हृदय से भ्रष्यपन करने वाले के मस्तिष्क मे बुद्धि स्वरूप, 
सदग्राचरण वालो के लिए श्रद्धा स्वरूप प्रोर पवित्र कुलमे उत्पन्न प्रारियो 
की लज्जास्वरूप है, उनदेवी को नमरकार करते हैं। हे देवी | श्राप 
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लज्जा, क्रुधा, तृष्णा एव क्षमा भी मैं ही ह । कान्ति, शात्ति, 
वियासा, निद्रा, तद्रा, जरा-श्रजरा, घि्या-प्रविद्या, स्पृहा, मेघा, शवित 
भ्रोर भ्रशव्मि भी मैं हूँ, सतार मे ऐहा कुछ भी नही जिक्षमे मेरी सत्ता न 
हो, गो कुछ दिखाई देते हैं वे सव मेरे ही रूप है मैं ही सब देवताग्रो 
के रूप मे विभिन्न नामो से स्थित हो श्र उनकी शक्ति रूप से पराक्रम 
करती रहती हू । जन मे जो शीतलता डे वहु मैं हूँ । घरिन मे उष्णता, 
सूर्य में ज्योति और चन्द्रमा मे ठडक मैं हो हू । सस्र के सम्पूर्ण 
जीवो की स्पन्दन क्रिया मेरो ही शक्ति से होती है, यह निश्चय है फि 
मेरे प्रभाव मे वह नही हो सकी । मेरे बिना शिवजी देत्यो का सहार 
नही कर सकते । ससार मे जो व्यक्ति मुझसे रहित होता है उसे 
'शक्तिहीन' ही कहा जाता है, कोई उसे 'रुद्रहीन' या 'विष्णुहीन' नही 
कहता । 

“पृथ्वी भी जब शक्ति से सम्पन्न होतो है, तभी वह स्थिर 
रहकर भार घारण करती है, यदि शवित--शूव्य हो तो एक परमाणु 
का भार भी नहो उठा सकती । शेप, कूमं तथा दसो दिगाज मेरी ही 
शक्ति को प्राप्त करके अपने-अपने काय की सिद्धि मे समर्थ होते हैं । मैं 
सम्पूण ससार कं जल को पी सकती हूँ, भ्रग्ति को नष्ट कर मकती हैं 
प्रौर वायु की गति को रोक सक्ती हुँ । विव मे कभी किसी तत्व का 
अभाव नही होता । जो वस्तु भ्रनादि है, वह कभी सवथा नष्ट नही हो 
सकती श्रौर जिस वस्तु का श्रादि है, वह भ्रतन्त रमय तक टिक नही 
सकती । जिस प्रकार घडा के फुट जाने पर भी उसकी मिट्टी का 
प्स्तित्व वना ही रहता हे, उसी प्रभार धगर यह समग्र पृथ्वी ध्वस हो 
जाय तो भी परमाणुद्रो के ख्य मे उसका अस्तित्व वना ही रहेगा ।”! 


मार्कण्डेय पुराया 
मार्कण्डेय पुराण पर भी तान्त्रिकप्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है 
क्योकि शवितवाद का प्रभिद्ध ग्रन्थ सप्तशती, इसी पुराण का एक प्रश 


शक्ति ग्रोर पुराण ] [ २०१ 


है जिममे भगवती की कथा विस्तृत रूप से वशित है । देवी माहात्म्य, 
मधुकेटभ वध, महिपासूर सैन्य वघ, देवताओं के सम्मिलित तेज से देती 
का श्रीविर्भाय और उसका मह्पासुर की सेना से भयक्र सम्र म 
महिपासुर वच, उमक्के प्रमुख मेनाच्यक्षी का देवी हारा सारा जाना, 
धूम्रलोचन, चराडमृरड, रक्तबीज, निशुम्भ, शुम्भ श्राटि का वव, देवो 
स्तोत्र, देग्ताश्रो की देवी का वरदान श्रादि दिपय विस्तार से आए हैं, 
जिनमे देगी की महान महिमा प्रकट होती है । देवी का मह त्म्य वणान 
करते हुए कहा गधा है -- 


“देवी ने इम विश्व को उत्पन्न किया है और वही जब प्रण्न्त 
रोती हैं, तब मनृष्यो को मोक्षदायक वर देती है । मोक्ष की सर्वोत्तम 
हेतु स्वरूपा, ब्रह्मज्ञान स्वरूपा विद्या एद पसारन्त्रधन की कारण रूपा 
वही है, वही ईश्वर की भी अचरीइवरी हैं ।” 


शक्राटिक्रत देवीम्तव का काफी विस्तार है । कुछ इलोको का 
ग्रनुवाद यहाँ दे रहे हैं ।-- 


“देबनाशों ने बहा-- हस प्रासिजगत को शअ्रपने प्रभाव से 
विस्तार करने वाली, समस्त देवगणो की एकत्रित शक्ति से उत्पन्न 
होकर साकार रूप में परिणत हुई है, एव जो समस्त सुरगणी एव 
महामुनियो की पूज्या हैं हम भवितपूर्वक उन भ्रम्विका देवी को प्रणाम 
करते हैं, वह हम सवका कत्याण करें । प्रनन्त भगवान ब्रह्मा एव 
महेश भी जिनकी दाम्ति और प्रभाव का वर्णन करने मे भ्रसम्थ है, वह 
देवी चरिइरा समरत जिदव का पोपण करने के लिए कौर उसके भ्रहित 
व भय के नाझ के लिये श्राकाक्षित हो । पुनीत कार्य करने वाले प्रियो 
के गृह मे लक्ष्मीस्वरूप, पाप-कमे करने वालो के गृह मे दरिद्र स्वरूप, 
स्वच्छ हृदय से ध्रध्ययन करने वाले के मस्तिष्क मे बुद्धि स्वरूप, 
सदआआचरण वालो के लिए श्रद्धा स्वरूप भ्रौर पवित्र कुलमे उत्पन्न प्र।रिएयो 
को लज्जास्वरूप है, उनदेवी को नमस्कार करते हैं। हे देवी श्राप 


१०९ .] [ तत्त्र-विज्ञान 


जगत का पोषण करे | झापका चिन्त्ये स्वढ़प वर्शात करने मे हम 
| प्रसमर्ध है । हे देवी | भ्रापका दानवो का विनाश करने वाला भ्रपरिमित 
वीर्य एव दानवो व देवगणो के प्रति रणा-क्षेत्र घे प्रापका भ्रनुपम भ्षाच- 
रण हम किस प्रकार वणुन करे ! हे देवि । शाय विकारहीन ग्राद्या” 
प्रकृति है, श्रय च सत्व, रज एव तमोगुणा वालो होते पर भी प्राप विश्व 
के लिए कल्याणकारी हो। गगऱ्द्रेप धादि से युवत विष्णु व महेश 
श्रादि भी भ्रापका प्रकृत तत्त्व नही जानते । हे देवि 1 श्राप प्रपारहै 
श्रौर समी जगत्‌ पदार्थों की प्राय ग्राक्षय-स्वछप हैं, यह विश्व प्नापका 
ही प्रश स्वरूप है 1” 
उपरोक्त विवरण से ही स्पष्ट है कि पुराणाकार किस हप प्रे 
देवी को देखते है} 


भ्रग्ति पुराण 

अग्नि पुराण पर झाकत प्रथवा शय तो हा कुछ भी प्रभाव 
नही है केवल वेप्णाव पाचरात्रो का प्रभाव है जितके सम्वन्ध मे २५ 
पाञ्चरात्र सहिताश्री का उल्लेख भी ३१ वे अध्याय में माया है । इसमे 
ताबिक विधि विधानो तथा कों का पयत्ति वणन है । दीक्षा विधान 
पर पुरा प्रकाश डाला गया है । मत्रो का विस्तार भी काफी है | गणेश, 


विर्य वासिनी, विपुरा, बटुरु तथा योगिती मौर वागेश्वरी के पुजा 
विधान दिए हुए हैं । षट्‌ रमो से सम्बन्धित मत्र दिए गए है-- 
शान्तिवश्यस्तम्भनादि-विद्ठ षोच्चाटने तत 
मारणान्तानि शसन्ति षट्‌ कर्माणि मनी पिए 
एशान्ति-वश्य-स्तम्मन-विद्व षण-उच्चाटनश्रीर मारण थे छं 


कर्म मनीपी लोग कहते हैं 1” 
त्रलोक्य मोहन मत्र, सग्राम विजय मत्र, भी दिए गये हैं। 


शक्ति और पुराणा } [ २०३ 


भ्रश्ति प्राण की श्रनुश्षीलन मे तो ऐसा लगता जसे पुराणकार 
किसी तत्रग्रथको ही रचना करने जा रहे हो | 
कालिका पुरांरा-- 

कालिका पुराणा तो शक्तिवाद का स्वतत्र पुराण है । ब्रह्माण्ड 
पुराण के दूसरे भाग के श्रन्तगंत ललिता सहस्र नाम का ३२० इलोको 
क! पूरा प्रकरणा प्राता है । कूमं पुराण मे परमेश्वरी के प्राठ हजार 
नाम श्राए हें । वही ऐसा उल्लेख हे कि श्रघेनारीश्वर के पुरुप भ्रश 
मे से शिव प्रकट हुए भोर स्त्री प्रश मे से शवितयां । वाराह पुराण 
७०।२४-२५ श्रौर पद्म पुराण ६।५३।४ ५ के भ्रनुसार चारों युगो मे 
क्रम से वेद, स्मृति पुराण श्रौर तत्र का प्रचार रहा है। परिणाम 
स्वरूप कलियुग के प्राणियों के लिए तत्र ही कल्याण॒क्रारक माता 
गया है । 


विष्णु धर्मोत्तर पुराण-- 
विष्णु घर्मोत्तर में चरिडका का वरांन है। 
निगद्यते ह्ययो चण्डी हेमाभा सा सुरूपिणी । 
त्रिनेत्रा योबनस्था च क्रद्धा चोध्वैस्थितामता ।। 


“इसके ग्रनन्तर वह सुरूप वाली हेम की श्राभा के समान ग्राभा 
चोली--तीन नेत्रो से युक्ति यौवन मे स्थित, वरमक्रद्ध शोर ऊध्वं मे 
श्रवस्थित चण्डी कही जाती है |”? 

भद्रकाली का वशान इस प्रकार मिलता हैं-- 

श्रष्टादशभुजा कार्या भद्रकाली मनोहरा । 
श्रालीढस्वासनस्था च चतु सिंहे रथे स्थिता ॥ 


श्रक्षमाला ल्िशूल च खद्भश्चन्द्रशच यादव । 
बाणचापे च कर्तव्ये शङ्कपक्म तथेव च ॥ 


१०४ ] [ तन्त्र विज्ञान 


र्यात्‌ भद्रकाली प्रठारह भुजाग्रो वाली, मनोहर - प्रालीढ 
ग्रयने प्रासन पर स्थित,चार सिहो वाले रथ में विराजमान-श्रक्ष माला- 
त्रियून-खड्भु-वन्द्र-वाण-चाप-शंख्र॒ धौर पद्म षो घारण करते 
वानी हैं । 


भागवत पुराण-- 


भागवत (१०।३।१०-११) में भगवान ने योगमाया को ब्रत में 
जन्म लेने की ग्राज्ञा देते हुए कहा था-- 


प्रचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वा सवकामवरेदत्ररोमु । 

धूपोहापरबलिभि सर्वकामवरप्रदाम्‌ ।। 

नामधेयानि कुवन्ति स्थानानि च नरा भुवि । 

दुर्गति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च 

श्रर्षाम--सपस्त कामना तथा वरो की ईश्वरी ध्रापको मनुष्य 

घूप-उपहार और वलिके द्वारा सव काम वरप्रदा की भाति भ्रर्चता किया 
करते हैं। मनुष्य भूमर्डल मे तामधेय श्रौर स्थानो को किया करते है। 
दुर्गा -मद्र का बी=वि जया (प्रौर वेष्छवी ये नामधेय लिया करते हैं । 


ब्रह्मवैवेत पुराणा -- 
ब्रह्मावेवेत पुराण ( प्रकृतिठ २६६!७-१० ) में स्वय भगवान 
कृष्ण $हते हैं- 
त्वमेव सर्वजननी मूञ्रप्रेकृतिरीशवरो । 
त्वमेवाद्या सृष्टिविधीस्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्यार्थे सगुणा त्वा च वम्तुतो निगु णा स्वयम्‌ । 
परवर्मास्वरूपा त्व सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेज स्वरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रह | 
मवस्वरू्पा सवेश) सर्वाधारा परात्परा ॥ 


शक्ति और पुराण ] [ २०५ 


सवं बीज स्वरूपा च सवपूज्या निराश्रय । 
सवज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमद्धल मङ्गला ॥ 
“तुम सबको जननी भूत प्रकृति ईश्गरी ही, सृष्टि उत्तति के 
समथ श्राद्याजक्ति के रूप में रहती ही और श्रपनी इच्छा से त्रिगुणा- 
त्मिका बन जाती है, तुम कार्य के लिए सगुण बन जातीही परन्तु 
दास्तव मे तुम निगु'रा ही हो, तुम परक्रह्मस्वरूप पात्य, नित्य श्रौर 
लनातनी हो, तेज स्वरूप गौर भक्तो पर ग्रनुगह करने वाली ही, सव- 
स्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधार शोर परात्पर ही तुम विना भ्राब्रय के, 
सर्व पूज्या भ्रोर सवं बीज म्वख्या ही, तुम सर्वज्ञ, सब तरह से मगल- 
कारक भ्रौर सब प्रफार के मगलो क भी मगल ही । 

ब्रह्मवेवंत पुराणा मे एक श्रोर स्थान पर कृष्ण रावा को 
सम्बोधित करते हुए कहते हैं ,-- 

“है राधे | जिस तरह तुम ही, उसी तरह मैं भी हूँ | हम दोनो 
मे प्रभेद है। जिस तरह क्षरि मे ध्वलिमा श्रग्नि मे जलाने की शक्ति 
श्रौर पृथ्वी मे गन्ध बिद्यमान है, उस तरह मे तुम मे हूँ । जिस तरह 
कुम्हार मिट्टी के बिना प्रोर सुनार बिना सोने के भ्राभूषणा नही बना 
सकता । उसी तरह मैं तुम्हारे बिना सृजन क्रिया में भ्रसम्थ रहता हूँ । 
सृजन क्रिया का मैं बीज रूप ग्रौर तुम श्रावार भूता ही । तुम्हारे बिता 
में केवल 'क्रमण' पुकारा जाता हूँ परन्तु तुम्हारे साथ लोग 'ख्रीकृष्ण' 
कहते हैं । तुम भी सम्मति, विश्व की प्राख्रार क़्ता श्रौर मेरी सबकी 
सर्वेशक्ति रूपा ही |! 
कूम पुराण 

कूर्म पुराण मे देवी तत्व की व्याख्या इस प्रकार की है -- 


एक सवंगत सूक्ष्म कुटस्य मचल ध्रूवस्‌। 
योगी नस्त प्रपश्यन्ति महादेव्या परम पदम्‌ ।। 
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परात्पतर तत्व शाश्वत शिवमच्युतम्‌ । 
भ्रनन्ते प्रकृती लीन देव्यास्तत्‌ परम पदम्‌ ॥ 
धर्थात “बहू देवी ही एक मात्र भ्राद्दितीय सर्वगामी, सुक्ष्म, 
कूटस्था, अचल और नित्य स्वरूप है । योगीजन ही उसके उपाधि 
रहित परम पद के दशन करने मे समर्थ हैं भ्रौर वे ही उसके परात्पर 
तत्व, शाश्वत, कल्याणकारी श्रोर अभ्रविनाशी स्वरूप का प्रनुमव कर 
सकते हैं । 
शिव पुराण 
पुल्लिङ्गमखिल धत्त भगवान पुरशासन । 
स्त्रीलिद्ध चाखिल धत्त देवी देवमनोरमा॥ 
( शिवपुराण वा० उ० प्र ४) 
'पुरारि भगवान शिव ससार व्यापी पुलिड्ता को घारणा 
करते हैं भ्रौर देवप्रिया शिवा समस्त स्त्रीलिगता को धारण करने 
वाली हैं ।” 
गरुड पुराण मे भी तात्त्रिक विधि विधान प्रष्याय ७-११, 
२१-२३, ३५, ३७-३८ में दिए हुए हैं । 
इससे स्प है कि इन पुराणो ने शक्ति के महत्व की स्वीकार 
किया है प्रौर इस मिद्धास्त के व्यापक प्रसार मे सहयोग दिया है । 


शुत क्षौर पोग-वासिष्ट 


ANNI 








योग वामिष्ठ भारतीय दार्शनिक साहित्य में एक उच्च स्यान 
रखता है । दमे भारतीय मस्तिष्क को सर्वोत्तम उपज आर कृति स्वीकार 
किया आता है । ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का यह सरल व श्रेष्ठ साधन है । 
दर्शन के श्रतिरिक्त इसका काव्य भी उच्च कोट का है । इसकी श्रेष्ठता 
का मूल्याकन इसी तथ्य मे किया जा मकता है कि प्रनेको उपनिपो मे 
याग वासिप्ठ के इलोक ज्यो के त्यो ने लिए गए हैं ओर श्रषिकाश में 
उसके भाव ग्रहण किए प्रतोत होते हुँ | महोपनिषद्‌, याजञवल्कय 
उपनिपद्‌, थोग कुण्डली उपनिपदू, बराह उपनिपद्‌, मुरक्तिकोपतिपद्‌, 
घाडिल्थ उपनिषद्‌, भ्रक्षि उपतिपद्‌ श्रन्तपूर्णा उपतिपद्‌ ब्रह्मासन्यासोप- 
निपद्‌ श्लोर पैगल उपनिषद्‌ मे कही श्लोक और कहीं पूरे श्रब्याय के 
प्रप्याय के लिए गए हैं । तेजोबिस्दु, योग शिखा, प्रमृत बिन्दु, 
मौभाग्यलक्ष्मी, मेत्रायणी, ज्रिपुरातापिततों श्रौर जावाल उपनिषद्‌ मे 
प्राय सिद्धान्त योगवासिप्ठ मे मिलते जुनते हैं | ऐवा लगता है कि 
इनक रचयिताथ्रे ते इनकी निर्माण सामग्री इसी मूल स्त्रोत से ग्रहण 
को है । इसलिए भारतीय दार्शनिक साहित्य में इसका स्थान गीता 
प्रीर उपनिपर्दो से क्रिमी भी तरह कम नही है वरच अधिक ही है । 


भारतीय दर्शन के इम सिरमौर ग्रन्थ ने शक्ति का सुन्दर 
प्रतिपादन किया दै । योग वसिष्ठ के प्रसिद्ध भाष्यकार दाशतिक 
श्री भीखन लाल ग्रामेय न॑ योग वासिष्ठ में शक्ति विपयक मिद्धात्त का 


२०७ 
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विवेचत करते हुए लिखा है " 'ब्रह्म' प्रोर 'माया' श्रघवा 'शिव' श्रोर 
'शक्ति' दो तत्व नहीं है । 'शव'+-'शक्ति' अथवा "चिच्छयक्ति' उस एक 
ही परम तत्व का नाम हे जो जगत मे दो रूप मे प्रकट हो रहा है। 
एक वह रूप जो हमारा तथा ससार फे समस्त पदार्थो बा 'प्रात्मा' 
है। वह सदा एक रस, निविकार भौर अखण्ड रहता हुध्रो सव 
विकारो का साक्षी है । दूसरा वह रूप है जो हृश्यमान है, जिसमे नाना 
रूपात्मक विकार सदा ही होते रहते हैं। ससार फे जितने क्षण क्षया मे 
रूप बदलने वाले रृष्य पदार्थ हैं, वे सभी परम तत्व फे इस रूप फे 
रूपान्तर हैं । एक रूप का नाम शकित' है। दूसरे रूप का वाम शिष' 
हे। एक रूप क्रियात्मक है, दूरा शाम्त्यात्मक । एफ फा दशन बाह्य 
पदार्थो मे होता है, दूरारे का हुदगुहा मे। एक को उपासना करने से 
प्रम्युदय को सिद्धि होती है, दूसरे के ध्यान से नि प्रेयस की, सदा से 
कुछ मनुष्यो की रुचि एक की प्रोर रही है भ्रौर दुसरो की दुसरी श्रोर । 
पहनी श्रेणी के मनुष्यों को हिन्दू शास्त्रो मे प्रवृत्ति माग के पथिक भौर 
दूसरी श्रेणो के मनुष्यो को निवृत्तिमार्गे के पथिक कहा है । एन१ 
उच्च कोटि के वे सोभाग्यशाली महात्मा हैं जिनके जीवन मे दोनो 
रूपो की उपासना का प्रविरोधात्मक रामन्वय है । उन लोगो के लिये 
एक रूप ब्रिना दूसरा अधूरा है | 


योग वसिष्ठ ब्रह्म को सर्वशक्तिमान स्वीकार करता है । 


समस्तशक्तिरखचित ब्रह्म सवश्वर सदा | 
ययव शबत्या स्फुरति प्राप्ता तामेव पश्यति ॥ 
( ३।६७।२ ) 
“वहु सेश्वर ब्रह्म समस्त शक्तियों में युक्त है । उमे प्रत्येह 
शक्ति को प्रपनी इच्छानुसार प्रकट करने फी क्षमता हे | 


> ~ 
4 
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सवंशक्तिपर ब्रह्म तित्यमापुरांमव्ययम्‌ । 
न वदस्ति न तस्मिव्यट्वियते विततात्मनि ॥ 
( ३।१००।५ ) 
“बढ़ सर्वे शत्तिमय ब्रह्म नित्य, सवंधा, प्रशा ग्रौर भ्रब्यय 
है । ऐसी कोई भी वस्तु नही है जो उत विस्तृत स्वरुप में श्रवस्थित 
न ही |” 
सर्दशत्तिहि भगचान्येव तस्मे हि रोचते। 
शक्ति तामेव वितता प्रकाशयति सवंग ॥ 
( ३।१००।६ ) 
“भगवान सब तरह की शक्तियो से सम्पन्न हैं भोर सभी 


स्थानो पर निवास करता है । वह जहाँ भी चाहे, शाबित को वही प्रकट 
कर सकता है ।' 


ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति कतृ ता$कतु'ता$पि च । 
इत्यादिकाचा शक्तीनामन्तो नास्ति शिवात्मन ॥। 
( ६-१।३७।१६ ) 
“ज्ञान, क्रिया, कतृ त्व और श्रकृतृ त्व ग्रादि शवितयों का उस 
झिवात्मा मे कोई भ्रन्त नही है 1” 
ब्रह्मण सवंशक्तिहि हश्यते देशदिग्गता । 
ताशशक्तिविनाशेपु शोकशक्तिश्व शोकिपु ॥ 
( ३।१००।६ ) 


“ब्रह्म की चेतन शक्ति सभी दसो दिश्वाश्रों मे, सब्र मे साधारणा 


शक्ति, नाझो मे नाश शक्ति, शोक करने वालो में शोक शक्ति हृष्टि- 
गोचर होती है ।” 
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भ्रानन्दशक्तिमु दिते वीर्यशक्तिस्तथा भटे । 
सर्गेषु सर्गशक्तिश्च कल्पान्ते सवंशक्तिदा ॥ 
( ३।१००।१० ) 
“प्रसस्त चित्त वालो मे भ्रानन्द शक्ति, वीयं शित, सृष्टि 
मे सुजन शक्ति प्रोर कल्पात मे समस्त शक्तियाँ उसीमे दिखाई 
दती हैं 1” 
सवशक्तिमयो ह्यात्मा यद्यया भावयत्यलम्‌ । 
तत्तथा पश्यति तदा स्वसडूल्पविनृम्भितम्‌ ॥ 
( ६-१।३३।४१ ) 
“आ्रात्मा सब शक्तियो से सम्पन्न है, वह जहाँ जिस शक्ति को 
याचना करठी है, वही प्रपती सकल्प शक्ति द्वारा उसे प्रकट देखती है।'” 
ब्रह्म की स्पन्द शक्ति से सृष्टि को रचना होती है । योग वासिष्ठ 
के भ्रतुसार-- 
स्पन्दशक्तिस्तथेच्छेद हृश्याभास तनोति सा। 
साकारस्य नरस्येच्छा यथा वे कल्पनापुरम्‌ ॥ 
( ६।२।८४।६ ) 
"जसे शरीर घारणा करने वाले व्यक्ति की इच्छा कल्पना 
नगर के निर्माण की क्षमता रखती है, उती तरह भगवान की स्पन्दशत्रित 
रूपी इच्छा इस दृष्य जगत का निर्माण करती हे । 
सा राम प्रकृति प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी । 
जगन्मायेति विख्याता स्पन्दशक्तिरकृत्रिमा ॥ 
( ६-२८५।१४ ) 
“हे राम | शिव की स्वाभाविक स्पन्दशक्ति की प्रकृति कहते 
हैं, वही जगत माता प्रादि नामो से विख्यात है।” 


आनि 
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इस महाशक्ति को दुसरे नामो से भी प्रुकारा जाता है जैसे 
दुर्गा, उषा, गौरी, भवानी, काला, सरस्त्रठी, सावित्री, गायश्री,चणिडका, 
अपराजिता, विजया, जयन्ती, सिद्धा, जाय, उत्पला और शुष्क्रा श्रादि 1 
इन सब के नाम विनिन्त तन्त्र ग्रन्थो मे भी मिलते हैं । 

प्रकृति ब्रह्म के भ्रतिरिक्त भ्रोर कुछ वही है, वहतो उप्तो का 
एक रूप है-- 

ऊर्यृवाभाद्यया तन्तुर्जापते चेतनाज्जड । 

नित्यात्रवुद्धात्पुरुषादब्रह्मणा प्रकृतिस्तथा ॥ 

( ३।६६।७१ ) 

“जैसे चेतन मकडी से जड जाला उत्पन्न होता है, उसी तरह 
नित्य प्रवुद्ध पुष वह से प्रकृति उतपन्त होती है ९! 

सूक्ष्मा मध्या तथा स्थूना चेते सा कल्प्यते त्रिधा । 

सत्व रजतम इति एवेव प्रकृति स्मूवा । 


(६1१ ।६।५ ) 

“उप प्रकृति के तीन रूप हैँ--सूक्ष्प-मध्यम भ्रौर स्थूल । इन्हीं 
को सत, रज, तम कहा जाता है ।” 

शिव शोर शक्ति की श्रभिन्तता का प्रतिपादन करते हुए कहा 
गया है ~= 

यर्थक पवनस्पन्दमेकमौठण्यातलौ यथा । 

चिन्मात्र स्पन्दशक्तिश्च तथंवेकात्म सर्वदा ॥ 

( ६-२ ।८४।३ ) 

“जमे वायु भ्रोर उसको क्रियाशीलता, श्रग्वि भोर उसकी 
दाहिका शक्ति को एक मात्रा जाता है उस! तरह से चिन्मात्र शिव 
श्रौर उसकी स्पन्द शक्ति एक ही हैं ।” 


२१२ ] [ तन्त्र-वजाव 


श्रनच्या तस्य ता विद्धि स्व्दशक्ति मनोमयीमु । 

( ६-२ 15४1२ ) 
मनोमयी स्पन्द शक्ति उससे अन्य पदार्थ नही है । 
व्यावृत्यंव तथवास्ते शिव इत्युच्यते तदा । 
चितिशक्ते क्रियादेव्या प्रतिस्थान यदात्मनि ॥ 

( ६।२ ८४।२६ ) 
"शिव-शक्ति की उस श्रवस्था का नाम है जब वह चिति शित 
क्रिया देवी, क्रिया करके प्रपने मूल स्थान भात्मा की लौटती है प्रोर 
वहाँ पर शाँत भाव से भ्रत्रस्थित हो जाती है ।” 


कथमास्ता वद प्राज्ञ मरिच तिक्ता विना | 
( ६।२। ५२७) 
विना तिष्ठति माधुर्ये कथयेक्षुरस, कथम्‌ ॥ 
(६1२ ।८२।६ ) 
'जेपे तिक्तता के विना मिर्च थोर मधुरता के दिता 
गन्ने का रस नही रहता, उसी तरह” शक्ति के बिना शिव नहीं 
रहता ।” 
सविन्मात्रेकधार्मित्वात्काकतालीययो गत 
सवितुदेवो शिव स्पृष्ट्वा प्रकृतित्व समुज्फति । 
(६।२।८५।१५ ) 
“सुवित्त मात्र मत्ता से जब भी प्रकृति का तादात्म्य ही जाता 
है श्रौर देवयोग से पुरुष का स्पण हो जाता हे, तत्र वह अपने प्रकृतित 
।तवृत होकर पुरुप के साथ एक्य स्थापित कर लेती है । * 
प्रकृति पुरुष स्पृद्ष्वा तन्मयीव भवत्यलम्‌ । 
त॒ढन्तरेकता गत्वा नदीस्पमिवारावे 1! 
( ६-२ | ८५।१६ ) 


> ~ 


नवित और थोग वसिष्ठ ] [ २१३ 


“समुद्र मे नदी मिल कर जो श्रपना रूप छोड देती है प्रौर 
समुद्र का ही रूप घारण कर लेती है, उमी तरह प्रकृति पुरुप के माथ 
मिलकर पुरुष रूप हो ही जाती है ।” 

प्रकृति जब पुरुष से मिलती है, उमीको निर्वाणा पद कहा 
जाता है -- 

चितिनिर्वाणुरूप यत्प्रकृति परम पदम्‌ । 

प्राप्य तत्तामवाप्नोति सरिदव्धाविवादितासु ॥ 

( ६-२।८५।२६ ) 
प्रकृति, की ररमगति सवित में निर्वाण प्राप्त करना है । जब 
वह इम स्थिति मे श्रा जाती है, तव ऐमे ही होरी हैं जमे नदी समुद्र 
मे पड कर उसी का रूप धारण कर लेती है। 

शक्ति जगत को अपने मे घारण करती है श्रौर विभिन्न ख्पो 
में स्त्र व्याप्त है — 

चित्स्पन्दोऽन्तरजंगद्धत्ते कल्पनेव पुर हृदि । 

सव वा जगदित्येव कल्पनंव यथा पुरम्‌॥ 

पवनस्य यथा स्पन्दस्तथेवेच्छ शिवस्य सा। 

यथा स्पन्दोऽनिलस्यान्त प्रशान्तेच्छस्तथा शिव, ॥ 

्रमूर्तो मूर्तमाकाधे व्दाऽम्वरमानिल । 

यथा स्पन्दस्तनोत्येव शिवेच्छा कुर्ते जगत्‌ ॥ 

( योग व० ६ (२) ८५।४-६ ) 

“बहू चित्स्पन्दरपी शक्ति जगत को भ्रपने भीतर इस प्रकार 
पारणा करती है जमे कल्पता अपने भीतर कल्पित नगर को । प्रथवा 
यो कहना चाहिये कि जसे कल्पना स्वय ही कल्पित नगर है वैसे ही 
बह शवित ही स्वय जगत है । वह शम्ति शिव की इच्छा है भ्रोर 
वायु के स्पन्दन की तरह शिव का ही स्पन्दन है । जसे स्पन्दन क 

नीतर भी केन्द्र पर शान्ति रहती है उसी प्रकार महाशक्ति रूप स्पन्दत 
के भीतर मी केन्द्र में शान्त इच्या वाला शिव वर्तमान मे । यह शिव 
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की इच्छा ग्रग्यक्त शिव में इस प्रकार जगत को प्रकट फर देती है 


जसे कि भ्रमू्त श्राक्राश मे वायु का स्पन्दन मूर्त शब्द को प्रकट कर 
देता है 1” रे र 
सा हि क्रिया भगवतो परिस्यन्देक रूपिणी । 


वितिशक्तिरनाछन्ता तथा भातात्मनात्मनि ॥ 

देव्यास्तथा हि या काल्पा नानाभिनय नर्तना । 

ता इमा ब्रह्मणा सर्ग जरामरणरीतय ॥ 

क्रियासौ ग्राम नगर द्वीप मण्डल मालिक । 

स्पन्दानु करोति घत्त ऽन्त कल्पिंतावयर्वात्मि का ॥ 

काली कमलिनी कालो क्रिया ब्रह्माण्डकालिका । 

घत्त स्वावयवीयूता हृश्यलक्ष्मीमिमा हृदि ॥ 

(योग व ६ (२) ५४१ २२) 

“वह भगवती क्रिया, स्पन्दत ही जिसका स्वरूप है, भ्रनादि 
श्रोर अनन्त चिति शक्ति, जगत रूप से भ्रपने श्राप ही भ्रपने भीतर 
प्रकट हुई है। उस देवी के सामयिक श्रभिनय श्रौर नर्तन ही ब्रह्म की 
सृष्टि वृद्धि श्रौर लय के नियम हैं । यही कल्पित भ्रवयव वाली 
क्रिया देवो ग्राम, नगर, द्वीप, मण्डल प्रादि स्पत्दनो की माला रचतो 
है भ्रोर प्रपने भीतर धारण करती है । यह प्रह्मारड रूप से स्पदिन 
होने वाली काली क्रिया भ्रपने प्रवयव रूप इम जगत को प्रपने भीतर 
इस प्रकार धारण करती है जसे कि कमलिनी अपने भीतर पुष्प- 


लक्ष्मी को ।” 1 छ 
चिच्छाक्ति ब्रह्मणो राम शरीरेमिहश्यते । 


स्पन्द शक्तिश्च वातेषु जड शक्ति स्तथोपले ॥ 
प्र्थातू--“ब्रह्म की धितु-शक्ति चैतन्य शरीर मे, स्पन्दन~ 

दाक्ति वायु मे ध्रोर जड-शवित पत्थर धादि मे हृष्टि गोचर होती है 1 
इस प्रकार से योग-वातिष्ठकार ने शक्ति मिद्धान्त की स्पष्ट 


व्यास्या की है जो तत्र सिद्धान्त के अनुकूल है । 
0७७ 


गदित और महाभारत 


महाभारत मे भावती को परम पुज्या स्वीकार किया गया है | 
इमसे स्पष्ट विदित होता है कि महाभारत काल मे शक्ति की उपासना 
प्रचलित थी । इस तथ्य स पुष्टि इस्स होती हे कि सग्राम के आरम्भ 
के पूर्व सौति ने दुर्गा की भक्ति की प्र रणा की है। विराट पव में 
दुर्गा का स्तपत्र उपलब्ध होता है । यहाँ इसे श्रीकृष्ण को बहिन, 
कस द्वारा पत्थर पर पछाडी जाने वाली प्रौए यशदा के गर्भ से उत्पन्न 
बताया गया हे । 





भीष्म पर्व के ३३वें अध्याय मे वणित दुर्गा का स्तोत्र तो 
स्कन्द पुराणा की ही तरह है । महाभारत युद्ध के समय जा भगवान 
कृष्णा ने कोरव भ्रोर पाणडव दोनो सेनाग्नो को भ्रापने सामने देखा तो 
भ्रजु न को प्रेरणा दी कि विजय प्राप्ति के लिए तुम दुर्गा का स्तवन 
करो । प्रजुत ने कदा-हे प्राय । हे सिद्ध सेनाति ! हे मन्दिर-पवत 
वासिनी देवि | मेरा प्रणाम स्वीकार करो । हे कुमारी, भद्रकाली, 
कपाली, कृष्ण पिगले, महाकाली, चणिड, चण्डे तारशि, वरवर्णिनि, 
भेरा प्रणाम स्वीकार करो | हे कात्यायिनि, महाभागे, करालि, विजया, 
जया, मयुरपख ध्वजा घारिणी, महिपासुर-मदिनी, कौशिकी, नित्य 
पोत-व्मिनी, श्रद्रुहासकारिणी, चक्रतमात मुख घाली रणाप्रिये, मेरा 
प्रापको नमस्कार है । हे उमे, शाकम्भरि, शवेते, कृष्णो, केटभ दँत्य- 
नाशिनी, हिरएयाक्षि, विरुपाक्षि, सुन्दर धूम्राक्षि, मेरा भ्रापको प्रणाम 
है । हे ब्रह्मएये ! भूतकांलज्ञा, जम्वूद्रोपवासिनी, वेद जिनकी महा- 
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पुएयदायिती महिमा का गान करते हैं, आापको मेरा प्रणाम है। हें 
स्वामि कातिक की माता, दुर्गे, भगवति, वनवासिनी, मेरा प्रापको 
प्रणाम है । ग्रापही स्वाहाकार, स्वघा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेद 
माता सरस्वती भ्रोर वेदान्त स्वरूपा हैँ | हे महादेवी । मैने पवित्र मनसे 
श्रापका स्तवन किया है, प्रापकी कृपा से युद्क्षेत्र मे मेरी विजय हो । 
जयनी, मोहिनी, माया, ही सळ्या, प्रभावती सावित्री शोर जननी 
श्राप ही हैं। झाप ही तुष्टि, पुष्टि, घृत्ति, सावित्री, चन्द्र ्रौर सूपं की 
वृद्धि करने वाली हुँ । आप ऐश्वर्पवानो का एश्वर्य हैं । युद्ध मे सिद्ध 
ओर चारण भ्रापका दर्शन करके घन्य होते हैं ।” 

प्रजुन के पवित्र भाव से स्तुति करने पर देवी आकाश में 
प्रकट हुई भोर बोली हे पाण्डव । तुम कुछ ही समय में शत्रु पर 
विजय प्राप्त कर लोगे | यदि इन्द्र भी तुम्हारा विरोधी हो जाए, तब 
भी कोई शत्रु तुम्हे पराजित नही कर सकता ।” 

इस वणुन से महाभारत काल मे प्रचलित दुर्गा उपाउना पर 
प्रकाश पडता है । कृष्ण और ज्‌ न इसको स्वीकार करते हैं। 


गकि औौर वंदान-दशनि 


तत्र का मुख्य सिद्धान्त शक्ति की उपासना है । इसमें योगेश्‍वरी 
का ध्यान किया जाता है जबकि वेदान्त में योगेश्वर का ध्यान किया 
जाता है । वेदान्त ज्ञान का मार्ग है। योगेश्वर से भ्रभिप्राय उस 
चिन्मय पुरुष से है जो जानने, देखने, श्राकपित करने प्रौर शासन 
करने की क्षमता रखता है । तत्र मे यह गुणा योगेश्वरी के पाये जाते 
हैँ जो शक्ति रूपा, सकल्प ख्या, विश्व की भ्रधिष्टात्री, प्रकृति देवी हैं। 


तत्र का मत है— 


मनस्त्व व्योम त्व मरुदसि मरुत्सारथिरसि 

त्वमापस्त्व भूमिस्त्वयि परिणताया न हि परम्‌ । 

स्वमेव स्वात्मान परिणमयितु विश्व वपुषा 

चिदानन्दाकारं शिव युवति भावने विशृष ॥ 

( सौंदर्यलहरी ३५ ) 

इससे ग्भिप्रे है कि यह समस्त व्यक्त जगत अर्थात्‌ पचतत्वो 
का बना हुमा यह शरीर, इन्द्रिया, मन बुद्धि श्रोर भ्रहक्कार शिव 
की प्रधान प्रद्धाक्षियी भगवती जगदम्बा के ही रूप है। 

इमी प्रकार का सिद्धान्त वेदान्त का भी है छान्दोग्योपनिषद 
६।३।२,३ में कहा हे — 

सेय देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेत 


जोवेतात्मनानुप्रविशय नामख्पे व्याकरवाणीति ॥ 
ताता त्रिवृत त्रिवृतमेक्ॅका करवाणीति सेय 
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देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनेव जीवेनात्मनानुप्रविश्य 

नामरूपे व्याकरोत्‌ । 

“तब उस सत रूप देवता ने सकत्प क्िया-- 'भ्रब मैं इन तीनों 
देवताओं में जीव रूप मे प्रवेश कर जाऊ ग्रौर नाम तथा रूप को 
स्पष्ट करू शोर उनमे से एक-एक को त्रिवृत्ति (चीन प्रकार का ) 
करू |” ऐसा सकल्प करके उस देवता ने इन तीचो भे प्रवेश करके नाम 
रूप को स्पष्ट किया ।” 


तत्तिरीयोनिषद्‌ २।६ में भी इसी सिद्धान्त की पुष्टि की गई है - 


सोऽकामयत 1 बहुस्या प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । 
स तपस्तप्त्वा इद १9 सवमसृजत यदि कि च । 
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । 
तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ । 
निरुक्त चानिरक्त च । 
निलयन चानिलयन च । 
विज्ञान चाविज्ञान च । 
सत्य चानृत च सत्यम भवत्‌ । 
यदिद कि च। तत्सत्यरमित्याचक्षते । 
तदप्येष इलोको भवित । 
“परमेश्वर ने प्रकट होने को इच्छा की, उमने तप किया प्रोर 
तप छे तेजस्वी होकर इस दृश्य जगत को रचा घौर उसी मे प्रविष्ट 
होगया । फिर वह साकार प्रीर प्राक्रार रहित हुमा । निरुक्त, भ्रनिरक्त 
तथा प्राश्रय रूप एव श्रनाश्रय रूप हुआ । वही चैतन्य स्वरूप प्रौर 
चेतनाहीन भी हुग्रा, वही पत्य स्वरूप हुप्रा । बुद्धिमानी का कहना है 
कि जो कुछ देखा, सुना या प्रनुमव मे श्राया, वही सत्य है! मिथ्या भी 


बही हुआ ( क्योकि दिखाई न देने वे कारण उम सम्सन्यम दाका 


उत्पन्न होती है । 
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ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में दर्शन का सुन्दर विवेचन किया 
गया है, उसको व्याख्या मप्तणती के प्रथम प्रध्याय में को गई दै-- 

यच्च किचिद्‌ क्वचिद्‌ वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 

तस्य सर्वस्य या गक्ति सा स्वम्‌ ' ` "~ ॥ 

इममे भगवती की ही सद्‌ श्रौर भ्रमद्‌ दोनो प्रकार की वस्तुप्रो 
के भीतर शक्तिके खूप मे व्याख्या की गई हे। 

वेदान्त मे श्रद्द त वाद का सुन्दर निदशन हैं | सप्तयती मे 
श्रतेको म्थनो पर इन भावो की ब्याख्या किया गया है । दसवें ग्रध्याय 
मे देवी कहती है -- 

एकंवाह जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 

“ इस विश्व मे में भ्रकेली हैँ मेरे प्रतिरिक्त थ्रौर कोन है ?” 

वेदान्त का दूसरा सूत्र है 

जन्माद्यक्ष्य यत ॥ 
सबके देखने, सुनने श्रीर ध्रनुभव मे थाने वाले इमे श्रद्भुत विश्व 


का हो रचयिता जो परमात्मा इसका घारणा पोपण करके श्रत मे 
सबको भ्रपने मे ही लीन कर लेता हे, वहो व्रह्म है । 


सप्तशती के प्रथम प्रब्याय मे यही वात ब्रह्मा जी के माध्यम से 
कहुनाई गई है -- 
९३ त्वयंतत्‌ सृज्यते जगत। 
त्वयंतत्‌ पाल्यते देवि त्वयंतत्‌ सृज्यते जगत्‌ ॥ 
' हे देवी | तू ही इस विश्व का सूजन करतो है, तू ही इसकी 
पालन करती है प्रोर प्रन्त मे तू ही इस अपने में लीन कर लेती है । " 


श्रद्व तवाद तान्त्रिक उपासना का भी प्रमुख सिद्धान्त है जहां 
उपासक का दृष्टिकोण रहता है— 
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देयो भुत्या पयेद उेज्म । 
भर्षात्‌ "ऐय स्यय घस कर ही पेय षा पजन फरे।” णाक्तपर्मे 
ही घरेत बा सावन एष है। साधर ऐ-- 
सह देवी न चान्योऽस्मि हा वाह च शोक भाक । 
सच्चिदानन्द रूपीऽह्‌ नित्यमुक्त स्वभावपात्‌ ॥ 
पर्पादु-- मै देवो है धोर पम्प नही है। भे होवा ए पौर 
शोक को भजने पाजा नहो हँ । गे सरियदानन्द रूप पाया ई । मै तित्प 
भूत होने के स्वभाव याला है । 
सान्पिरे महा गोगो अ स्फर राच हे बहा पोर जगत्‌ फी एषा 
को पतियादित करते एए १ हा ऐ-- 
वस्तुतस्तु जगतो ब्रह्मपशिपकत्य स्वीोकुर्षत्तौ तार्ति- 
काणा मते जगत सत्पत्वमेप मद्घटयो रिच प्रहाअभ- 
तोरत्यन्ताभेरेन ब्रश, स्त्यस्वेन जगतोपि सत्यस्वा- 
वश्यस्भायात्‌ भेदमात्रस्य मिथ्यात्मस्वीकारेसाहत प्‌ - 
तीमांमसियानां निर्याए भेदरप सिध्पात्वारेव भेरध 
टिताघाराघेयभावसम्यन्पो्डीप मिधेष ।" 
= सोभाग्य भात्र ए० १४१ 
घर्वापू-'पात्तव घे एउ जगत को प्रहा छा पाच्णाभक मानने 
वाहे तातिफ्ो गे मत में पत जपत सत हो ऐ। भिष्ठो घोर पट फो 
तरए यहा घौर जगउ्‌ सा घ्स्पन्त प्रभेद ऐोने से शोर हा की सत्पता से 
एस जगत्‌ को भो सर्पता प्रवश्पम्भायी ऐैे। यो भेद है उसबो मिश्या 
मान सेने से सपस्त धरेत प्रतिपादक्त पुतिपो फा तिर्वार, हो घाला है । 
भेऽ फे मिष्या होने से हो भेद मे पटत प्रापार घोर घापेप भाय सम्बन्ध 
भो मिथ्या ही गोता है 
तत प्रौर पेटा वे मे ळर मतभेद भो ९ | देदान जगत फो 
पतत्य घौर मिप्या घोषित करते है 1 परा ताका एष्टिरेण दूप्तरा है । 
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तत्र इम जगत मे रहने वाले जीवो को शिव की ध्रनुभूति मानता है । 
जीव को भी वह मन प्रौर शरोर मे विभूषित शिव ही स्वीकार करता है । 
इनके प्रनुमार शिव यदि चेतना का भ्रव्यक्त मप है तो शक्ति उसका 
सक्रिय रूप है ( प्रन तत्र का मह है कि विश्व दिव्परूय से सत्य है ग्रोर 
इममे निवास करने वाला हर जीव ईश्वर को सत्य सत्ता की श्राकृति है। 
यहाँ चारो ग्रोर सत्य ही विखरा हु्रा दृष्टिगोचर होता है। भरत इससे 
निराश होने की ग्रावश्यक्ता नही है | इसमे रहकर यहाँ उत्पन्त चस्तुग्नो 
का प्रलिप्त भाव से उपयोग करत हुए सत्य सत्ता का अनुभव करना 
ही शक्तिदगन का श्रभीष्ट है । इस मत मे शक्तिवाद वेदान्त से भो उच्च 
और श्रेष्ठ सिद्ध होता है । 


गकि और झांख्ण-दशनि 


सांख्य दर्शन भारतीय वहंनो मे सत्रमे प्राचीन माना जाता है | 
सांख्य सिद्धान्त का दर्जा तत्व ज्ञान की हृष्टि से बहुत ऊचा हैं। प्राचीन 
काल से विद्वानो मे यह कहावत चली प्रा रही है कि-- 

“नहि साख्य सम ज्ञान नहि योग सम बल ।' 


वास्तव प्रें सृष्टि के निर्माण मे प्रकृति का विकास किस प्रकार 
हुआ झोर उसमे धात्मा का कया स्थान है, इसका विवेचन कपिल ने जिस 
सूक्ष्म हृष्टि से किया है, वह सराहनीय है । सार्य दशन वास्तव में एक 
मनोवज्ञानिक दर्शन है । भगवद्गीता में भी साख्य निष्ठा को बहुत महत्व 
दिया गया है भ्रोर उप्तकी 'निष्काम कर्मयोग” का पूरक ही माना है । इसी 
लिए गीताकार सांख्य प्रोर योग मे भेदभाव करत वालो को भ्रन्ञानी 
समभते है -- डर 

माझ्य योगो प्रथऽवाल' प्रवदन्ति न पडित । 

सृष्टि निर्माण के सम्बन्ध मे पारप की श्रलग घारणा। है। 
सझ्या-शास्तर में यह समस्त विश्व २५ तत्वों का खेल माना गया दै । 
इनके दो मुरय विभाग हुँ--पुरुष धीर प्रक्रत । इनमे मे 'पुरुप' श्रथवा 
श्रात्मा तो चैतन्य स्वरूप है, वह न किप्ती तत्व मे बनता है प्रोर न उमम 
कुछ बनता है । प्रकृति के श्राठ विभाग माने गए हैं श्रोर उसमे से धालह 
विकारो (विकृति) की उत्पत्ति कही गइ है । श्राठ प्रक्रतिर्या ये है 
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१ मूल प्रकृति २ महत्तत्व (वृद्धि) ३ प्रहकार ४ शब्द 
प स्पण ६ श्प ७ रम ५ गन्य | 
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शव्द से लेकर रस तक पाँच वन्मात्राएं कही जाती हैं। सांख्य 
में प्रकृति उसको कहते हैं जिससे श्रागे चल कर कोई धन्य तत्व उत्पन्न 
हो । इसलिए बुद्धि भौर श्रहकार के साथ पाँचो तम्मात्राभो को भी 
प्रकृति माना गया है क्योकि उनसे ही सोलह विक्ृृतियों को उत्पत्ति होती 
है । सोलह विकुतिय* इस प्रकार है -- 

पाँच स्थुलभूत, ग्राकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पाँच ज्ञाने- 
त्यां, श्रोत्र त्वचा, नेत्र, रसना, घाणा, पाँच कर्मन्द्रियाँ, वाणी, 
हाथ, पेर, उपस्थ, गुदा धरोर ग्यारहवां मन कहा गया है । 


यह पाँच स्थूनभूत तथा मन सहित ग्यारह हर्द्रियाँ प्रत्यक्ष हैं 
श्रोर इनस ग्रागे चलकर किसी अन्य तत्व की उत्पत्ति तही होती, 
इसलिये इन्हे विकृति कहा गया है । यह ग्यारह जिन सुक्ष्म तत्मात्राशओ से 
उत्पन्न होती हैं, वे प्रनुमवगय्य हैं। जब कोई साधक अन्तमुख होकर 
ध्यान करता है तो उपे सूक्ष्म ध्रौर निर्मल शब्द, स्पश, रूप रस भौर 
गन्व का ज्ञान होता है । ज7 इन पाँचो के भी मूल उद्गम की खोज को 
जाती है तो 'भ्रहवृत्ति' का साक्षात्कार होता है । 'झहकार' से भी ऊपर 
उठकर विचार करने से 'महत्तत्व' प्रथणा 'झम्मितावत्तिके दरशन होते 
हे । पर इसके ऊपर जव भौर क्रिसी कारण का पता नही चलता तो 
भ्रतुमान द्वारा 'महुत्तत्व' को उत्पत्त करने वाली शक्ति को मूल 
प्रकृति भान लिया जाता है जो कि भ्रनांदि है ! इस प्रकार महि 
कपिल ने जडतत्व के जो चौबीस वियाग बतलाये हैं, बे प्रत्यक्ष भौर 
श्रनुभवगम्य हे, केवल तक द्वारा सिद्ध नही किये गए हैं। यह सूल प्रकृति 
ही तीन गुणो सत्‌, रज गोर तम को न्यूनाधिकता के कारण जनन के 
बिभिन्न तत्वो तथा चाम रूगो मे प्रकट होकर विश्व की रचना करती 
रहती है । 

तन्त्र का मत सांख्य से भिन्न हे । तन्त्र दाशनिक विश्व को ३९ 
तत्वो से निमित स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार सांख्य में पुरुष के 
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ऊपर पर्व कञ्चुक प्रघात पांच प्रावरण हँ--नियति, काल, राग, विद्या 
श्रौर कला । इन पाँच प्रावरणो में से कना के ऊपर माया, युद्ध विद्या, 
ईश्वर) सदाशिव, घनति श्रौर शिव हैं | इम तरह से २५ तत्तो के श्रति- 
रिक्त तन्त्र-मत से ११ तत्व प्रोर हैं। शिव तत्व को एक प्रलग तत्त 
माना जाता है । सदाशिव, ईश्वर श्रीर शुद्ध विद्या को योग विद्या-तत्व 
कहलाता है । माया से लेकर रीचे वाले ३२ तत्वों को श्रात्म-तत्व कहा 
जाता है । इम तरह से तात्विक दृष्टि मे दोनो दर्शनों में प्रन्तर है । 
सांस्य मे पुरुप तथा प्रकृति मे दत सिद्धान्त को माना गया है 
परन्तु तन्त्र भ्रद्धत मत का समवक है | 
विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कारिका में लिखा है-- 
तस्मात्तत्सयोगादचेतन चेतनावदिव लिद्धम । 
गुणकतृ त्वे च तथा कत्त व भवत्युदासीन ॥ 
इप्त तरह से पुरुष आर प्रकृति के मिलने से इस चराचर विश्व 
की उत्पत्ति हुई ! 
सांख्य पुरुप प्रौर प्रकृति दोनो को भ्रनादि मानता है-- 
प्रकृति पुरुप चव विद्धयनादी उभावपि ! 
श्री शकराचार्य ने इम श्लोक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 
ईइवर सनातन प्रभु है, यह स्वीकार करना ठीक है कि उसकी दोनो 
प्रकृतियाँ--परा शोर श्रपरा भी सनातन धरोर घाइवत हैं। इम पर 
ठाकराचार्य का यह मत है कि यदि प्रकृति श्रौर पुरुष को सनातन, प्रतादि 
प्रौर म्वतन्त्र स्वीकार करले तो इस ईश्वर की प्रभुता कम हो जाती है। 
वास्तव में साँख्य मे ज्मि प्रकृति क! वणान है वह प्रत्यन्त ही 
स्थूल है । इसे भशुद्ध प्रकृति कहते हैं। तन्त्रोका प्रकृति सांख्य की तरह 
जड नहीं है । वह पूर्ण चैतन्यमयी है। मौन्द्यं लहरी के प्रसिङ टीका- 
कार लक्ष्मीवर ने (३४ श्लोक मे) पारावार को प्रकृति कहा है । परा 
कहते हँ--मत्‌ रण प्रौर तम की साम्यावस्था को । यह तीनो गुण ज्ञ न, 
इच्छा भोर किया के प्रतीक माने जाते हैं। इस परा को ही शुद्ध प्रकृति 
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माना जाताहै। 


तन्त्र की प्रकृति निश्वल, परावाक रूप प्रवणात्मक कुण्डलिनी 
शक्ति है । प्रपछपार तन्त्र के श्रतुमार-- 


प्रकृति' निश्चला परावाग्रूपिणी परप्रणवालिका 
कुण्डलिनीश क्ति. 1 


अर्थात्‌ प्रकृति निश्चला होती है तथा वह परावाक रूप वाली है 
प्रोर पर प्रणव स्वरूप से युक्त कुएडलिनी शक्ति है । 
श्रत्र मन्छव्देन स्वसवेद्यस्वरूपा 
सेत्युक्ता परा प्रकृति ग्रह्मते । 

(प्र क्र० दी० पृ० ४००) 

भर्थात्‌, यहाँ पर मन इम शब्द से अपने ही द्वारा वेदन करने के 
योग्य वह कही गई परा प्रकृति ग्रहण की जाती है । 
प्रकृतिरिहापरोपलक्षिता परा विवक्षिता । 

(प्र क्र० दी० पृ० ४०३ 
भ्रर्थातू, यहाँ पर प्रकृति प्रपर से उपलक्षित परा कही गई है । 
प्रपञ्चसार तन्त्र मे परा प्रकृति का चित्रण इस प्रकार किया 

गया है-- 
स्वामित्‌ प्रसीद विश्वेश केवय केन भाविता । 
कि मूला कि क्रिया, मवंमस्मम्य वक्‍तुमहँसि 1१६ 
इति पृष्ट पर ज्योतिरुवाच प्रमिताक्षरम्‌ । 
यूयमक्षरसम्भूदा सृष्टिस्थित्यन्तहेतव 1१७ 
तेरेव विक्कति याठास्तेषु वो जायते लय । 
इति तस्य वच श्रृत्वा तमपृच्छत्‌ सरोजभू, 1१८! 
श्रक्षर नाम कि नाथ कुतो जात किमात्मकम्‌ । 
इति पृष्ठो हरिस्तेत सरोजोदरयोनिवा 1१६। 
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मुलाणंमणंविकृतोविकृतेविक्ृतीरपि । 
तत्परभिन्नानि मन्त्राणि प्रयोगाश्च पृथग्विघान ।२०। 
वेंदिकास्तान्त्रिकाश्चापि सर्वानित्यमुवाच ह्‌ । 
प्रकृतिः पुरुपश्चैव नित्यौ कालश्च सत्तम्‌ ।२१। 
श्रणोरणायसी स्थूलात्‌ स्थूला व्याप्तचराचरा । 
प्रादित्येन्द्रग्नितेजोमद यद्यत्तत्तनमयी विभु ।२२। 
न इवेतरक्तपीतादिवंणाँ निर्वाय चोच्यते । 

गुरोषु न भूतेपु विशेषेण व्यवस्थिता ।२३। 
श्रन्तरान्तवहिश्चेव देहिना देहपृरणी । 
स्वमवेद्यस्वरूपा सा दृश्य देशिकदशितँ ।२४। 

य थाकाशस्तसो वापि लब्धा या नोपलभ्यते । 
पुन्नपु सकयोतुल्याप्यड गनासु विशिष्यते 1२४। 
प्रधानमिति यामाहुर्या शक्तिरिति कथ्यते । 

या युष्मानपि मा नित्यमवष्ट स्यातिवर्तते 1२६ 
साह यूय तथेवान्यद्‌ यद्व तत्तु सा स्मृता । 

प्रलये व्याप्यते तस्या चराचरमिद जगत्‌ 1२७ 

संत्र स्वावेत्तिपरमा तस्यो नान्योस्ति वेदिता । 


सा कालात्मना सम्यक मयव ज्ञायते सदा । २८ | 
(प्रथम पटल) 


“हे स्वामिन ! श्राप प्रसन्न होइये । हे विश्वेश ! हुम कौन हैं, 
किसके द्वारा भावित हैं, क्या हमारा मूल है भौर कया क्रिया है-यह 
सभी हमको भाप बतलाइये । इत प्रकार से पूछी गई परम ज्योति 
प्रमित प्रक्षरो मे बोली--श्राप लोग प्रक्षर से समुत्पन्न हे भ्नोर सृजन, 
ह्यिति तथा सहार के हेतु हैं। उनके द्वारा ही विकृति को प्राप्त हुए हैं 
झौर उनमें ही लय को प्राप्त होते हैं। उसके इत वचन का श्रवण करके 
रह्मा ने उनसे पुछा--हे नाथ | धक्षर वाला क्या है ? वह कहाँ से 
उत्पन्न हुआ है घोर उसका क्या स्वरूप है ? । इस प्रकार कमलोदुभव के 


शक्ति श्र सांख्य दशं ] [ २२७ 


द्वारा पूछने पर हरि ने कहा-मुलवर्ण विक्षति है धौर विकृति की 
भी विकृति ये प्रभिन्न मन्त्र हैं भौर प्रनेक प्रकार के प्रयोग हैं, जो चाहे 
वदिक हो अथवा तन्त्रोक्त हो। हे सत्तम! प्रकृति धोर पुरुष तित्य हैं 
तथा काल नित्य है । प्रणु से मौ प्रणु प्रोर स्थूल से भी स्थूल चराचर में 
ध्याप्त है । सूयं-चन्द्र प्रर्ति तेजयुक्त हैं भोर तन्म ही विभु है । उसका 
कोई भी स्वेत रक्त श्रादि वणां के द्वारा कथन तही किया जा सकता है। 
गुणो में भौर भूतो मे विशेष रूप से ध्यवस्थित नही है । प्रन्दर-बाहर 
देहघारियो के देह की पूर्ति करते वाली है। प्राचार्यो के द्वारा वह 
स्वयसवेद्य स्वरूप वाली है तथा हृष्यमान है । ग्राकाश तथा तममे भी 
लब्ध वह लम्यभान नही होती है, पुरुष और नपु सक मे वह समान दै | 
प्रगमाप्रो मे विशेषता वाली होती है। उसको प्रधान था शक्ति कहा 
जाता है। जो धाप सबको शभ्रौर प्रभुको श्रव प्रसन्न करके श्रति- 
वजित होती है । वही मैं हूँ प्रौर प्राप हैं. तथा शन्य भी है जो वेय हैं, 
वह बताई गई है, प्रलय में यहू चराचर जगत उसमे व्याप्त हो जाता है । 

वही भ्रपने प्रापको जानती है, वह परमा है भ्ौर श्रन्य उसका 
ज्ञाता नही है । उसको काल के स्वरूप से ही स्व हर मेरे द्वारा जानी 
जाती है । | 

शारदा तिलक तन्त्र मे पराप्रकृति का वणांन इस प्रकार ~ 

नित्यानन्दवर्पुतिरन्तरगलत्पञ्चाशदरॉ क्रमाद्‌ 

व्याप्त येन चराचरात्मकमिद शब्दाथंरूप जगत्‌ । 

शब्दब्रह्म यदूचिरे सुक्ृतिनश्चेतन्यमन्तगंत 

तद्ठोऽव्यादनिश शशाङ्टुसदन वाचामधीश मइ ।१। 

भर्धात्‌, नित्य श्रानन्द वपुवाली ' है प्रौर निरन्तर गलत्‌ पचास 
वर्णो के द्वारा क्रम से जिसके द्वारा थह चराचर शब्दार्य रूप जगत्‌ 
व्याप्त हो रहा है । सुकृतीगण प्रन्तगंत चैतन्य उमको शब्द ब्रह्म कहते हैं, 
वह वारणियोका भ्रधीश चन्द्रमे सदन वाला तेज घ्रापकी निरन्तर रक्षा करें | 

इस तरह साख्य दशन को विचार-घारा शक्ति दशन फे सामने 


फीकी पडती दिखाई देती है! क्योकि साख्य की प्रकृति स्थुल है भ्रोर 


शक्तिवाद की सूक्ष्म है | ००० 


गक्ति कौर फ्राररागक 





प्रारएयक्ष में त्रिपुरा का वर्णन भ्राता है जिसे श्रीविद्या भी 
कहते हैं । यह धर्म, श्र श्रोर काम की देने वाली है । वहाँ इसकी 
सुभगा, प्रम्बिका, सुन्दरी की सञ्ञा भी दी गई है | सुभगा इसलिए कहा 
गया है कि यह श्री, यश, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन छ दिव्य 
गुणो को देने वाली है । 

तैत्तिरीय भ्रारएयक के १० में प्रपाठक में वेद माता की स्तुति 
की कई है-- 

श्रायातु वरदा देवि अक्षर ब्रह्मसम्मितम्‌ । 

हे देवि । ब्रह्म के समान श्रक्षर धर्थात्‌ नाश रहित प्रौर वरदान 
देने वाली झाप भावें । 

भद्रकाली के स्तो भी देव भ्राररयक मे हैं जो इसी प्रपाठक के 
प्रारम्भ में दिए हुए हैं-- 

भद्र शुद्धात्मविज्ञात भद्रलोकानरूप मङ्गलं 

च वा कलयति जनयतीति भद्रकाली । 

भद्र भर्थात्‌ परम विशुद्ध प्रात्म ज्ञान घोर भद्रलोक के भ्रनुरूप 
मङ्कलका जो कलन करतो है प्रथत प्रजनन किया करती है वही मद्रकाला 
कही जाती है । 


२२५ 


शक्ति ग्रीर ग्रारण्यक्र ] [ २२६ 


भद्र कर्णेभि, भ्गुणुयाम देवा 
भद्र पश्येमाक्षिभयेजत्रा' 
हे देववण | हम कानो से भद्र प्रथति मङ्गलमय श्रवण करें । 
हे यजत्र वृन्द । हम नेत्रो से भद्र ही देखे । 
इस तरह से श्रारर॒यक से शक्तिका सम्बन्ध स्थापित किया 
गया हे । 


७७७ 


गीता में शक्तितत्व 


गोता का शक्ति तत्व से घनिष्ठ सम्बन्ध है । शक्ति के पर्याय 
प्रकृति का श्रनेक स्थानों पर स्पष्टीकरण किया गया है। 








गीता (६1१०) मे कहा है-मैं भ्रध्यक्ष होकर प्रकृति से सब 
चराचर सृष्टि उत्पन्न करवाता हूँ । हे कौनेय | इस कारण जगत का 
यह बनना बिगडना हृप्रा करता है। प्रकृति भोर पुरुष, दोनों को ही 
भनादि समझकर विकार भ्रीर गुणो की प्रकृतिसे उपजा हुम्रा ज्ञान जातो । 
(१३।१६) । 'क्योकि पुरुष प्रकृति में प्रधिष्टित होकर प्रकृति के गुणो का 
उपयोग करता है भौर प्रकृति के गुणो का यह सयोग पुरुष को भली- 
बुरी योनियों में जन्म लेने के लिए कारण होता है । (१३।२१) । 
हे भारत । महद्‌ ब्रह्म श्रर्थात्‌ प्रकृति मेरी हो योनि है । में उसमें गर्भ 
रखता हूँ । फिर उससै समस्त भूत उत्पात होने लगते हैं ।' (१४1३७) । 
हे कौन्तेय ! पशु, पत्ती झादि सब योतियो में छो मूर्तियाँ जन्मती हैं, 
उनकी योनि महत्‌ ब्रह्मा हैं भौर मैं बीगदाता पिता है। (१४४) । 
दे महाबाहु | प्रकृति मे उपपन्न हुए मत्व, रज भ्रोर तम रूपी गुण देह मे 
रहने वाले अ्रव्यय भ्रर्थात्‌ निर्विकीर प्राध्मा को देह मे बाच लेते हैं।' 
(१४५) । धौर स्पष्ट शब्दों मे मगवाम्‌ ते कहा है, “पृथ्वी, जल, धरिन 
वापु, श्राकाश, (यह पाँच सूक्ष्म मूत) मन, बुद्धि और भ्रहकार इन झाठ 
प्रकारो मे मेरी प्रकृति विभाजित है ।' (७1४) । यह भ्रपरा अर्थात्‌ निम्न 
श्र णी की (प्रकृति) है । हे महाबाहु श्रजुन ! यह जानो कि इससे 
भिन्न, जगत को घारण करते वाली भेरी दुसरी प्रकृति है।' (७1१) । 


२३० 


गोता मे शक्ति तत्व ] [ २३१ 


“समम रखो कि इन्ही दोनो से सव प्राणी उत्पन्न होते हे । सारे जगत 
का प्रभव अर्थात्‌ मून श्रौर प्रलय प्रथति प्र्त मैं ही हूँ 1” (७।६) । 


शक्ति-मन्त्र— 


गीता मे शक्ति तत्व फा ऐका सजीव धे सक्रिय चित्रण व भ्रावा- 
ह्वान हे कि कायर से कायर पुरुप को भी श्रपनी सुप्त शक्तियो का प्राभाप 
होने लगता हैं भ्रोर वह यह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि बहु 
कठिनाइयो से घवरा कर, जीवन से निराश होकर प्रत्घकार में भटक 
रहा था, यह भ्राशा की जीवन ज्योति पाकर तो मैं धन्य होगया । 
भ्रजुन जे करोडो व्यक्ति मानसिक विर्बलता से भ्राक्रान्त होकर जीवन 
को भाग्य भरोसे हो छोड देते हैं परिस्थितियाँ जस भी मोड खाती रहे, 
उस पर सन्तोप कर ले हैं। उन्हें प्रपनी भ्रन्तनिहित शक्तियो पर 
विष्वास नही होता | बे बही जानते कि प्राणी की शकिर पहाडो को चूर - 
चूर कर सकती है, समुद्रो को सोख सकती है, हवाप्रों के रुख मोड सकती 
हे, राक्षसी शक्तिभ्रो का दलन करने को क्षमता रखती है, प्राकृतिक 
शक्तियों पर प्रपना प्राधिपत्य स्थापित करके ग्रपनी इच्छानुसार कायं 
करा सकती है उसे सहज मे यह विश्वास नही होता कि मानव शक्ति 
का प्रागार हे, उसके भ्रग-भ्र म मे शक्ति के खजाने भरे पडे हैं। उसकी 
नस नस से शक्ति की ध्वनि श्राती है परन्तु खेद हू कि भोग-विलास के 
इस भौतिक वासनामय जीवन मे फेस फर वह प्रपने को क्षुद्र समझने 
लगता है। दुर्बलता के साघनो को भ्रपनाना ही उसके जीवन का स्व- 
भाव वन जाता है। चारो शोर उसे भपने शत्रु दिखाई देने लगते हैं। 
घन, वैभव भ्रादि की सुरक्षा के लिए उमे भय सताने लगता है । सामा- 
जिक वाघाएं उसे रुलाती हैं प्रोर दिन-दिन कायर, बुजदिल झर निर्वल 
बनाती चलती हैं । भ्रजु की भी यही स्थिति थी । उसके मन में भी 
निवेलता ने स्यात बना लिपा था। प्रब वह युद्ध से कतरा कर बहाने 
बनाने लगा था भौर नाना प्रकार के तकं-वितर्क उपस्थित करते 


२३२ ] [ ततन्त्र-विज्ञान 


लगा था । तभी भगवान ने शक्ति मन्त्र को फू का भोर स्पष्ट कहा -- 


क्लैब्य मा स्म गम पार्थ नतत्त्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्र हृदयोदबल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥। 
(गीता २।३) 


हे भ्रजू न | कायर मत बन, यह तेरे लिए उचित नही है। 
हृदय की तुच्छन्सो निर्वलता को त्याग श्रोर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो ।' 


जीवन सघष का दूसरा नाम है । पग-पग पर हमे विभिन्‍न प्रकार 
की बाधाश्रो का सामना करना पडता है । यदि हमने बाधाप्रो के समक्ष 
पपते अस्त्र-श्षस्त्र समर्पित कर दिए तो हमे जीवित रहने का कोई 
अधिकार नही है, क्योकि सघर्ष करके जीवन को विरुसित करने के लिए 
तो हमे यह सोभग्य मिला है | यदि इसका उचित ठपयोग न किया तो 
दुर्भाग्य मे परिवर्तित होने भे देर न लगेगी क्योकि कायर हो दुखी , 
दरिद्र पोर क्षुद्र होते है। वीर झोर साहसी, पुरुषार्थी का इन क्षुद्र 
वृत्तियो से क्या सम्बन्ध ? प्रत भगवान ने उपदेश दिया कि हे पजून | 
तुम्हें यह निर्वलता शोभा नही देती । शक्तिहीन का कही सम्मान नहीं 
होता । उठो ! प्रपने घ्रस्तरो को सम्सालो श्रौर हृदय को निर्बल करने 
वाली प्रासुरी शवितयो का विनाश करो । 


गीता का यह शक्ति मन्त्र कायरों को भी वीर सेनानी बनाने 
की क्षमता रखता है वयोकि वह शरीर से सम्बन्धित क्षुद्र वासनाप्रो तक 
ही सीमित नही रहने देता वरव्‌ वस्तुस्थिति से परिचय कराता है। 
गीता का स्पष्ट उपदेश है कि तुम शरीर नहीं हो, आतमा हो । शरीर 
के स्वभावगत गुणो का विश्लेषण करते हुए कहा है कि इसकी उत्पत्ति 
होती है भौर नाश होता है, यह ग्रनित्य भौर नाशवानु है ! इसलिए 
शरीर के ताश से शोक करना व्यप है । 
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मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु खदा । 
खआगमापायिनोऽनित्यास्तोस्तितिक्षस्व भारत 
(गीता २।१४) 
- अ्नशितोऽप्रमेयस्य तस्माय ध्यस्व भारत ॥ 
(गीता २।१८) 
भगवान्‌ ने कहा कि जब तुम शरीर नही हो तो उसका शोक 
बयो करते हो ? तुम तो प्रात्मा हो जो जन्म-मरण प्रादि व्याधियो से 
रहित है। यह तो नित्य श्रविनाक्षी भ्रौर भ्रचिन्त्य है । 
श्रन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण । 
(गीता १।१८) 
वास्तव मे यह न तो मरता हैं, न मारा ही जाता है । 
उभौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ 
यह्‌ तो सर्वथा भ्रवध्य है-- 
देही नित्यमवध्योऽय देहे सर्वस्थ भारत । 
(गीता २।३०) 
इसे शस्त्र मार नही सकते ग्रग्नि जला नही सकती, जल मिगो 
अथवा गला तही सकता, वायु सुखा नहीं सकती-- 


नेन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक. । 
न चैन बलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥। 
(गीता २।२३) 
भ्रत' यह प्रटल सत्य है कि न मरने वाला, न जलने वाला, न 
भोगने वाला भ्रौर न सूखने वाला यह भातमा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, 
भषल और चिरन्तन है-- 


अच्छेयोऽयमदाह्मोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च । 
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नित्य स्वंगत, स्थणुरचलोऽय सनातन ॥ 
(गीता २1२४) 

जो इस श्रात्म ज्ञान की ध्यवहारिक रूप देकर शारीरिक सुख 
श्रौर दुख को समान समझ कर उसकी व्यथा से प्रभावित नही होता । 
वही भ्रमृतत्व का प्रधिकारी होता है-- 

य हिन व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषपंभ । 

समुद. खसुख घोर सोऽमृतत्वाय कल्यते ॥ 

(गीता २।१५) 

जिस व्यवित का ध्रात्म तत्व से परिचय हो जाता है, वह एटम 
वम्बो के भोपण प्रहारो से भी भयभीत नही होता क्योकि वह जानता है 
कि नाश तो शरीर का स्वभाव है, वही जन्म लेता है, उसी की मृत्यु 
होती है (गीता २।२७), श्रात्मा न जन्म लेता है प्रोर न उसकी मृत्यु 
होती है । वह तो पुराने वस्त्रो के बदलने को भाँति पुराने जीण शरीर 
को छोड कर नए घारणा करता रहता है। 

वासासि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि ग्रहणाति नरोऽप-राणि । 
तथा शरीरऽणि विहाय जीर्णान्यन्यानि 
सयाति नवा निदेही । (गीता २1२२) 

ग्रत शरीर के विनाश से भय कयो ? वह तो नए जोवन का 
सन्देश है । 

गीता का यह शबित-मन्त्र पहिले से श्रधिक शक्तिशाली है। यह 
विश्वास दिलाता है कि हम इतनी महान शक्तियो के पुञ्ज हैं कि विश्‍व 
की मीषणातम शक्ति भी हमारा कुछ नहीं विगाड सकती । उनके प्रहार 
हमारे बाह्य जगत को ही प्रभावित कर सकते हैं, भ्रन्तजंगत मे उनका 
प्रवेश सम्भव नही है । यह शक्ति मन्त्र हमे जगत की समस्त ग्यावियों से 


सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है । 
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L 


शक्ति विक्तास के दो साधन-प्रज्ञ ग्रोर योग 
१-यज्ञ — 


भ्रात्म विकास के लिए भगवान ने दो प्रमुख साधनो का निर्देश 
किया है । वे है--यज्ञ और योग । यह दोनो शक्ति विकास फे श्रेष्ट 
साधन हैं । यज्ञ का धर्थ है त्याग, बलिदान, परोपकार, नि स्वार्थ सेवा । 
यह भोगवाद का विरोधी है ! यज्ञ यह जीवन भोगवाद का समर्थन 
नहीं करता क्योकि भोगो से शवित का व्यय होता है । इस शक्ति 
व्यय को रोकने के लिए शेष्ठतम कर्म-यज्ञ का सदारा लेना पडना है । 
वहा घत्रु-मित्र का कोई भेद भाव नही सब ध्रपने ही श्रपने दिखाई 
देते हैं, यज्ञकर्ता चारों घोर प्रपने घ्रात्मीयजनो के ही दशत करता है । 
तभी भगवान ने स्वय यज्ञ ख्य होने की घोषणा की -- 


श्रह क्रतुरह यज्ञ स्वधाहमहमौषधम्‌ । 

मन्त्रोऽहममेवाज्यमहमर्निरह हुतम्‌ ॥ (९१६) 

प्र्थ--(भगवान कहते हैं ) “श्रौत कमं मैं हू, यज्ञ मैं हूँ, स्ववा 
मैं हूं प्रौषधि मैं हूं, मन्त्र मैं हूँ, अराज्य ( घृत ) मैं हूँ भ्रग्नि मैं हूँ प्रोर 
हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ 1” 

तभी यज्ञ को ब्रह्म मय व्यक्त किया गया है — 

ब्रह्मार्पण ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हृतम्‌ । 

ब्रह्म व तेन गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिता |। (४।२४) 


प्रथं--“अ्रपंणा [ श्रुवादिक ] भी ब्रह्म है, हेति भी ब्रह्म है, 
ब्रह्मर्प भ्रमित में ब्रह्म ह्पकर्ता के द्वारा जो हुवन किया गया है तथा 
ब्रह्म हप कर्म मे समाविस्थ हुए उम पुरुष के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य 
है, वह भी ब्रह्म ही है ।” 
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जब चारो ध्रोर ब्रह्म का ही विस्तार हैं तव अपने को शेप 
विशव से श्रलग मान कर स्वार्थपरता की भावना में लिप्त रहना भोर 
वैसा कम करना शुद्रता भोर श्रज्ञानता का चिह्न है । इसे भगवान ने 
चोर की सज्ञा दी है प्रोर अकेले खाने को पाप भक्षण रहा है-- 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता 

तैदत्तान प्रदायंभ्यो यो भु क्ते स्तेन एव स (३।१२) 

ग्रथं-यज्ञभाविता, देवाण तुम लोगों को इष्ट भोग प्रदात 
करेगे । इतके द्वारा दिये हुए भोगो को जो पुरुष उनको भ्रपेण किये बिना 
भोग करता दै, वह निश्चय ही चोर है ।” 

यज्ञ झिष्टाशिन सन्तोमुच्यन्तेसवंकिह्विषे, । 

भुजते ते खघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ (३।१२) 

श्रथ “यज्ञ से बचे हुए घन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब 
पापो से छूटते हैं प्रौर जो पापी लोग भ्रपने ही शरीर-पोपण के लिए 
पञ्गाते हैं, वे तो पाप को हो खाते है ।” 

यज्ञ की यह एक्य भावना मुक्ति के द्वार खोलती है क्योंकि 
जब तक दवत मे स्थिति रहती हैं, तब तक बन्धन रहता है, मद्वत में 
प्रवेश करने पर स्वतन्त्रता के दर्शत होने लगते हैं। तभी भगवान ते 
कहा है-- 

यज्ञार्थात्किर्मशोऽन्यत्र लोकोऽय कर्म बन्धन । 

तदर्थ कमं को"्तेय मुक्त सग समाचर ॥ (३/९) 

श्रथे--“यज्ञ के निमित्त किये गये काम के सिवाय दुमरे 
काम को करने से यह मनुष्य कमं बन्धन मे वेघता है, इसलिए है 
अजु त ! मुक्‍त संग रह कर तदर्थं कमं को ही भली माँति भाषरण 
क्र 1 
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यज्ञ को इस श्रेष्ठता के कारण भगवान ने इमे ग्रहण करने की 
प्रेरणा की है -- 

यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कार्य मेवतत्‌ । 

यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ (१८५) 


श्रर्थ--“यज्ञ, दान श्योर तप रूप कमं त्यागने योग्य नही 
हैं । वरन्‌ बह कमं तो करने ही योग्य हैं, करना कत्तव्य ही है। यज्ञ 
दान भ्रोर तप, यह तीनों तो मनीषियो को पवित्र करने बाले हैं |” 

वेद मे यज्ञ के लाभो पर विशिष्ट रुप से प्रकाश डाना गया है 
ऋग्वेद मे शहा है — 


“यज्ञ से ज्ञान बुद्धि और बल की वृद्धि होती है ( १।१३।३ ) 
यज्ञ सुखो की वर्षा करने वाला है ( १।१६।१।१ )” 7 यज्ञ से सब 
तरह का कल्याणा होता हे ( ५१४७ ) जो यज्ञ करता है । वह धन 
ऐश्वर्य से, तेज से तथा यश श्रौर कीति से मनुप्यो मे चमकता हैं भोर 
भ्रन्त मे प्रात्मज्ञानी होकर भ्रमर हो जाता है । (६1५५५ )'" 
हे वेद पाठ के देवता उठो देवता प्रो को यज्ञ का सन्देश सुनाझ्नो | श्रायु, 
प्राण, प्रजा, पशु भ्रोर कीति बढाश्रो । यज्ञकर्ता को हर प्रकार से 
बढाम्रो । ( १०।१६।४।२ )' यजुवेद मे यज्ञ पर प्रकाश डालते हुए 
कहा गया है-- 


“पञ्च से प्रशुद्ध तत्वो का नाश होता है ( ११३ ) यज्ञ से 
प्रारोग्यता प्राप्त होतो है। ( १।१४।४।१५) `” यज्ञ से दिव्य 
वातावरण की उत्पत्ति होती है । (१1१५ ) यज्ञ से श्रान्तरिक 
शचुप्रो का नाश होता है । (१।१७ ) यज्ञ नेत्र रक्षक है। (२१६) 
यश से श्रसुरो का नाश होता है। ( २।३० ) यज्ञ सुखो का सचय 
करने वाला है । (३।४६,४।६ ) यज्ञ निश्चय से कल्याणकारी है । 
बह दीष भायु उत्तम, अन्न, ऐश्वर्य समृद्धि, सुसततति व बल पराक्रम 
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प्रदान करता है । ( ३।६३ ) यज्ञ वीरता दायक धरोर कायरता 
विनाशक है । (४1३७ ) यज्ञ क्रपियो के हृदय को पवित्र करने वाला 
हुँ । (३।४) यज्ञ बन्त्रव का साधन है | ( ५1३० ) मुक्ति का देवताग्रो 
मनुष्यो पितृजनो भ्रोर भ्रपने प्रति किए गए, जाने या अ्रवनाते किए 
गए पापो से बचाने वाला है। (८1१३) "यज्ञ करने वाले के 
लिए वायु भोर नदियाँ मधुर रस बहाती हैं ( १३।२७) "यज्ञ से 
श्रात्म बन की वृद्धि होती है (१७।६५) ** मना श्रात्मी, दाणी, 
प्राण, ज्ञान ज्योति, श्री, वेद श्रायु, चत्र, यज्ञ से सम्पल होते हैं ( १५। 
२८ ।"¬ ' यज्ञ से ब्रह्म वर्चस को प्राप्ति होती है। ( १६1१६ ) 
यज्ञ से सद्बद्धि की प्राप्ति होती है। (२०८५ ) ' “यज्ञ से हीनो 
छन्दो ( तीनो लोकों ) जगती, श्रिष्ठुर ओर गायत्री मे कल्याण होता 
है। (२२५,५॥१३॥१८ )” 

यजुवेद के प्रठारहवें श्रष्याय मे यज्ञ से प्रतत्त लामो का प्रार्थना 
के रूप मे इस प्रकार वर्णान है “मेरा प्रन्न, ऐश्वर्य, प्रयत्न, ध्यात, 
प्रजा, स्वर, प्रशसा, कीति, ज्ञान, सुख, प्राण, चित्त विचार, वाणी, 
मन, चक्षु, चावुर्य, बल-श्रोग, साहप्त स्वामित्व, मानप्तकोप, क्रोध, 
उद्दोग, सौम्यमाव उदार माव, दीघं जीवन, लोक, धनधान्य, बुढि, 
समृद्धि, सत्प, श्रद्धा, तेज व्यवहार हषे, सुन्दर वचन, श्रेष्ठ कर्म, 
दान, भ्रमर स्वरूप, आ।रोरप, स्त्रास्थ्य, शत्रु रहित्य, निभेयता, सयम 
शक्ति, घारण शक्ति, धैय, प्रेरणा, कल्याण, कामना, प्रसन्नता, भूत 
भविष्य, सुमार्ग घ्रोर सुपय समथ धोर शक्ति उद्देश्य यज्ञ से सुमम्पत्त 


1 


“यदि रोगी प्रपनी जीववी-शक्ति को ख । भी चुका हो 
निराशा जतक स्यिनि को पहुँच गया हो, मरण काल भी समीप था 
पहुँचा हो तो भी यज्ञ उसे मृत्यु के चगुल से बचा लेता है। भौर 
सौ वर्ष जोवति रहने के लिये पुत बलत्राव कर देता है ( मपवं वेद 


३।११।२ ) 
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इममे स्पष्ट है कि गीता मे निद शित यज्ञ क्रिया शक्ति का महान 
स्रोत है, इससे भौतिक प्रोर आध्यात्मिक --दोनो प्रकार की शक्तियो का 
विकास होता है । 


योग--- 


णवित-विक्रास का दूपरा साधन योग को बताया गया है। तभी 
योगी वनने की प्रेरणा देते हुए भगवान ने कहा है-- 


तपस्विस्योऽधिको योगी ज्ञानिग्यो$पि मतोऽधिक, । 
कमिम्यश्चाधिकौ योगी तस्मद्यागी भवाजुत ॥ 


प्र्थातु-योगी तपस्वियो से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञात वालो 
से भी श्रेप्ठ है तथा सकाम इसे (क मङारड पूजा-पाठ श्रादि) करने वालो 
से भी श्रष्ठ है, इपसे हे श्रज न तू योगी बन । 


वास्तव मे भगवतगीता को यदि योग का एक प्रमुख ग्रन्थ कहा 
जाय तो उसमे कुछ भी भ्रतिशयोक्ति नही है | गीता मे 'योग' 'योगो' 
श्रोर “योग युक्त' का शब्द जितना भ्रविक भ्राया है, उतना किसी बडे 
ग्रन्थ मे भी कदाचित ही मिलेगा । गीता के प्रत्येक अज्याय का नाम 
किमी प्रकार के योग माग पर ही है जैसे दूसरा श्रध्याय साख्य योग, 
तोसरा कर्म योग, चोथा ज्ञान-बर्म सन्यास याग, पाचवा कर्म सन्यास 
योग, छठा ध्रात्म-मयम योग, सातवा ज्ञान-विज्ञान योग भ्रादि। प्रत्येक 
अ्रध्याय के प्रन्त मे 'इति श्रीमद्भगवत्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यामा 
योगश्ञास्वे' ये शब्द भी लिखे जाते हैं | इमसे स्पष्ट जान पडता है कि 
गीता का मुख्य उद्रेदय मनुष्यो को ऐमा योगयुक्त जीवन ब्यतीत करत 
को शिक्षा देना ही है जिससे इहलोकिक जीवन भे सफल मनोरथ होकर 
परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त कर सकें । यह सत्य है कि गीता मे सबसे 
अधिक प्रधानता 'निष्काम क्मयोग' को दो गई है प्रोर योग की सबसे 
खप्ठ व्याख्या योग. कमंसुकोशलमू' बतलाई गई है, फिर भी उसमें 


२४० ] [ तन्त्र-विज्ञान 


पतञ्जल योगदर्शन में वणित प्रष्टङ्ग-योग की विधि का भी सवंथा 
झभाव नही हे । गीता मे प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि का उल्लेख 
श्रनेक स्थानो पर किया गया है भ्रौर छठे भ्रध्याय मे तो पतञ्जल योग- 
दर्शन मे दी गई योग विधि का यथातथ्य वणुन पाया जाता है । 


इस प्रकार फे योगका फल भी महान कहा गया है। ऐसे 
योगाभ्यासी को ससार के दु ख, क्लेश, चढाव उतार, विध्न-वाधारये किसी 
भी समय व्यथित या घ्याकुल नही कर सकती । वह प्रत्येक श्रवस्था मे 
पुणा शान्त, सुष्ट श्रौर निश्चल रहता है । इसका वर्णन करते हुए कहा 
गया है -- 


ˆ यथा दीपो निवातस्यो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योग मात्मन, ।१९। 


यत्रोपरमते चित निरुद्ध योग सेवया। 

यत्र चेवात्मनात्मान पझ्यन्तात्मनि तुष्यति ।२० 

त विद्याद्‌ दुख सयोगवियोग योगसञ्चितम्‌ । 

स॒ निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽर्तिविण्ण चेतसा ।२३। 

भर्थात--जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुप्रा दीपक 
चलायमान नही होता, वसी ही भ्रवस्था परमात्मा के ध्यान मे लगे 
हुए योगी के नीते हुए चित्त की होती है । जिस भ्रवस्था पं योग के 
प्रभ्यास से निसद्ध हुआ वित्त उपराम हो जाता है प्रौर जिस भ्रवस्था 
मे परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सुक्ष्म वृद्धि द्वांरा परमात्मा का साक्षा- 
त्कार होने लगता है तो वह योगी सच्चिदानन्द परमात्मा मे ही सतुष्ट 
होता है। जो दुख ख्पससार के सयोग से रहित है तथा जिसका नाम 
योग है उसी को जानना चाहिए । वह योग बिना उकताथे हुए भ्रर्थात्‌ 
तत्पर हुए चित्त से निश्चयपूत्रक करता कर्तव्य है । 

गीता में जो योग प्रतिपादित किया गया है, वह भ्रयिकाश 


गीता मे शक्तितत्व ] [ २४१ 


वेदान्तियो के सिद्धान्त की तरह शुः प्रथत्रा वर्तमान समय के भक्तो की 
तरह प्रयने ही उद्धार की प्राक्रांक्षा रखने वाला नही है, वरन्‌ उसका मुख्य 
आधार सर्वव्यापी प्रेम है जो भ्रपने सोथ सब जीवो के उद्धार की कामना 
करता हैं। यही भाव निम्न श्लोक मे स्पष्ट व्यक्त होता है -- 
श्रात्मौवम्येन सर्वत्र सम पश्यति योऽजृ न । 
मुख वा यदि दुख स योगो परमी मत ॥(६-३२) 


भ्नर्थातू-जो दूसरो को थात्मवत्‌ समभकर उनके सुख-दुख को 
भ्रपना सुख-दुख समझता है, वही परम योगी हे । यही बात गीता के 
इस इलोक मे कही गई है .. 


सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशन ॥ 
भगवद्गीत ६-२६ 

प्रथात्‌-“योगध्रुक्त पुरुप सव पदार्थो में आत्मा का निवास देखता 
हैं । इस प्रकार उसे ससार की वास्तविक एकता का ज्ञान हो जाता है 
घोर बहू समदर्शी चन जाता है ।'” 

समता का व्यवहारिक खूप धौर उमरे प्रायिक लाभ का वणव 
करते हुए गीता ५-१५,१६ मे कहा गया है-- 

विद्यावितयसम्पन्ने ब्राह्मणे यवि हस्तिति । 

शुनि चेवश्चपाके च पण्डितो समदर्शिन ॥ 

इहव तैजित सर्गो येपा साम्ये स्थित मन । 

निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिता ॥ 

प्र्थाव्‌~"ज्ञानियो की दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, गाय, 
द्वाथी, कुत्ता, चाएडाल समान रहते हैं। जिन साघक्रो का मन साम्यावस्था 
मे स्थिरता को प्राप्त हो जाता है वे इमो जोवन मे मृत्यु लोक पर विजय 
प्राप्त कर लेते हैं क्योकि ब्रह्म निर्दोष श्रौर सम है । ब्रत मृत्यु की प्रतीक्षा 
न करके वे यहाँ ब्रह्मभूत हो जाते हैं ।” 


२४२ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


यही बात गीता १८।५४ पे कही गई है कि समस्त प्राणीमात्र मे 
समहोकर बहे मेरी परम भक्ति की प्राप्ति कर लेता है-- 

सम, सर्वेपु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ । 

यह गीता का साम्ययोग है। यही पोग का वास्तविक लाभ 
है। सतार मे मनुष्य को जो कुछ भय, विरक्तिव दुख का श्रनुभत्र 
होता है, उसका एक मात्र कारण भिन्नता प्रथवा परायीपन का बोष हो 
होता है । दो भिन्न पदार्थों प्रथवा व्यक्तियों में ही प्रतियोगिता भ्रथवा 
सघपं हो सकता है । पर जब प्रथकत। की सावना को मिटाकर मनुष्य 
ससार मे सर्वत्र एक ही सत्ता, एक हो तत्व का प्रनुभव करने लगेगा तो 
न तो वह किरी से भयभीत हो सकता है, न घृणा कर सकता है, न 
क्रोध कर सकता है । ऐसा व्यक्ति हो पुणं निमय, निद्वन्द हो सच्ची 
शान्ति झोर सुख का उपभोग कर सकता है । 

श्रपने समस्त साधनो को भगवान के भ्रपण करने पर गीता मे 
विशेष बल दिया गया है । यथा— 

यत्करोषि यदश्ननासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्तपर्स्यास कोन्तैय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ (६।२७) 

्रर्थात्‌- हे कोन्तेय | तू जो कुछ काम करता है, श्राहार ग्रहण 
करता हे यज्ञ करता है, दान भ्रथवा तप करता हे, वह सब मुके ही 
समपित कर | 

फिर कहा है-- 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु । 

मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मान मत्परायण, 11 (६।३४) 

प्र्थात्‌ “मुभमे मन लगा, मेरी भक्ति करो, मेरी उपासना करो 
भौर मुझे ही नमस्कार करो | इस तरह से मत्परायण होकर योगाम्यास 
करते पर तुके मेरी प्राधि होगी । ” 


गीता मे घक्ति-तत्व ] [ २४३ 


यही वात २८व शोक में कही गई है -- 
घुभाशुभफलेरेव मोट्यसे कमवन्धने, । 
सत्यासयोगयुम्तात्मा विमुक्तौ मामुपेष्यसि॥ 
ध्रर्यान्‌ “इस प्रकार कर्म करके कर्मो के घुम शुभ परिणाम के 
वन्वन से तुमे मुक्ति मिलेगी । श्रौर इस कर्मफ्न के सन्यास से वुक्तात्मा 
होकर तू मुकत हो जायेगा योर मुझमे एकात्मता प्राप्त कर लेगा | ” 
इस योग की विवेचना एक विद्वान ने इस प्रकार को है -- 
“गीता के योग का सार भगवान ने प्रठारहवें ग्रव्याय के ६५वें 
में कह दिया है क्रि मेरे (भगत्रान के) मन में श्रपना मन मिला 
मेरे भक्त हो जाध्रो, मेरा अजन धरो, मुके प्रणाम करों। मैं तुम्हें 
वचन देता हूँ कि नुम मुझ ही प्राप्त होये, क्योकि तुम मेरे प्रिय हो 1” 
यह तत्व गीता का हृदय है | जपा हम समक सकते हैं, यह वह योग है 
1 मानव प्रकृति के सव प्रङ्गो को एक सूत्र म ले श्राताहै। इसके 
विना योग क्या है ? ऐमा विकास किस काम का जिसमे सव श्रद्धो का 
मामञ्जम्य न हो ? सभी अश शुद्ध, पवित्र श्रौर दिव्य न चनें ? यदि कोई 
कहे कि यह वडा कठिन और दुगम मार्ग है तो उत्तर यही है कि इसके 
निवा घोर कोई राम्ठा नहीं है यदि ग्रघोगति से वाहर निकलना है, 
तोग्रग्तम इमी को झगीकॉर करना पडेगा | भगवान कृण्ण ने श्वय 
कह दिया है कि “ प्रतेक जन्मों के पश्चात ज्ञानी पुरुप मेरे पास भ्राता 
हैं । भ्रमी या पीछे समो को इसी दुर्गम मार्ग या 'नुरस्प वारा ' (तल- 
वार की वार) पर चलता होगा । चलते हुए चाहे पावो छे किउना हो रक्त 
निकले प्रोर हृदय का साह टूटे पर इसमें सदेह नहीं कि मगत्रान सदा 
हमारे पाचे मे न्हते हैं, एक क्षण के लिए भी अकेत्रा नहीं छोडठे 1 
योग की जितनी मी प्रणालियों का वरान गीता में किया गया है, 
उन नत्र का प्राशय एक ही है-शक्तिहानवा प्रर्यात्‌ बन्न का निवारण 
घङ्ति-मम्पन्तत्ता अर्थात्‌ म्वतत्रता--मोश्च की ओर वढना | 


ॐ 


व्लोक 


॥ 
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माया-प्रकृति-शक्ति 

गीता (४-६) मे माया शब्द श्राया हे जहाँ भगवान ने कहा है 
भ्रपनी ही प्रकृति मे भ्रधिष्ठित होकर मैं भ्रपनी माया से जन्म लिया 
करता हूँ । भगवान शद्धुराचाय इस माया को शक्ति रूपिणी कहा है-- 

अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्ति- 

रनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा । 
कार्यानुमेया सुधियेव माया 
यया जगत्सवमिद प्रसूयते ॥ 

भ्नर्थात्‌ "परमेश्वर की प्रन्मक्तनाम्नी शक्ति जिसने इस सारे 
जगत को रचा है प्रनादि ध्रविद्या, निगुशात्यिका प्रौर ससार रूपी 
काये फे परे है । कायं छपी विश्‍व को दृष्टि मे रख कर ही शक्ति रूपी 
माया की सिद्धि होती है ।” 

गीता (६-१४) में भगवान के कहा है कि मेरी यह गुणात्मक 
झौर दिव्य माया बडी दुस्तर है । 

दँवोह्य षा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

फिर बहा है-- 

नाह प्रकाश सर्वस्य योगमायासमावृत, । 

"प्रपती योगमाया से निहित मैं सबके प्रत्यक्ष नही होता ।'' 

भगवात ने चेतावनी देते हुए कहा है-- 

न मा दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधम । 

माययापहूतज्ञाना ग्रासुर भावमाश्चिता ॥ 

(गीता ७-१५) 

“माया ने जितके शान को विनष्ट कर दिया हे, ऐसे मूढ आर 
दुष्कर्मी नराधम श्रासुरो बुद्धि मे पडकर मेरी शरण में नही प्राते ।'' 

ग्रपनी शरण मे घ्राते का भगवान ने माया को पार करने का 


उपाय गीता मे बताया है-- 


गीता मे गक्ति-तत्व ] [ २४५ 


मामेव ये प्रपद्यन्ते माय।मेता तरन्ति ते । (७ १४) 

धृति ते कहा हे कि त्रिगुसामयी माया मे स्थित यह सारा चरा” 
चर जगत ईश्वर से व्याप्त है । 

ईशावाम्यमिद सर्वे यत्किञच जगत्यां जगत । 

(ईशोपनिषद्‌ १) 

शवेताऽ्वतरोपनिषद्‌ ४-१० मे प्रकृति को माया धरोर माया 
के ग्रत्रिपति को परमेश्वर कहा है ~ 

“मायां तु प्रकूर्ति विद्यान्मायित तु महेश्वरम्‌ ।” 

इस प्रकति को गोता १३1१९ में श्रतादि कहा है भौर विकार 
4 गुणों को इमी से उपजा हूप्रा माना हे । गीता (१४-३) मे सृष्टि की 
उत्पत्ति प्रकृति ग्रौर पुरुष के मयोग मे ही मानी हेन 

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गभ दधाम्यहम्‌ । 

समव सर्वभूताना ततो भवति भारत ॥ 

श्रर्थात्‌ ` हे भारत | मेगी भद्रदब्रह्म रूपी प्रकृति मम्पूर्ण भूतो 
कौ योनि हे और मैं उस योनि मे चेतन रूप बीज की स्थापना करता 
हुँ । उन जड चेतत के सहपोग से हो समस्त भूगो की सृष्टि होती है । 

विद्यारण्य मुनि न इयका कारण बताते हुए कहा हैन 

न केवल ब्रह्मांब जगत्कारण निविकारत्वात्‌ । नापि 
केवल बक्ति कारण स्वातल्त्यामावातु । तस्मादुभय मिलित्वेव 
जात्कारणं मवति । 

“विविकार होते के कारणा केवल ब्रह्म जगत का कारण नही दे । 
केवल शक्ति को भी कारण नही कहा जा सकता है क्योकि उत्तमे भी 
स्वनन्त्रता का प्रमाव है | इम निए ब्रह्म प्रोर शक्ति दोनो के सयोग से 
हो विश्व को उत्पत्ति होती है 

गीता (३-२७) में प्रकृति के गुणो-उत,) रज श्रोरतम से हो 
समरट हमों की उत्ति मानी हैनन 
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प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सवश । 
गीता (१३-२०) से काय भ्रोर काररा(शरोर श्रोर इन्द्रियां) के 
कार्यो के लिए प्रकृति को हो कारण माना है-- 
कार्यकारणुकतृ त्वै हेतु प्रकृतिरुच्यते । 


गीता ((४) मैं सत्‌, रज झौर तम कोभीप्र कृति के ही 
कारशा मांना है-- 


सत्त्र रजस्तम इति खुणा, प्रकृतिसम्मवा । 

यही निविकार ग्रात्मा को शरीर स वावते हैं -- 

निबघ्वन्ति महावाहो देहे देहितमव्ययम्‌ । (गीता १४-५) 

इस पृथ्वी, प्राकाश भ्रथवा देवलोऋ मे ऐपा कोई पदाथ नहीं 
जो प्रकृति के इन गुणो से मुक्त हो । 

न तदस्ति प्रथिव्या वा दिवि देवेषुवा पुनः । 

सत्व प्रकृबिजँमु क्त यदेभि स्यात्त्रिभिगु रो ॥ 

(गीत! १८-४०) 

यह प्रकृति भाठ प्रकार की है--गीता६-४ ५ के प्रतुसार- 

भूमिरापोऽनलो वायु ख मतो बुद्धिरेव च । 

श्रहकार इतोय मे मिन्ता प्रकृतिरष्टत्रा ॥ 

श्रपरेयमितस्त्वच्या प्रकृदि विद्वि मे पराम्‌ । 

जीवभुता महाबाहो ययद घाथते जगत्‌ } 

पाँच सुक्ष्म मुत-पृथ्वी, जन, भग्नि, वायू, प्राकाश धरौर मन, 
बुद्धि, महार यह भ्राठ प्रकार की मेरी प्रकृति है। इसे प्रपरा प्रकृति 
कहते हैं जो निम्न श्रेणी की है । दूसरी प्रकृति है-परा जो उच्च श्रेणी की 
है जो जपत को को धारण करती है | 

भगवात ते कह है जो इस रहस्य को वहीं जानता, वह अहु« 
ते मोहित होकर भपने को ही कर्ता मानने लगता है वह भ्रज्ञाती है- 

ग्रहकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । 

गीता १३ २६ मे कहा हैं-- 
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प्रकुन्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश । 

य॒ पद्यति तथात्मानमकर्तार स पश्यति ॥ 

प्रथत्‌ “जिसने यह समझ लिया कि सत्र क्रम सव तरह से 
प्रकृति से ही क्रियान्बित होते हैं और श्रात्मा भ्रर्तता है, समझना चाहिए 
कि उपने वास्तविक तत्व को जान लिया 1 ' 

इसी प्रकृति को शक्ति के नाम से भ्रभिहित क्या गया है | गीता 
का यह स्द्िन्त शवित-मिद्धान्त से मिलता जुलता है । गीता मे शबित- 
सिद्धान्त बडे ही सवत्त रूप मे वशित किया गया से । चौथे भ्रव्याय के 
इलोक ६ से € मे जहाँ भ्रवतारवाद का विवेचन किया गया है, यह 
सिद्धान्त श्रौर निखर कर भ्राया है । गीता मे शित के ऊ चे से ऊ चे स्वरूप 
का वणांन है । उप्तके स्तर को क्रमश बढ़ाया गया है। शक्ति की स्वेतत्र 
सत्ता भी बताई गई हैं । उसे ईश्वर के श्राघीन भी वतीया गया है -- 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुन पुन, । 

भूतग्राममिम कृतस्नमवश प्रह्ृत्वंशात्‌ ॥ (गीता ६-८) 

५ मैं पती प्रकृति को अपने हाथ पे लेकर भूतो के इस समग्र समु- 
दाय को बार-बार उत्म न करता हूँ,” गीता मे शकि न भ्रोर पुरुष की 
भिन्नता का भी मिद्धान्त स्वीकार किया गण है— 

मया ततमिद सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । 

मत्स्थानि सर्व भूतान न चाह तेष्ववस्थित ॥ (९४) 

“सने भ्रपने अव्यबत रूप से इस सारे दिववव को विस्तृत ग्रौर व्यापक 
किया । सारे भूत मुभमे हैं ।” 

यथाकाशस्थितो नित्यस्‌ वायु सवत्रगो महान्‌ । 

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ 

“सब शोर प्रकाशित होने वाली महान वायु जिम तरह सब प्रोर 
प्राकाश मे रहती है, उसी तरह पत्र भूतो को मुझ मे जान 1? 

गीता के शक्िनिवाद को वड महान विवेचना है जिसे तत्र प्रौर 


वेद मुख्य तप से स्वीकार करते हैं । ००७ 
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दुर्गा सप्तशती गीता को परवर्ती पानी जतो है। यू. कहना 
चाहिए कि भगवदुगोता की आधारशिला पर हो सप्तशती को रचना हुई 
है । दोनो का प्रध्ययन विषयो मे साम्य प्रशत करता है । 
गीठा मे ७०० इलोक हैं। सप्तशती में ५३५ ष्लोक १०५ श्रर्ध 
इलोक भोर ५७ 'उआच) है। उनरुा योग ७०० होता है । 
गीता महाभारत का एकशप है। महाभारत फे रचियता 
महर्षि व्यास हैं। प्रत गीता व्यास क्री ही रचना है । सप्तशतो माकंशडेप 
पुराणा का एक भाग है । पुराणो के रचियता भी ध्यासजी हो माने जाते 
है | प्रत सप्तशती फे लेखक भी व्यास ही म्द होते है। 
गीता मे ज्ञान फे उउदेष्टा स्वप भगवान फुष्ण हैं झ्ौर धोता 
हैं प्रजु । सप्तशती के उपदेशक हुँ-मेथा कृषि झर श्रोता है-पुरप- 
क्षत्रिय राजा प्रौर समाधि वेश्य । मेवा का गर्थे है-प्रात्म शान । शस्र" 
भाष्य गीता (१५१०) मे कहा है -- 
मेष्या भ्रात्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञमा । 
सुरष का प्रथ करते हुए कहा गया है— 
सुष्ठु रम्यतेऽत्र इति सुरथ, । 
यहाँ सत्य प्रवृति-माग के पथिक फो सुर्थ कहा है । दुर्गा १।४ 
भे भो कहा है-- 
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स्त्रारोचिवेऽन्तरे पूर्व चेत्रवसशमुद्भव । 

सुरथो नाम राजाभूत्‌ समस्ते क्षितिमण्डले ॥ 

्रर्थात्‌ “पहले स्वारोचिष मन्वन्तर से चंत्र के वक्ष में उत्पन्न 
होने वाला सुरथ नाम का राजा इम समस्त भूमडल पर हुभ्रा था |” 

दुर्गा सप्तशती (शान्तनवी टीका) के श्रगुसार -- 

“रमन्तेऽस्मिन इति रय । शोभनो रथो यस्य स सुरथ ।” 

शर्थात्‌ “जिसमें देवता रमणा किया करते हैं वह रथ है। भ्रथधा 
शोभन जिसका रथ है वह सुरथ है। 

समाधि का भ्रमिप्राय निवृतिमाग के पथिक साधक सेह! 

समाघि,- समाधीयते सर्वमस्मित्‌ । 

प्रर्थात्‌-जिसमें सभी कुछ का समाधान किया दवै उते समाधि 
कहा जाता हे । 

समावोयतेऽस्मिन्‌ पुरुषोपभोगाय सर्वमिति समाधि, । 

श्नर्थात्‌ ' जिसमे पुरुप के उपभोग के लिए सब का समाधान किया 
जाता है । भली भाति ग्रहण करने को समाषान कहा जाता है ।* 


श्रजु'न ज्ञानी था परन्तु जव मिथ्या प्रज्ञान ने उसे घा घेरा तब 

उसे ज्ञानयोग के उपदेश की ध्रावश्यकता हुई | प्रविवेक से ही प्रज्ञान की 

उत्पत्ति होती है । इस महारोग की रामवाण भ्रौपधि विवेक ही हो 

सकती है । इसलिए भगवान ने भ्रजुन को बुद्धि की शरणा में जाने का 
“बुद्धौ शरणमन्विच्छ” (गीता, २।४६) 

मेधा ऋषि भी इसी तत्व के प्रतीक हैं । सुरथ भौर समाधि को 

जव जीवन-माग में बावा प्रौर विपत्ति प्राती है और चारो शरोर निराशा 

ही निराशा दिखाई देठी है तो बुडि की शरण में जाने के प्रतिरिकत धोर 

कोनस माग हो सकता है? वाषाए धराने पर चिता मग्न रहना, भपते 

भाग्य प्रोर उसके निर्माता को कोसना, जिनसे प्रत्यक्ष रूप से कष्ट हो 

रहा है, उन पर प्रारोप प्रतिरोप लगाना ही कायरता झौर प्रज्ञानता के 


२४० ] [ तस्त्र-विज्ञात 


चिल्ल ई । एराका उपाय ही पेयल बुद्धि फे निर्देशन मे लना है। बही 
सप्तशती के दोनो पातो ने किया है । 

प्रशान फो शास्पीय भाषा मे प्रसुर कहते है घोर ज्ञान फो देव । 
मानय मन मे दोनो विद्यमात्र रएते हैं। उप्तकी प्रकृति में तीन गुणा हंस 
रात्‌, रज घौर तम । जब रज भ्रोर तम मिलकर सपु फो दपा लेते ह 
प्र्धात्‌ जब मनुष्य भोग ऐश्वयाँ भे लिप्त होकर पपने सत्‌ स्व फो 
निबंश कर देतो है, तो उसे प्रसूरता का देयत्व पर प्राधिपत्य होता 
कतै हैं। 

झासुरी बुद्धि फी परिभाषा फरते हुए गीता (१७।५।६) मे कहा 
गया ह--- 

प्रशास्त्र विहित घोर तप्यन्ते ये तपो जनी । 

दस्भाहकारसयुक्ता फामरागबलान्विता, ॥ 

फषयन्त शरीरस्थ शूतग्रममचेतस । 

मा चेवान्तः शरीरस्थ तान्विद्वयासुरनिप्तयान्‌ ॥ 

पर्धात्‌' जो व्यक्ति पम्भ भौर पहफार फे पशीभूत होफर छाम 
झर पाकि फी पूति मे शास्त्र यियद्ध कार्यों में सीन रहते है, पोर 
जो त पेयल देह के पघगहाशूतो फो ही बल्कि उसमे नियास गरने वाले 
गुझको भी फष्ट दिया फरते हैं, उन प्रवियेशे अनो फो भ्रासुरी तुमि 
फा मानो ।" 

प्रमुख पसुरो फा यणन सप्तशती में पाता ह । उन्ही का पष 
देवी का उद्देश्य था । वे भ्रसुर ऐ--मधु, फंटभ, महिपासुर शुभ, 
निशुम्भ, धू अलोचन, रक्तवीज, रउ गुएठ, सुग्रीव । 

मधुकेटभ फा प्राष्यात्मिफ प्र्ष है राग भोर द्वेष, महिपरपुर 
तामस्‌ प्रहभाप है, शुम्भ का प्रथ ऐ--भरकार भौर निणुग्भ का पष है 
ममार, पुम्रलोचत लोग है । रवायीज का प्रमिप्राय है-यिषयाभिलाष। 
युस्भ भोर निशुम्भ फे भूत्य ऐ--परड पोर मुरुड प्र्धात्‌ काग घोर 
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क्रोव | सुग्रीव इनका काम करता है, वह परिग्रह का प्रतीक है । सप्तशती 
(५११४) में कहा हैन 

परसँश्चयमतुल प्राप्प्वपे मत्यरिग्रह्मतू । 

एतद्वुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहता ब्रज ॥ 

्रर्यात्‌ ' मेरा परिग्रह प्र'प्त करने से प्रर्थात्‌ मेरो प्रपत्ति में 
प्राप्त हो जान पर ध्रत्यबिक एव श्रमोमित वमव की प्राप्ति कर लेगा । 
इसको श्रपती वृद्धि मे मलीर्भाति विचार करके मेरी प्रता को 
ग्रहण करो । 

गीता में भी कहा है कि जो व्यवित काम, क्रोध, प्रहड्डार, बल, 
दप को श्राघार मानकर प्रपने प्रोर प्रन्य शरीरो में तिवाव करने वाले 
मुझ को द्वेप करते हैं धीर सन्मार्ग के पथिकों की निन्दा करते हैं । वे 
प्रमुर हैं, प्रशान्त रहते हैँ । शान्त प्रवस्था प्राप्त करने के लिए इस 
प्रामुरी सम्पत्ति का त्याग करना होगा | (१६1१८) काम-क्रोव श्रोर 
लोभ को नरक का द्वार कहा गया है जा हमारा नाश करते हैं। इमलिए 
इनके त्याग की प्रेरणा दी गई ह~ 

त्रिविध नरकस्येद द्वार नागनमात्मन । 

काम क्रोबस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयत्यजेत्‌ ॥ 

(गीता १६1२१) 

प्रनेक प्रकार की कहपनाग्रो में अमित, मोहक चगुल में फसे भोर 
विपय चासनाम्रो मे झ्रासकत प्रधुर प्रपबित्र नरको में जाते हैं-- 

प्रनेकवित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृया, । 

प्रवक्ता, कामसोगपु पतन्ति नरक्रेष्णुचो ॥ 

(गीता १६1१६) 

भगवान कहते हैं कि प्रशुम काम करने वाले इन द्वे पी प्रोर क्रूर 

भयम व्यक्तियों को सदैव पाप योनियो मे पटका जाता है-- 
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तानह द्विषत क्र रात्ससारेपु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीप्वेवरयीनिषु ॥ 
(गीता १६।१६) 

गीता (३।३६) में भी काम भ्रोर क्रोध को मानव का शत्रु कहा 
है । ३।३५ में काम को कभी भी तृप्त न होने वाली प्रग्ति कहा हैं। इस 
पर ज्ञानको ढकने का भारोप लगाया गया है । (३।४०।४३) मे इस काम 
रूपी शत्रु को मार डालने की प्रेरणा दी गई है । सप्तशती में भी देवता 
देवी से यहो प्रार्थना करते हैं । 

प्रसुर विनाश का उद्देश्य सप्तशती प्रौर गीता दोनो में है। 
गीता में इसके माध्यम श्रजु न बनते हैं परन्तु प्रोत्साहन मिलता हैं भग 
वान कृष्ण से । भ्रजु न तो केवल ध्रौजार मात्र बनते हैं । दोनो के सम्मि- 
लित प्रयत्न का उद्देश्य है समाज मे व्यापक रूप से फैले हुए ध्रासुरी भाव 
को दूर करना । सप्तशती में भी भगवती का यही उद्देश्य है परन्तु इस 
कायं की वह स्वय करती हैं भ्रोर रणा मे भसुरो को ललकार कर एक- 
एक करके उनका वध करती हैं । 

दोनो ग्रन्थो कौ उपासना पद्धति मे कुछ भ्रन्तर प्रतीत होता है । 
जहाँ सप्तशती में सकाम उपासना पर बल दिया पया है भौर कहा गया 
है “रूप देह, जय देहि, यशो देहि. द्विषो देहि” वहाँ गीता मे 
निष्काम कमयोग को शिक्षा दी गई है भौर कहा गया है कि क'म करते 
जाप्रो परन्तु फल की इच्छा मत करो । 

गीता में भगवान ने भ्रपने श्रवतार का उद्देश्य बताते 
हुए कहा दै 

यदी यदा हि धमंस्य ग्लानिभवति भारत । 

भ्रम्युत्यानमधमस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूना विनोशाय च दुष्कृताम्‌ । 

घमसस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
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प्र्याव ' हे भारत | जब-जब घर्मे की हानि होती है भौर 
ध्रमं प्रबल हो जाता है तब मैं स्वय प्रवतार लिया करता हूँ । साथुप्रो 
के सरक्षण भोर दुष्टो के विनाश के लिए, युग युग मे घर्म की सस्यापता 
के लिए मैं जन्म लिया करता हूँ। 

सप्तशती के प्रमुसार जब देवता भोगो मे लिप्त होते हैं तो उतरी 
शक्ति क्षीण होती है तमो उनके प्रथिहार डीत लिए जाते हैं, परन्तु जब 
वे भगवान का स्मरण करते हैं और भगवती के दर्शन करते हैं तो उनका 
सरक्षण होता है प्रोर प्रसुरो का नाश होता है। दोनो का मूल उद्देश्य 
एक ही है। 

सप्तशती मे जब देवता अपुरो से पराजित होते हैं तो वह भग- 
वती की शरण मे जाते हैं और शुम्भ, निशुम्भ, रक्तबीज, धूम्रलोचन, 
चरड मुरड आर सुग्रीव सात श्रसुरो के विनाश की प्राथना करते हैं । 
सप्तशती के असुर प्रलद्भूरिक रूप से वणित किए गये हैं परन्तु गीता का 
स्पष्ट प्रतिपादन है--बे हैं भ्रहकार, ममत्व, काम, क्रोध, बल, दपं भोर 
परिग्रह । गीता के घनुसार जो व्यक्ति इन्हें श्राश्रय देत हैं वहु भगवान से 
द्रोप करते हैं भौर उतकी प्राज्ञा का उ लषन करते हैं। इसके विपरीत 
जो इन भ्रासुरी प्रवृत्तियो का त्याग करते हैं, वह परमात्मा को प्राप्त 
होते हैं। 

सत्तशती मॅ देवताश्रो ने “या देवी सर्वभूतेष” भादि स्तुति की 
है । इसमे भगवती के प्रव्यय व भ्रविवाशी वपु का वणान है । इस स्तुति 
मे सात्विक ज्ञात की झलक मिलती है। गीता मे सात्विक शान का 
स्प्टी करण करते हुए कहा गया है-- 

सर्वभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते 1 

श्रविभवत विभक्तेषु तज्शान बिद्धि सात्विकस्‌ ॥ 
(गीता १०२०) 
झर्थात्‌ “जिस ज्ञान से यह प्रतीत हो कि भिन्न- भिन्व प्राणियों 
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में एक हो श्रविभक्त भाव भौर ग्रव्पय भाव है, वह सात्विक ज्ञान है ।” 

सप्तशती में देवता भगवती की इस प्रकार स्तुति करते है-- 

देव्या यया ततुमिद जगदात्मशक्त्या, 

ए्थत्‌ जिस जगज्जननी देवी ने यह सम्पूर्ण जगत्‌ भ्रपनी शक्ति 
के द्वारा विस्तार वाला निर्मित किया है । 

यस्या प्रभावमतुल भगवाननन्तो 

ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमल बल च । 

प्रर्थात्‌ जिस महामाया के ईस श्रसोम प्रभाव को साक्षात्‌ अ्रतन्त 
भगवान्‌-ब्रह्मा भोर शिव भी बलाने की क्षमता नही रखते हैं शोर 
देवी के बल विक्रम को भी जो कि ध्रनुज है वे नदी कह सकते हे । 

हेतु समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषंनं ज्ञायसे .... 

“सत्व =रज-तम इन तीन गुणो वाली श्राप हैं धोर समस्त 
लोको के सुजन का कारण भी हैं किन्तु दोषो से भ्र।पका स्वरूप जाना 
नही जाता है 

स्वग प्रकाति च तदो भवतोप्रसादा- 

ल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन । 

“फर हे देवि ! भ्रापके प्रसाद से स्वर्गे की प्राप्ति किया करता 
हैं | इससे श्राप तीनो सोको मे फल प्रदान करने बाली हैं-इसमे कोई 
सन्देह नही है । 

इसका भ्रभिप्राय यह है कि ज देवताओं में दोष उत्पन्न हो 
जाते हैं तब वह भगवती को भूल जाते है । उनकी निवृत्ति होवे पर ही 
उसका स्मरण होता है । 

इन सावो को गीता मे दूय प्रकार व्यक्त किया गया है-- 

इच्छादद पमुत्येन दन्द्वमोहेन भारत । 

सवभूतानि सम्मोह सगे यान्ति परन्तप ॥ (७२७) 
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र्यात्‌ “हे भारत ! इच्छया प्रोर द्वेष से उपजने वाले ढुन्दो के 
मोह से इस सृष्टि मे समस्त प्राणी भ्रम मे फस जाते है।” 


सप्तशती के ११वीं प्रध्याय के श्राठवें श्‍लोक से २३ वें श्‍लोक तक 
नारायणी स्तुति है । यहाँ देवी के विभिन्न रूपो का वर्णान हे । उसे 
विश्व का उपसहार करने वालो (६), कल्याण दायिनी शरणागतवत्सला 
(१०), सृष्टि, पालन श्रौर सहार की शक्तिभूता (११) बताया गया है । 
ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कोमारी, वेष्णुवी, वाराही, नारसिंही, शिवदूती, 
मुएइमदिनी चामुण्डा, सभी रूप उसी देवी के हैं घ्रोर सहख्न मैत्रो वाली 
(१३-२१।, लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा , ध वा, (२२) 
मेघा, सरस्वही, श्रेष्ठा, ऐशवयरूपा सयम परायणा, भर सबकी श्रधी- 
इवरी वही है (२३) वह सवेस्वरूपा, सरवेश्वरी प्रोर सब प्रकारकी शक्तियो 
से सम्पन्न हुँ (२४, जी सावक भगवती के इस तत्व ज्ञात को जानता 
है, बही उसे पाने का भ्रविकारी है । 


गीता ७१९ में भी यही माव है-- 


बहुना जन्मनाम ते ज्ञातवान्मा प्रपद्यते । 

वासुदेव’ सर्वमिति स महात्मा सुदुलंभ ॥ 

भर्थात्‌ 'प्रनेक जन्मो के बाद जब यह ज्ञात हो जाए कि जो कुछ 
हे चह सब वामुदेव हो है, जञानवान मुझे पा लेता है, ऐसा महात्मा 
दुलभ है ।” 

दोनो के भावो में श्रनुकूतता है । 


सप्तशती के मध्यम चरित्र के ग्रतुसार जब महिषासुर ने देव- 
ताध्ो को पराजित किया और इन्द्रामन का प्रधिकारी हो गया तो देवता 
ब्रह्मा को लेकर विष्णु प्रौर शिव के पास गए। हरि-हर को देवताग्रों 
पर दया प्राई | उनके मुख से तेज निकला । श्रन्प देवताप्रो ने भी प्रपने 
तेज को इसमे सम्मिलित कर दिया धोर वह तेज-पुञ्ज देवी के रूप में 
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परिणित हुझा । इस देवी ने महिषासुर का वध किया प्रोर देवी को 
इच्छा पणां हुई । हरि-हर की शरण में जाने से निश्चित खूप से यही 
परिणाम होता है । 

गीता ५।१४ में भी यही भाव व्यक्त किया गपा है-- 

अनन्यचेत्ता सततं यो मा स्मरति तित्यश । 

तस्याह सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन ॥ 

पर्थात्‌ 'हे पार्थं | श्रनन्य भाव से जो नित्य मेरा स्मरण करता 
है, उस नित्य युक्त योगी को मेरी प्राप्ति सुविषापूवेक होती है । 

देवी के मध्यम चरित्र के भनुमार जब निशुम्भ मारा गया तब 
शुम्भ ने दुर्गा से कहा कि तू तो व्यर्थ ही विजय का घमण्ड कर रही है, 
तू तो दूसरी स्त्रियो के बल पर युद्ध कर रही है (१०,३) । इस पर 
देवी ने उत्तर दिया -- 

एकंवाह जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा ! 

पश्येता दुष्ट मय्येव विशस्त्यो मद्विभूतय (१०1५) 

“मैं प्रकेली ही हूँ । इस जगत मेरे भत्तिरिक्त भोर कौन है ? 
देखो यह मेरी हो विभुतिया मुझ मे ही विलुप्त हो रही है ।' 

तत समस्तातता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम्‌ । 

तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकेवासीत्तदा म्बिका (१०६) 

इसके बाद ब्रह्माणी भ्रादि समस्त देवियाँ प्रम्बिका देवी के 
शरीर मे प्रविष्ट हो गई । उस समय केवन प्रस्बिका देवी ही शेष रह 
गई ।' 

फिर देवी ने कहा ~ 

ग्रह विभूत्या बहुभिरिहि रूपेरयंदास्थिता । 

तत्सहृत मयेकेव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव । (१०1८) 

पैं झपनो विभूति से विभिन्न खपी मे यहां प्रस्तुत हुई ची, उहे 
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मैंने ममेट लिया । श्रव भ्ररेली ही युद्ध मे स्थित हूँ । तुम भी स्थित हो 
जाग्नो ।” 


उपरोक्त इनोरी मे देवी ने प्रद्दैत भावना को व्यक्त किया है | 
नान्तोऽस्ति मम दिव्याना विभूरीता परन्तप । (१०।४०) 
“ मेरी दिव्य विमूनियो का पन्त नही है ।” 


यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रोमदूजियमेव वा 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोऽशसम्भत्रमू (१०1४१) 


वह सभी वस्तुएं मेरे ही तेज से उउजी हुई समझो जो वेभव, 
लक्ष्मी या प्रभाव से युक्त हैं ।” 

भगवान ते श्रपनी विभूतियो का वरुन करते हुए कहा है कि 
मे रुद्रो में शर यज्ञ श्रोर राक्षसा मे कुवर वसुश्रो मे पावक, पतो मे 
मेद्र ( १०।२३ ) पुरोहितो मे वृहस्पति, सेनापतियो मे स्कन्द जलाशयो 
मे समुद्र (२४), महपियो मे भृगु, वाणीमे ऊ कार यश्ञोर्मे जपयज्ञ स्थावर 
पदार्था मे हिमालय, (२५), वृक्षों में पीपल, देवषियो मे नारद, मिद्धो 
मे कपिल, ( २६ ) घीडो में उच्च श्रवा, गजेन्द्रो मे एरावत, मनुष्यो 
मे राजा (२७) श्रायुञ्रो मे वज्न, गौग्रो में कामधेनु, सों पे वामुकि 
(२८), नागो मे प्रनन्त, जचचर प्राशियो मे बरुण, पिवरो मे ्रयंमा 
श्रोर नियमन करने वालो मे यम हुँ (२४), देतो में प्रहलाद प्रसने 
वालो मे काल पशुप्रो मे मिहु, पक्षियों मे गरुड, वेग वालो मे वायु, 
शस्त्र वारियो मे राम, मछलियों मे मगर, नदियों मे भागीरथी ,३१) 
विद्याप्रो मे ग्रात्म विद्या, (३२) वेदिक स्तोत्रो मे वृहृत्माम, छन्दो, मे 
गायत्री, मासो मे मार्गशीप, तुम्रो मे वमन्त ( ३५) यादवो में 
वसुदेव, पाण्डवो मे धनञ्जय, मुनियो में व्यास और कवियो में शुक्ता- 
चाय (३६) में हूँ । धन्त मे भगवान कहते हैं कि मव भूतो का जो 
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कुछ बीज है, मैं हूँ, ऐसा कोई चर प्रचर भूत नही जो मुझे छोड 
दे ( २८) । 

भगवान ने सभी भूतो भ्रोर प्राणियो के साथ श्रपता एकत्व 


प्रदर्शित किया है । 
सप्तशती श्रोर गीता के ढग प्रलग-प्रलग हैं, भ्रद्वत भावता को 


व्यक्त करने का भावना दोनो को एक ही हे! 
सप्तशतो के तीनो चरित्रो में ब्रह्म विद्या का चित्रण किया 
गया है । प्रथम भ्रष्याय के इलोक ५४-९८ तक महामाया भगवती 
(ब्रह्म विद्या) का विवेचन है । सूत सहिता मे भी पावतो को परम विद्या 
आर ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली कहा है। 
“पावती परमा विद्या ब्रह्म विद्या प्रदायिनी ' 
गीता का भी विषय ब्रह्म विद्या है, इसके तो प्रत्येक ग्रध्याय के 
पन्त मै “ब्रह्म विद्याया योग शास्ते' लिखा है, इससे दोनो का प्रतिपाद्य 
विषय एक हो प्रतीत होता हे । 
सप्तशती के प्रथम चरित्र को कथा के धनुसार जब्र मधु धरोर 
कंटभ नामक दैत्यो ने ब्रह्मा को ग्रसने का प्रयत्व किया तो ब्रह्मा ने 
परमा-शक्ति से रक्षा की प्रार्थना को इसका | ग्भिप्राय है कि ब्रह्मा को 
परमा शविन का ज्ञान था जो गुणाश्रय से परे परम भाव की प्रतीक है । 
एस भाव का, प्रतिपादन गीता १४।१४ मे इस प्रकार है-- 
नान्य गुरोस्य कर्तार यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुरोऱ्यश्च पर वेत्ति मद्भाव सोऽधिगच्छति ॥ 
ष्टा जब यह समझ जाता है कि ( 'प्रकृति' ) गुरो के सिवाय 
श्रौर कोई कर्ता नही है प्रोर जड तीनो गुणो से परे तत्व को भली 
प्रकार जान लेता है, तो वह मुझमे मिल जाता है । 
यही बान गीता ३१२७ मे कही गई है-- 
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प्रकृते क्रियमाणानि गुणां कर्माणि सवेश । 

श्रहकार विमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते ॥ 

“प्रकृति के सत्व-रज-तम गुणो से ही मब काम होते हैं, पर 
प्रहकार से मोहित भ्रज्ञानी श्रपने को कर्ता समझता है ।” 

ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है परन्तु उनमे श्रहक्रार नही था, इसी 
तरह जो साधक प्रकृति का कर्ता मान कर भपने को निरहद्धार स्थिति 
मे रखते हैं, उन्हे ही परम ज्ञान हो पाता हैं । 


इस तरह से दुर्गा सप्तशती भ्रौर गीता के विचारो मे अनुकूलता 
सिद्ध होतो हे । 
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हु उपासना का बी ठिक अधपपन 


NANA 








परिभाषा 


दुर्गा-दुगतिनाशिनी हैं । दुगा हाने के कारणा दुर्गा प्रकृति की 
दुर्गा कहा जाता है । दुर्गा मे 'दु' श्रक्षर, दारिद्र, दु ख दुभिक्ष, दुत्यंसन 
आदि दत्य के नाश का प्रतीक है रेफ' रोगध्न है, गणा पाषध्न भोर 
श्रगर प्रन्याय अत्याचार भ्रधर्म, भ्रनेकता, ध्रालस्यदि भ्रसुरो प्रकृतियो 
के नाश वाचक है । 
प्राचीनता 

भारत मे प्राचीन काल से दुर्गा की उपासना इमी उद्देश्य के 
लिए चली श्रा रही है । महाभारत के समम भगवान कृष्णा ने विजय 
श्री प्राप्त करने के लिए दुर्गा को पूजा करन की प्रेरणा की थी। महा- 
भारतलीन कि गोपो ने श्रम्बिका की पुजा की थी । भगवान के अनुसार 
गोपियो ने 'कात्यायनी' देवी की श्राराधन की थी | यादवो ने दुर्गा की 
साधना को श्रपनाया पा- दुर्गा क्ररणांपलब्यये' ( भगवान ) । रुक्मिणी 
जी ने अम्बिका की उपासना की थो । 

नमस्ये त्वन्विकेऽमी&ण्‌ स्वसन्तमयृता शिततामू' 
श्रचतरा का उद्देश्य 

दुर्गा सघ शक्ति की प्रतीक हैं क्योंकि उनका श्राविभात्र हो 
देवताश्रो की सगठन शक्ति से हुआ है। यम्णिड के पुराण मे इप्तका 
रोचक वणान मिलता है जो इस प्रकार है -- 
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“क्रोध से युक्त विष्णु मगवान शिवजी एव ब्रह्मा जी के मुखो 
से एक विस्तृत तेज प्रकट हृप्रा 1 इसी प्रकार इन्द्र प्रौर दूमरे देवताप्रो 
के मुखो मे भी तेज निकला अन्यत निकला हुमा समस्त तेज मिल कर 
एक ही गया इसके पश्चात्‌ मिल कर एक हृए उम्र श्रत्यन्त तेज पुञ्ज 
को जिसकी ज्वालाए सम्पूर्ण दिज्ञाग्रो पे फेल गई पर्वत के तुल्य जनते 
हुए देखा । फिर बह एकत्रित त्रिभुवन का थपनी पश्रामा से प्रकाशित 
करने वाला लेज-पृञ्ज स्त्री रूप में परिवर्तित होते लगा | शिव जी 
के मुव से प्रकट हुए तेज मे उसका मुख, राम के तेज से केश तथा 
विष्णु) के तेज मे उसकी दो भुजाए बन गई । चन्द्र के तेज से दोनो 
स्तन इन्द्र के तेज से मध्य प्रदश, वरुण के तेज से जघा, श्रौर श्ररु 
पृथ्वी के तेज से निनम्ब, ब्रह्मा के तेज से चरणा, सूय के तेज से चरगो 
कीश्र गूलिया वमुगणो के तेज से हाथो की श्र गुलियाँ, कुवेर के तेज 
से नामिका, प्रजापति के तेज से दन्ताचलि, भ्रग्नि के तेज मे त्रिनेत्र, 
दोनो सब्पाश्रो के तेज स भृकुटि पवत के तेज से दो कान वन गये एव 
श्रन्य दूमरे देवनाथो विश्वकमी श्रादि के तेज मे भी उसके श्रन्य सम्पूण 
होकर उस मङ्गलकारी देवो ने जन्म लिया फिर समी देवताप्रो से उन्हें 
प्रपने-प्रपन युद्धास्थ प्रदान किये | उपके पश्वातु शिव जी ते रनने जुल 

शूल उत्वन्त करके उन्हे प्रदान ज्रिपा विष्णु भगव,त ने अपने चक्र 
म चक्र उत्पन्न करक दिया, वरुण ने उन्हे शख, हुताशन मे शक्ति ए 
पवन ने उन्हे बनुप व वाणा प्रदान किये । 

सहेस्त्राज्ञ प्रमरेज्वर इन्द्र ने अपन वज्र से वस्न उत्पन्त करर 
दिवा और ऐरावत हाथी का घएटा खोलकर दिया 1 यमराज नें काल- 
दराड मे एर दण्ड उत्पन्न करने उन्हे प्रदात किया | वरुण ने पाव, 
टन, प्रजापति ने प्रज्ञमाला एवत्रद्मा जी ने उन्हे कमराडल, प्रदान 
किवा, दिनकर ने उन कल्याणी देवी के समस्त रोम-रोम को अपनी 
करिणो प्रदान को | काल ने उन्हे स्वच्छ डाल तलवार और डाल दी । 
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क्षीरोद समुद्र ने भी पूण उज्ज्वल मोतियों का हार, दो स्वस्थ वस्त्र 
सुन्दर चूडामाणी, दिव्य कुण्डल श्रौर कगन प्रदान किये। प्रद्ध चन्द्र 
ने भी सुन्दर पायल, दोनो बाहुप्नो मे बाजूवन्द, कन्ठ के लिए सुन्दर 
श्राभूपण एव समस्त भ्र गलियों मे प्रतुपम श्र गूठियाँ दी। विश्वकर्मा 
जो ने भ्रनुपम परशु प्रौर श्रकास्य कवच उन्हे प्रदान किया। समुद्र 
ने खिले हुए कमल पुष्पो की शोभायमान मालाऐ कशठ एव सिर पर 
घारण करने के लिए दी । हिमालय ने देवी को सवारी के लिए मिह 
रौर विभिन्त रत्न प्रदान किये । पृथ्वी के प्रावार भ्रतन्त नागेश ने देवी 
जी को महामणि युक्त नागहार प्रदान किया । भ्रन्य दूसरे देवताश्रो ने 
भी उन्हे विभिन्न प्रकार के श्रस्त्र एव भ्राभूषण प्रदात किये । 

दुर्गा प्रेरित करती हैं कि जब भी श्रामुरी तत्व सर उठाए 
श्रौर उनके विनाश की श्रावश्यकता पडे तो इसका केवल मात्र उपाय 
यही है कि देव तत्व आपस में सगठित हो जाए | इम एकत्रित शक्ति 
पुञ्ज से ही उन्हें परास्त करमा सभाव होगा! यह शिंग ही विश्व 
कल्याण का हेतु ही सकती है । 

दुर्गा के भ्रवतारण का उद्देश्य समाज की प्रव्यवस्थित करने 
वाली भ्रासुरी शक्तिश्रो का दमन है। भगवान कृष्ण ने गीता मे प्रतिज्ञा 
की है कि जब-जब धमं की हानि होती है, तब तत्न वे ध्म को विनाश 
से बचाने और उसकी सस्थापता के लिए मनुष्य रूप मे अवतार धारण 
करते है । दुर्गा भी मार्करडेय मे पुराण मे ऐसी ही प्रतिज्ञा करती है। 
दुर्गा चरित्र से विदित होता है कि उन्ही ने प्रपनी प्रतिज्ञा की निभाया 
है और प्रनचार, भ्रन्याय, भ्रत्याचार की प्रतीक भ्रासुरी शक्तियो का 
विनाश किया है । 
विभिन्‍न नाम 

दुर्गा सप्तशती मे दुर्गा के १०८ नामो का इस प्रकार वणेत 


प्राता है । 
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४9 करारा, ४६ मुन्दरो, ४७ सुरमुन्दरी ४८- मातड़ी, ५० मतेङ्ग- 
मुनिपूणिता, ५१ ब्राह्मी, ५२ माहेश्वरी, ५३ एन्द्री, ५४ कोमारी, 
५५ गेष्णवी, ५६ चामुएडा ५७ वाराही, ५८५ लक्ष्मी, ५६ पुरुषा- 
कृति,, ६० विमला, ६१ उर्त्कापणी, ६२ ज्ञाना, ६३ क्रिया, ६४ 
नित्या, ६५ बुद्धिदा, ६६ बहुला, ६७ बहुला प्रेमा, ६८ सवं वाहून 
चाहना, ६६ निद्युम्मझुम्महतनो, ७० महिपातुरमदिनी ७१, मवुकटभ- 
ह्न्त्री, ७२ चएइमुएड विनाशिनो, ७३ सर्वामुर विनाशा, ७४ 
सवदानवघातिती, छ सर्वशास्त्रमयी, ७६, सत्या, ७७ सर्वात्ति- 
चारिणी ७८ प्रनेकशस्त्रइस्ता, ७९ श्रतेकात्त्रधारिणी, ८० कुमारी 
८१ एक कन्या, ८२ कॅशो, ८३, युवती, ८४ यति ८५ यप्रौढा 
८६. प्रौढा, ८७ वृद्धमाता, ८८, वलप्रदा, ८६ महोदरी ६० मुक्तक्रेशी, 
६१ घोरत्पा, 2२ महावला, ६३ श्रग्तिज्वाला, ९४ रोद्रमुखी, 
९५ फालरात्रि ९६ तपस्विनी, ६७ वारायणी, ६८- भद्रकाली 
९२६ अिप्णुमाया, १०० जलोदरी, ११ शिवदूती, १०२ कराली 
१०३ नन्ता, १०४ परमेदवरी १०५, कात्यायनी १०६ सावित्री, 
१०७ प्रत्यक्षा, १०८ ब्रह्मवादिनी । 
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पुर्ण ७ ३९ आभो का शोर भी पमान पा है, ती एग प्रर 


१ दुर्गा एमतिजधती, हे “विदि वधारिगा।, ४ गम पनी, 
पर उगपापिनी) ६ #गनाजिवी, ७ ईगनारिमी, ८ गगनी, 
९, हंगंगापहा, १०, ज्ञानदा, ११, दुग त्ातोगद नला, १२ 
गंगा) १३, तगगाोषा, १४, «गम शत्यातवक्षी १४ एुगमाग 
पदा, १६, रूपा शा, १७ दगमालता, १६ पस धाय रात्पागा, 
१६, पगगजाचभारिती रेण दुगपोहा, ९) «गगगा, १२ दुगमा 
घराश्षपणी, २३, दुर्गमासुराह ती, एक. माय पारिगी, २५ 
गाडी, २६ दुर्गमता, ₹७ गया, २८ «गमे रो, २६ 
(भीमा, ऐल पगभामा, ३१ दगभ, ३२, दुण्तीरिणी । 

भाग ठग पुराए मे दुर्गा फे एच एम एस पकार भागे ७ 

पायती जो के देको से उसमा होने फे पारण सह नि प 
गोदो? नाग से प्राराळ ७९ । देतो नै जियजणी का पोत्पपर्म भे हा 
विगत किया, एस लिए उछ 'निबदुती' फढा गया । माराय, गाऐ- 
एवरी धीर फोमाये घाम भी पागे है। गे, शरस्वती, शात, प्रोभपी, 
भसि पादि भाग से भी उन्हे सम्धोषित विया गया है। पाटया 
नाम तौ पर्तिए है ऐ भद्रकापी घौरभशिल्फरे ६प मे उनसे भाते र्ला 
फो पाथना छो गई है । देवी मे रय कहा है कि यंग पो को भवार 
भरते हए गेरी दवन्मुगवापतो कूयुम के समान पाज रप की हो भागो 
ता सर्पन 'रफ़ानयों पका प्रसिद्ध गी । 'शप्ताजी' नाम का भी स्य 
सपष्दीकरण करपे हुए कहा (क अष सौ पपे तक वर्षा त ऐोगे फे कारण 
सूर पहने पगेगी घोर में मिवा भएुष्य योति फे जना एमी पो उ 
सग गेरे पो मेप होगे जिससे भुनिथो को देशूंगी भोर मुपिगण मुभे 
पक्षी कहु कर बोन फरेगे । 

कुछ शोर मामो फे समपर भे पेपी पाती है 
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प्रपते शरीर से प्राग को धाग्गा करके भाको को 
उत्पन्त करके लोको का पालेन क्ल्गी । इसलिए 'घाकभ्नरी/ क्हनाऊगी ] 
गम देत्य का वध करने के काग दुर्गा नाम होगा । भीमल्य ग्रहणा 
करके हिमाचल के नाक्षमों का वथ कळंगो । इसलिए 'मीमा' कहेजाउँगी ! 
प्रन्शासुर को मान्ने जे लिए भरवा ल्प बारग कळी इसलिए 
“प्रामरी' नाम होगा | 
प्रजु न ने जो दुर्गा पूजन किया था, उस स्तुति मे उमा, काली, 
कानी, कपिना, को झाकी, चण्डी कात्यायनी, भद्रकाली और महा- 
काली नाप प्रयुक्त किये गये है। कालीदास ने पाती का,तीत नामो- 
भवानी, गारी धीर चशडी मे सबोपित क्या है | महाभारत मे विन्ध्य- 
वामिनी का नाम झाया है | कुमार सम्भव में वे तपस्या प्रीर कल्याण को 
प्रतिमा दिखाई देती हैं । शपर्गा, उमा श्रोर पावलो विशिष्ट गुणो को प्रदर्शित 
करते हैं। याज्ञवल्क्य ने प्रम्विका का विनायक की माता स्वीकार किया 
। भवानी नाम कुमार सम्भव मै प्राया हे जहाँ पर ड्र के साथ 
सम्बन्पित है 
दुर्गा नामकरण का उद्‌दण्य नावुननो की रक्षा और पावियों का 
नाश करना ह । श्रत, देवी के बुद्धक्षानीत रूप कहा नाम दुर्गा है। वही 
मल-शक्ति है, जो विभिन्न रूप घारगा करती के सवय वह 
दुर्गा बनतो है, क्राध मे वढू कारी रूप वारणा करनी है, प्रहरम्य मे वह 
नवानी है ओर पुरुप मे विष्णु उसी का रूप है! तत्तरीय प्रास्णपक्ग म 
सरम्चठी चे सम्दयित है, जहाँ विद्या, महादेवी, सन्ब्या,वरदा प्रादि ताम 
प्राव ह । मुरडकोपनिपद्‌ में सात जिह्वाग्रो वालो प्रर्ति का नामक्ररणा 
काली-कणली के ख्य भे किया गया ह । यह ताम दुर्गा के बरित्रात 
नक्षणा हैं । 
महिमा 


माकरडेप पुराण पे दुगा को महिमा का वर्णान करते हुए कहा 
ज्या है — 
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दुर्गा के ३२ नामो का और भी वणान श्राता है, जो इस प्रकार 
हू 

१ दुर्गा दुर्गतिशमनी, ३ दुर्गापद्धि निवारिखी, ४ दर्गमच्छेदिनी, 
५ दुगंसाधिनी, ६ दुर्गनाशिनी, ७ दुर्गतोद्धारिणी, ८ दुग निहन्त्री, 
९. दुगमापहा, १०, दुर्गमज्ञानदा, ११, दुगंदे त्यलोकदवानला, १२ 
दुर्गमा, १३. दुगमालोका, १४ दगम त्मध्वरुपिणी, १५ दुग माग - 
प्रदा, १६ दुगमदिदा, १७ दुर्गमाश्रिता, १८ दुर्गम ज्ञान सस्थाना, 
१६ दुर्गमज्ञानभासिनी २० दुगमोहा, २? दुगमगा, २२ दुर्गमा- 
थश्वरूपिणी, २३ दुर्गमासुराहस्त्री, २४ दुर्गमायुबधारिणी, २१ 
दुर्गमाङ्गी, २६ दुर्गमता, २७ दुर्गम्या, २८ दुर्गमेव्वरी, २६ 
दुर्गमीमा, ३० वृगभामा, ३१ दुर्गम, ३२, दुग्दीरिणी । 

माकण्डेय पुराए मे दुर्गा के कुठ नाम इस प्रकार श्राये हैं, 

पावती जी के देहकोश से उत्पन्न होने के कारण वहु शिवा- 
कौशिको' नाम से प्रसिद्ध हुई । देवी ने शिवजी को दोत्यकर्म मे स्वय 
नियुक्त किया, इस लिए उन्हे 'शिवद्ती' कहा गया। नारायणि, माहे- 
श्वरी प्रीर कोमारी तांम भी भागे है । मेवा, सरस्वती, भूति, ब्रांभवी, 
तामसि श्रादि ताम से भी उन्हे सम्बोधित क्या गया है | कात्यायनि 
नाम तो प्रसिद्ध है हो भद्रकाली प्रोरचण्डिके रूप मे उनसे भय से रक्षा 
की प्राथता की गई है । देवी ने स्वय कहा है कि जब देत्यो को भक्षण 
करते हुए मेरी दन्त-मुक्तावलो कुसुम के समान लाल रग की हो जायेगी 
ता सर्वत्र 'रक्त-दन्तिक्ता' प्रसिद्ध हूँगी। 'शताक्षी' नाम का भो स्वय 
स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि जब सो वपं तक वर्षा न होने के कारण 
सूखा पडते लगेगी भोर मैं विना मनुष्य योनि के जन्म लूगी तो उस 
समय मेरे सौ नेत्र दोगे जिनेसे मुनियो को देखूगी भोर मुनिगण मुझे 
'हाताक्षी' कह कर कीर्तन करेगे ] 

कुछ भोर वामो के सम्बन्ध मे देवी कहती है -- 
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न 


प्रपने शरीर से प्राण को धारण करके भाको को 
उत्पन्न करके लोको का पालन घ रूगी । इसलिए 'शाकम्भरी' कहलाऊगी। 
दुर्गम दैत्य का वघ करने के कारण दुर्गा नाम होगा । भीमरूप ग्रहण 
करके हिमाचल के राक्षमो का बव कंगो । इसलिए 'भोप्ना' क्हलाऊंगी | 
श्ररुणासुर को मारने के लिए भ्रवर रूप घारण करेंगी, इमलिए 
“ज्रामरी' नाम होगा | 
प्रजु न ने जो दुर्गा पूजन किया था, ठस स्तुति मे उमा, काली, 
कराली, कपिना, को शकी, चण्डी कात्यायनी, भद्रकाली श्रौर महा- 
काली चाम प्रयुक्त किये गये है । कालीद।ध ने पार्वती को,तीत नामो- 
भवानी, गोरी ध्रौर चण्डी से सबोधित किया है । महाभारत मे विन्ध्य 
वासिनी का नाम पाया है | कुमार सम्भव में वे तपस्या प्रौर कल्याण की 
प्रतिमा दिखाई देती हैं प्रपर्ण, उमा श्रौर पावँदो विशिष्ट गुणो को प्रदर्शित 
करते हैं । याज्ञवल्क्य ने घ्रम्बिका को विनायक की माना स्वीकार किया 
हे । भवानी नाम कुमार सम्भव में भ्राया है जहाँ पर शद्धर के साथ 
सम्बन्धित दै । 
दुर्गा नामकरण का उद्देश्य माघुजनो की रक्षा घौर पापियो का 
नाश करना है । श्रत, देवी के युद्धकालोन रूप का नाम दुर्गा है। वही 
मूल-नक्ति है, जो विभिन्न रूप पारणा करती है। युद्ध के समय वह 
दुर्गा बनती है, क्रोध मे वह कानी रूप वारणा करती है, ग्रहस्य मे बह 
भवानी है घौर पुरुप मे विष्णु उमी का रूप हे । तेत्तरीग्र प्रारएयक मे 
सरस्वती से सम्बधित है, जहाँ विद्या, महादेवी, सन्ध्या,वरदा प्रादि नाम 
झाये हैं | मुणडकोपनिषदू भे सात जिद्वाश्रो वालो भ्रग्निका नामकरण 
काली-कराली के रूप मे किया गया हे। यह नाम दुर्गा के चरित्रगत 
लक्षण हैं । 
सहिसा 
भाकंरडेय पुराण में दुर्गा की महिमा का वणन करते हुए कहा 
गया है -- 


२६६ ] [ तत्त्-विज्ञात 


यया त्वया जगत्सष्टा जगत्पाताऽत्ति यो जगत्‌ । 

सोऽपि निद्रावश नोत कस्त्वा स्तोतुमिहेश्वर ॥ 

बिष्णु शरीरग्रहणमहमीशान एव च । 

कारितास्ते यतोऽनस्त्वां क. स्तोतु शक्तिमान भवेत्‌ ? ॥ 

विश्व की सृष्टि, रक्षा ओर नाश करने वाले नारायण हेरि को 
मी जो निद्रा के ग्रधीन लाने को क्षमता रखतो है, त्रिदेव-ब्रह्मा, विष्णु 
श्रोर शिव जिनकी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, उन महान महिमा 
वाली की स्तुति कौन कर सकता है?! 

इसी प्रकार से ८१वे प्रध्याय में फिर कहा में, 

ज्ञातिनामपि चेतासि देवी भगवती हि सा 1 

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 

तया वियुज्यते विश्‍व जगदेतच्चराचरम्‌ । 

सषा प्रसन्ना वरदा नृणा भवति मुक्तये । 

ससारबभ्घहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ 

भ्रर्थात-वह भगवती देवी ज्ञानियो के चित्तो को भी बलपूवक 
आर्कषित करके महामाया, मोह समुत्पन्न कर देती है) उसी के 
हाथ यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ विश्व विसृष्ट होता है प्र्थीत्‌ विश्व का 
सृजन होता है । वह देवी प्रसन्न हो जाती है तोसतुग्यो को वरदान 
देने वाली होती है भ्रोर मुक्ति प्रदान कर देती है । वह परमाविद्या श्रोर 
मुक्ति फ़ी हेतु है। वह समानवी है वह सव ईश्वरो की भी स्वामिनी 
ससार के बन्व की हेतु भी हैं । 

भागवत मे दुर्गा पूजा का स्पष्ट श्रादेश है-- 

दुर्गा विनायक व्यासमू' 

श्रर्थातु “दुर्गा तथा गणेश भ्रोर व्यास का भी नाम है 1 


स्वरूप 
दुर्गा का स्वरूप शास्त्रो में इस प्रकार वणित है -- 
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देवताप्रो के पूछने पर देवी ने उत्तर दिया कि मैं ब्रह्म हूँ । मुझ 
से ही प्रकृति पुरुपात्मक विश्व की सृष्टि होती है । स्कन्द पुराण मे देवी 
को जगत का श्रविष्ठाता स्वीकार किया गया है। भावोपनिपद मे वह 
ब्रह्मच्पिगी कही पई है। भ्रत्य उपनिपदो-त्रिपुर, तापनीय, सुन्दरी में 
भो यही भात्र व्यक्त किए गए हैं। देवी भागवत मे सगुण ओर निगुण 
दोनो रूप दिखाए गए हैं ] कूम पुराणा मे वह भ्रनन्त, च्युत, निविक्रार 
श्रोर निगुण ब्रह्मा स्वीकार की गई है । 

दुर्गा तत्व का विश्लेपण इम प्रकार किया हे -- 

ययेद श्राम्यते विश्व योगिभिर्या विचिन्त्यते । 

यद्भासा भासते विश्व सेका दुर्गा जगन्मयी ॥ 


श्र्थात्‌ “जिसके द्वारा यह ससार चक्र चलता रहता है, योगि- 
जन जिसका सदेव चिन्तन करते हैं, जिसके प्रकाश से यह समस्त जगत 
प्रकाशित हो रहा है, वही जगतुम्यापी दुर्गा तत्व है 1” 

नारद पाञ्चरात्र मे दुर्गा तत्व की व्याख्या करते हुए कहा 
गया हे-- 

जानात्येका परा कान्त सेव दुर्गा तदात्मिका 1 

या परा परमा शर्त्त्मिहाविष्णुस्वरूपिणी ॥ 

यस्या विज्ञानमात्रेण पराणा परमात्मन । 

मूहूर्ताददेवदेवस्य प्रा्तिर्भवति नान्यथा ॥ 

एकेय प्रेमसर्वस्वस्वभावा श्री कुलेइवरी । 

श्रनया सुलभो ज्ञेय श्रादिदेवोडखिलेब्बर ॥ 

श्रस्या श्रावरिका शक्तिमहामायाऽखिलेइवरी । 

यया मुग्ध जगत्सर्वे सर्व देहाभिमानिन ॥ 

एक ही पराशक्ति कान्त भगवान कृष्या से परिचित है कपोकि 
यह उसी का रूप है ।यही परा परमशक्ति ही दुर्गा है यह महाविराट का 
रूप है । इसके ज्ञानमार्ग से परमात्मा की उपलब्धि होती है यह एक सी प्रेम 
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सर्वेग्त्र के स्वभाव वाली श्री कुनेश्वरी है । इमके माध्यम से श्रादि देव 
भ्रखिलेश्वर की प्राप्ति सुलभ हो जाती है । महामाया प्रखिलेश्वगे इमकी 
भ्रावारिका शक्ति हैं| इस ने सव जगत और उसके समस्त देहाभिपानियो 
को मुग्ध कर रखा हैं |” 

सप्तशती महिमा 

दुर्गा की श्रपूव महिमा का वणान माकडेय पुराण के घनत” 
गंत ७३ से ८५ भ्रध्याय मे किया है । इसमे ७०० श्लोक हुँ । इसलिए 
इसका दुर्गा सप्तशती” नाम पडा । यह कितने ही स्थानों मे थोडे बहुत 
अन्तर के साथ कहा गया है। इस कथा को मनघडन्त कहकर बौद्धिक 
वर्ण मे इसकी उपेक्षा कर दी जाती । परन्तु यदि हम इसका गम्भीरता 
पूर्वक अ्रमुशीलन करें और इसके पात्रो का प्रतीकात्मक भ्रध्ययच करे तो 
प्रतीत होगा कि यह हर व्यक्ति के जीवत को अपनी कहानी है । हर 
व्यक्ति के जीवत में कभी ऐवे क्षण श्राते हैं जब चारो थ्रोर से निराशाग्रो 
झौर दिपत्तियो के बादल उमड रहे होते हैं परन्तु कुछ भी सुझ नहीं 
पडता । उस समय यह कथा एक गर्छे निदेशक और पथ प्रदशक का काम 
करती है । इमीलिए कहा गया है कि दुर्गा दु ख व विपत्ति नाशिनी है । 
लाखो भक्त इस उदुदेश्य को पुति के लिए दुर्गा की श्राराघना करते है 1 
हम कथा का वर्णात करके उपऊे बोद्धिक स्वरुप का ग्रव्ययन करेगे । 
सप्तशती कथा 
कथा कुछ नाटकीय ढग से कही गई है। इयक्रे लिए किसी 

सुरथ नामक राजा का उपाख्यान दिया गया है कि उसके राज्य को 
वत्रुश्रो नें पडयन्क्र करके छीन लिया श्रोर उसे विवश होकर सब कुछ 
छोड कर वन पे चला जाना पडा । पर वहाँ भी उसका ध्यान प्रवत 
महल, कीशागार, तगर हाथी, घोड़ो मे लगा रहा प्रोर वह उनके विषय, 
से चिन्ता करता हुआ दुखी रहने लगा । वही उसकी भेट समाधि नामक 
एक वैश्य से हो गई जिसको उसके म्त्री-पुत्र श्रादि ने समस्त घन श्रप- 
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इरण करके घर से निकाल दिया घा श्रौर जो जव वनवामियो के माय 
रहकर जोवन निर्याह कर रहा था । श्रत भी उत्का घर सम्बन्धी मोह 
छूटा नही था शरोर वह घर वालो के हानि-नाभ मुख दु,ख क्री वात 
सोचते हुए व्यस्त रहा करता था | इन दोनो ने उपी अरण्य मे श्राश्रप 
वना कर रहने वाले मेवा ऋषि से प्रपनी दुदशा ओर मनोन्यत्ता के विपय 
मे प्रशत किया 1 श्रुपि ने उतको मोहे जनित भ्रम का रहस्य समझाया 
श्रीर साथ ही दवी की महिमा तथा उपापना की कधा भी सुराई जिमके 
द्वारा वे भ्रपनी विपत्ति मे छुटकारा पा सकते थे | 

इस महाशक्ति का प्रथम श्राविर्भाव मुष्टि के आरम्भ होने मे भी 
पूर्वं उम समय हृश्रा जव जगतुकर्ता भगवाच विष्णु सो रहे थे श्रौर 
उनकी नोभिसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई थी । उम 
समय विष्णु के कान के मैल से मधु ग्रोर केटम नाम के दो दैत्य उत्पन्न 
हुए और ब्रह्मा जी को मारन क लिए दोडे । ब्रह्मा उतका सामना क ने 
म श्रममर्थ थे, श्रत उन्होने परब्रह्म की ध्रादि शक्ति महामाया की स्तुति 
को | इसमे सतु होकर देवी प्रकट दुई श्रोर उसने विष्णु को जगाळर 
मधु और कटभ के कुृत्य का उनको ज्ञान करा दिया । विष्णु उन 
ग्रसुरो म पांच हजार वप तक युद्ध करते रहे पर उनका विनाश न कर 
सके | तव महामाया ने उनको माहित करके कहलवाया कि “हें विष्णु 
हम तुम्हारे साय युद्ध करके मतु हुए हैं, हममे कोई वर मागो)” विष्णु 
न कहा तुप मेरे वन्य हो, यही वर में मागा हूँ ।' बचन वद्ध होते से 
उन्हे वर दना पडा श्रोर तव विष्णु ने चक्र मे उनका मस्तक काट लिया | 

जब देवलोक का श्रविपति इन्द्र को बनाया गया तो महिप नाघ 
के श्रसुर ने उनका विरोध किया और श्रपनी विशाल मेना के द्वारा 
उनको हरा कर देवलोक पर अविकार कर लिया। इन्द्र और श्रस्य देव- 
गण्‌ ब्रह्मा जो को नाथ लेकर विप्णु भोर महादेव की शरणा मे गये ग्रोर 
महिपायुर के अत्याचारों की कथा उनको सुनाई | उसे सुनकर वे बडे 
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क्रोधित हुए भौर उनके मुखो से निकले हुए तेज से देवी का ग्राविर्भाव 
हुमा । वह देवी जब युद्ध के लिए प्रस्तुत होकर गर्ज ने लगी तो उस महा- 
शब्द से तीनो लोक कापने लगे | उमे खुनकर महिपासुर भो अपनी सेना को 
सजा कर दोडा शोर दोनो पक्षो मे घार सग्राम होने लगा । प्रारम्भ में 
महिपासुर के चिक्षु, चामर, उदग्र, महाहतु, ग्रसिलोमा, वाष्कल और 
विडालक्ष सेनापतियो से सामना हुप्रा श्रौर एक एक करके वे सब मारे 
गये | फिर दुर्धक भौर दुपु ख प्रादि महिषासुर के पराक्रमी सहयोगी 
रणभूमि मे उतरे पर देवी के सामने वे भी अधिक देर तक न ठहर मके 
श्रोर सेता सहित मारे गये | 


प्रपनी सेना और साथियो को इस तरह नष्ट होता देख कर 
मद्षिसुर भ्रत्यल क्रोवित होकर मामते आया मोर अपने समस्त प्रद 
भुत सावनो से भयद्भुर सग्नाम करने लगा । वह कभी महिष, कभ सिंह 
और कभी हाथी का रूप धारण करक लडता था। कभी भुमि पर 
श्रोर कभी प्राकांश में जाकर शस्त्र वर्षा करता था। उसके भनद्धूर 
सम्राम से तीनो लोक क्षुब्ध हो गये । तब देवी भ्रपने सिंह से उतर कर 
महिषासुर के ऊपर कूद पढी प्रोर उसे पेर से दबा कर तलवार से 
उसका मस्तक काट डाला । उसका वध होते ही सर्वत्र हष की लहर 
दौड गई और समस्त देवता देवी को जय-जयकार करने लगे । इस प्रव- 
सर पर देवगणो ने देवी फ्री जो स्तुति को, वह वडी प्रथंपूर्णा है। 
इसमे कहा गया है कि देवी ने अपनी शक्ति का समस्त विश्व मे विस्तार 
कर रखा है और ब्रह्मा, विष्णु महेश भी उसके रहस्य को ज्ञात नहीं कर 
सकते | वही जगत्‌ का कारणा, श्रव्याक्षता प्रकृति, देवताग्रों, पितरो की 
स्वाहा प्रोर स्वघा तथा मोक्षामिलापियों को मोक्ष प्रदान करने वाली परा- 
विद्या है । देवी ही तीनो वेदो की शब्दमयी मृति, सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा 
करने वाली, समस्त शाध्त्रो का रहस्य प्रकट करने वाली सरस्वती, व 
सकट से उद्धार करने वाली दर्गा, विष्णु के हृदय में निवास करने वाली 
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लक्ष्मी ग्रोर शिव फे मिर पर विराजने वाली गौरी है। उप्तक्ी शक्ति 
श्रौर बल अपार है । 

तीसरी वार जब शुम्भ ग्रोर निशुम्भ नामक सुरों ते देवनाप्रो 
को हराकर भगा दिया तो वे फिर देवी दी शरण में पहुँचे ) उस समय 
पार्वती की देह से श्रम्बिका प्रकट होकर देवताश्रो की रक्षा के लिए 
अपुरो से युद्ध करने को प्रग्रमर हुई । उनकी श्रनुपम सुन्दरता का वशांत 
सुनकर पहले शम्भ ने श्रपना दूत भेज कर अपना प्रणाय मदेश कहल- 
वाया । पर देवी ने उत्तर दिया कि मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि "जो मुमे 
युद्ध मे जीत सकेगा वही मेरा भर्ता हो सकेगा । ' इस पर शुम्म ने 
क्रोधित होकर प्रपने सेनापति घुस्रनोचन क्रो एक बडी सेना के साथ 
देवी को पकड कर ले श्राने का श्रादेश दिया । इस आसुरी सेना के साथ 
देवी का विकट सग्राम हुआ और भ्रन्त मे सब असुर मारे गये | फिर 
चण्ड-मुएड नामक महावीर श्रसुर लडने को झाये पर वे भी काली द्वारा 
मार डाले गये, जिससे काली का, नाम चामुएडा पड गया । 

इसके पश्चात्‌ रक्तवोज नामक प्रसुर रणभूमि मे थाया । इसमे 
यह विशेषता थीं कि उसके रक्त की जितनी बूदें पृथ्वी पर गिरती थी 
उतनेह्दी नये श्रमुर भौर पदा हो जाते थे श्रोर उनका नाश प्रमम्मव प्रतीत 
होता था । तब देवी ने काली से कहा कि जब मैं रक्तबीज पर प्रस्त से 
प्रहार करूं तो तुम उमे रक्‍त को पी जाना, एक भी वू द को पृथ्वी 
पर मत प्राने देना । कानी ने ऐसा ही किया भौर तब उम महा असुर 
का वघ क्या जा सका ! 

रक्तवीज के मारे जाने पर स्वय शुम्भ ध्रोर निशुम्भ सपूणं 
सेना सहित रणक्षेत्र में उपम्थित हुए । पहले निशूम्भ का देवी के साथ 
घोर सग्राम हुआ रोर वह मारा गया | किर शम्भ सामने श्राया ओर 
उपने देवी की सहायक सप्तमातृका शक्तियो ब्रह्माणो, माहेश्वरी, कौमारी 
वेष्णवी, वाराही, नारामिहो श्रोर ऐसी की श्रोर सकेत करके कहा “तुम 
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दुसरो का ब्राश्रय लेकर युद्ध करती हो और प्रपते पराक्रम का झू ठम्‌ ठ 
धमिमाच करती हों । इस पर देवो ने मातो को भ्रमते भीतर समेट 
लिया झोर कहा कि “ये सब मेरी विभिन्न शक्तियाँ है जो मेरी इच्छा 
ने प्रकट होती रहतो हैं । श्र देख मै श्रकेनो हो तेरा बघ करती हूँ। 
* इम के पश्चात्‌ श्रसुर सेना से देवी का सब से बडा सम्राम हुआ श्रोर 
शु भ तथा उसके समरत सहयोगी श्रमुरो का पूर्णतया बध कर दिया 
गया । इस महान्‌ विजय के पश्चातु देवनाग्रो ने निर्भय श्लौर प्रसब्न 
होकर देवी की जो स्तुति की, उसमे उनको ही सृष्टि का कारणा बनलाया 
है 1 देवताधो ने कहा-- 

महामाया ही विपत्ति मे पडे जनो का कष्ट दूर करती है। 
वही जगत्‌ की माता भ्रीर चराचर विश्व की ईश्वरी है। सम्पूण 
विचार श्रोर समस्त देवी शक्तियां उही के रूप है । जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति भ्रोर महार उनकी इच्छा से होती है |” 

स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने देवताश्नो को वरदान देते हुए 
ग्राइवासन दिया कि” पृथ्वी पर जब्र-जब श्रसुरो का उन्पात बढ़ेगा मैं 
विभिन्न रूपो में श्रवतीर्ण होकर उनका नावा और तुम्हारी रक्षा 
कछ गी |” 

“देवी सलशती' का यह उपास्यान 'म कंशडेव पुराण का एफ 
महत्वपूर्ण ग्रोर प्रसिद्ध श्रवा है शोर नव रात्रियो के प्रवमर पर लाखो 
भक्त इमका पाठ करते हुए देवी से अपने कल्याण की याचना करते हैं । 
एक धघाभिक कथा के रूप में निस्मन्देह यह रचना बडी प्रभावशाली श्रौर 
रोचक है ।, इसके श्राष्यात्मिक ग्रौर श्राधिदेविक प्रथ इससे बी 
भ्रधिक्त शिक्षाप्रद है । 

कथा का श्राधिभौतिक श्रथ-- 


ग्राधिभौतिक रूप में तो इसका म्पप्ट तात्पर्यं यही है कि ससार 
में देवी शक्तियों के साथ प्रामूरी घक्तिया का प्रादुर्भाव तथा सघप 
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सदेव होता है । असुर या दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति भ्रविक उग्र, आक्रमण - 
कारी प्रोर धूर्त होते है और इस कारण प्राय प्रारम्भ मे देव शक्तियो 
को दवा लेते हैं, उनको पीडित करते हैं। पर जव कष्ट मिलने मे देव- 
गण सावधान होते हैं, पनी शक्तयो को एकत्रित श्रौर मगटित करते हैं 
तब वे प्रमुरो के लिए प्रजेव वन जाते है | अ्रसुरो का साठत, श्रहद्डार 
स्वाथंपन्ता दूमरो के उत्पीडन की भावना पर श्राघारित होता है जवकि 
देवताग्रो (मञ्जरो) के सगठन में त्याग, तपस्या, परोपकार, विश्व- 
कल्याण जमी उच्च भावनाएं भी निहित रहती हैं। इमलिए सघप मे 
अमुस्गण चाहे जैसी माया, छुल-वल से काम ले, प्रन्त मे उन्हें परास्त 
होना ही पडता है । 


कथा का आधिदंबविक ग्रथ -- 


प्राधिदंविक हृष्टि से 'देवी तप्तशशी' की कया का प्राशय सृष्ट 
के विकाम कै श्रारम्भिक परिवतनो से है । जैसा हमे मालुम है हमारी 
जानो हुई चरावर सृष्टि का मुल श्रावार सूर्य है। उसके प्रकाश और 
उष्णता के कारण ही ईन्द्रिय ज्ञानयुक्त जीवो क्री उत्पत्ति श्रोर वृद्धि हो 
सकी टै। पर सृष्टि के झारम्भ में जब सूय का श्राविर्भाव हुप्रा तब 
बहुत समय तक तम का श्रावरण इसके प्रकाश को रोके रहा। जो 
पदार्थ या शक्ति प्रकाश (देव-भाव) के फैलने मे बाधक होती है, उसे सुषि 
विज्ञान के ज्ञाता ऋषिप्रों ने 'प्रमुर' के नाप से पुछारा है। प्रकाश की 
तरह प्राण तत्व या गति तत्व या गति-तत्व भी देव-भाव का सूचक है, 
क्योकि उपी मे प्राणी-जगतु का विज्ञास भौर उत्यान होता है । जव तक 
सूय के तेज का परिपाक नहीं होता ग्रौर उमके द्वारा प्राण-शक्ति कार्य- 
शीव नहो होती तत्र तक कि तभ के घावरण युक्त थवस्था को वृत्र 
श्रथवा महिपासुर का ग्राविपत्य कहा जाता है | उस समय तक सूर्य की 
शक्ति का परिपाऊ हो जाता है भोर सोर तेज सवत्र व्याप्त होकर सृष्टि 
सृष्टि-रचना के काय को अग्रसर करते हैं तो वही वृत्र या महिष का 
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वघ हो जाता हे । यह काय देव भाव की शक्ति का सग्रह होने से ही 
होता है, इसलिये उप्ते शक्ति या देवी द्वारा सम्पन्न होना कहा जाना 
ठोक ही है । यह सृष्टि विकास और रचना के परिवतंत करोडो वर्षो मे 
होते हैं। श्रतएव 'देवाधुर सग्राम' उतने समय तक चलता हो रहता है । 
यह सव वांत वेदो में स्थान-स्थान पर पाया जाता है और पुराणकारो 
ने भी उसे उपास्यात का रूप देकर श्रपेक्षाकृत सरल भाषा मे लिख 
दिया है। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए एक विद्वात ने देव।धुर 
सग्राम का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया हे-- 

“देवों के श्रधिपर्ति पुरन्दर या इन्द्र का श्राशय सौर-प्राण से है 
सूये मे जागरण-भाव ही है। सूयं के भीतर सोना (निद्रा नही है । 
प्रासुरी-भाव पा.घि पर भ्राक्रमण करते हैं, पर सूय मराडल क॑ भीतर 
वे प्रवेश नही कर पाते । केन्द्र पर देवताशों का ही प्रविक्कार रहता दै । 
प्रसुर केन्द्र तक कमी नदी पहुँच पाये । इसीलिये 'शतपथ ब्राह्मण में 
इन्द्र के देवासुर ग्राम को बनावटी कहा है-- 

न त्व युयुत्से कतमच्चनाहं 

तेऽमिरत्रोमघवन्‌ कश्चनास्ति, 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहु- 
नाच शत्रु भनु पुरायुयुत्सु ॥ 
श्रर्थात--'हे इन्द्र | तुम कभी लडे नही, न कोई तुम्हारा शत्रु 
है । तुम्हारे युद्धो का सव वणान माया या वतावटी है । न श्राज तुम्हारा 
शत्रु है श्रौर न पहले तुमसे लडने वाला कोई था ।'' 

वेदो में इन्द्र श्रौर वृ के युद्धो का विशद वणान है। वृत्र के 
मारते से इन्द्र "श्रमपरन' (विता शभु के) हो गय वही भाषा माकण्डेय 
पुराण में महिंपासुर के लिये प्रयुक्त की गई है--इन्दरोऽभून्महिवासुर ” 
(७५-२) महिषासुर नै इन्द्र को स्वर्ग के सिहासत से पदच्युत कर दिया 
धीर स्वय इन्द्र बन वेठा | पुन इन्द्र (सूर्य मणडल का प्रधिप्ठातृ देवता) 


oo 
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देव भाव की वृद्धि से या देवी की सहायता से शक्तिशाली हुए श्रौर महि- 
सुर मारा गया | जो भ्रावरण करने वाला भाव है, जो प्रपने तम सते 
सौर तेज को ढक देता है, वही वृत्र या महिष है । सृष्टि काल के हिसाब 
मे परमेण्डी को सूय भाव श्राने के लिये समय लगा होगा । सूर्य के जन्म 
मे लेकर उनके तेज का पूणां परिपाक होने तक महिपासुर हो शक्तिशाली 
रहा होगा । भ्रन्त मे जब इन्द्र पुन* प्रब हुए तव बही महिष वध 
हुआ ।” 


कथा के ग्राध्यात्मिक भ्रथे -- 


आध्यात्मिक दृष्टि से इस कथा का श्रथ मनुष्य के भीतर होते 
वानी सद्‌ और ग्रसदू वृत्तियो के सधर्प और मानसिक हलचल से है। 
भौतिक लाभ ओर सुखो को प्रधानता देना श्रौर उनके लिये श्रतुचित 
ढो का श्रपताना बहुसख्यक मनुष्यो का स्वभाव होता है । वे इस 
जीवव का श्रस्तित्व देह तक ही समभने हैं और उनको यह 
धारणा होती है कि हम ग्रपने श्रन्तकाल तक जो कुछ ऐश्वर्य, वेभव 
प्राप्त कर लेंगे घौर उप्तके द्वारा जितना विषय-पुख भोग लेगे, वही सार 
है, क्योकि देहत्याग के बाद कोई निश्चय तही कि क्या हो ? इस प्रकार 
के निकृष्ट विच र मनुष्य मे स्वार्य परता के मावो को भडकाते है जिससे 
वह धन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने में सकोच नदी 
करता । 
यह एक प्रकार का तामसी ,श्रहमाव होता है जिपसे मनुष्य के 
प्रस्तर के सद्विचार क्षीण हो जाते हैं ्रौर वह समाज था ससार के 
लिए भ्रष्टाचारी तया ध्वसकारो शत्रु का रूप घारण कर लेता है । ऐसे 
तामक्षी प्रोर सर्थान्मता के विचारो का नाम ही महिषासुर है जो 
आत्मा की सदुवृत्तियो को दबा कर दूषित भावनामो का राज्य स्थापित 
कए देता है । इस दूषित भह भाव से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को 
बढा प्रयास और तेथारी करनी पडती है । उसके लिए समस्त देव 
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शक्तियो-- श्र ष्ठ मनोदृत्तियो को जाग्रत करके एक लक्ष्य पर एकत्रित 
करना पडता है। तब वह शक्तिरूपा देवो एक-एक करके दुविचारो क 

सेना का सहार करती है। प्रन्त मे दूषित ग्रहभाव विभिन छ्पो मै 
उसके सामने प्राता है पर मद्विचारो की पती तलवार से उसको निर्जीत्र 


कर दिया जाता है । 
श्राचायं बद्री नाथ शुक्ल ते कथा का आध्यात्मिक स्पष्टोक शा 
इस प्रकार किया है-- 


“समस्त कार्य प्रपच्च के परम कारणा में लय होने का नाम है 
जगत्‌ का एकाणांवीभाव | विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापक चैतन्त । शेप 
शब्द का ग्रथं है विनश्वर श्रोणी का होते हुए भी एव महाविनाश की 
सामग्री का मन्तिपात होने पर भो वच जाने वाला पदारथ, वह है जगत्‌ 
का बीजभूत कमे तथा शान जनित जीव का सस्कार । उस जगद्बीज 
सस्कार-छप क्षेपशय्या हर व्यापक चैतन्य ख्य विष्णु का निष्क्रिय श्र्थात 
जगत्‌ फे व्यापार से हीन ही भ्रवस्थित रहने का नाम हे विष्णु की 
निद्रा 1 व्यार क चंतन्याकाश हो विष्णु-कणां है । चेतन्य का निगुणात्मक 
भ्रविद्या रूप ग्रावरणा ही विष्णु-कणा का भल हैं। इस मल से उदूभूत 
होने वाला भ्रहम्बोध श्रौर बहुभवन को इच्छा ही मधु, केटभ ताप के 
असर हैं । इनके द्वारा मन को समारोन्मुख बनाने का उपक्रम ही ब्रह्मा 
को सारने के लिये मधु, कँटम का उद्यत होना है । इम खूफट की स्थिति 
में मन रूप ब्रह्मा चिन्मयी महामाया की यदि पुकार करता हैत। बे 
प्रसन्न हो चतन्यात्मक विषु की श्रावरगा रूप निद्रा को भग कर देती 
हे । फिर प्रनावृत चतन्य रूप प्रबुद्ध विष्णु प्रहवोध तथा बहुभवनामि- 
लायःख्य मबु, कैटभ का वध करते हैं प्रीर तव मन का मार्ग निष्कएटक 
हो जाता है । वह समारो-मुखता को त्याग प्रध्यात्म के उन्नुस हो ग्रपनी 


~ . गर 
सफल यात्रा मे समथं होता है । 
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देवी-दरित्र को बौद्धिक व्यास्या-- 


इसकी व्याख्या श्रौर ढग से अ को जा सकती है । मथु अग्र 
कैटभ राग और इप के प्रतीक हैं 1 यह निन्द्रत भरवल्या मे पड़े विष्णु के 
कान के मैल से उत्पन्न होते हैं। जीव को ही विष्णु समता चाहिए 
झोर जिस शेप पर वह सोए हैं, वह उप जीव के शुभाशुभ कम हैं | जब 
जीव को बिबेक नही होता तो वह जगत श्रौर उमकी वस्तुग्रो मे श्रासक्त 
हो जाता है । इमी मोह निद्रा को विष्णु का रय्न और निद्रा को सज्ञा 
दो है । मधु ओर कटभ प्रह्मा को मारने के निए दोडते हैं। ब्रह्मा मन 
का द्योतक है । राग प्रोर द्वप मत को दुपिन करन का प्रयत्न करते हैं । 
ब्रह्मा भगवती को शरण जाते है तो वह विष्णु को विद्रा से उठते है 
श्रौर विष्णु देत्यों मे युद्ध करते हैं श्रोर उन्हे परास्त करते हैं। देवी 
वुद्धि का रूप है । मन यदि बुद्धि का महारा ले तो जाव को मोह-निद्रा 
से जया सकता है । तब जीवत प्रकल्याणकारी आसुरी शक्तियों से सघप 
करके उनका दमने कर सकता है । वुद्धि से विवेक जाग्रत होता है। 
विवेक के सामने राग द्रोप रूपी प्रपुर ठहर नही सकते । हर जीव पर 
मधु-केटभ का श्राकमणा होता है । कया कहती है कि हमे इनका सामना 
करने के लिये दुर्गा-त्रुद्धि का सहारा लेना होप प्रनच्यया उनमे प्रभावित 
होकर हम इन्ही का खूप मो जाएंगे और फिर दैत्य सञ्चा से उठकर देवत्व 
का विकास एक विकट समस्या हो जायगी । श्रत मघु-केटभ के वय के 
लिए दुर्गा की आावश्यम्मावी है । 


सप्तश्ती के ५ से १० ग्रव्याय तर शुम्भ प्रौर निशुम्भ से दवो 
के संघर्ष और परिणाम स्वछप इन भ्रमुरो के वब का वांत है । इस 
प्रतीकात्मक कथा का स्पष्टीकरण इस प्रकार है -- 

शुम्भ भ्रहकार का और निशुम्भ भ्रमिमान का द्योतक है । 
सासारिक वैभव प्रौर सम्मान से प्रहकार की उत्कत्ति होती है। जव 
अहकार का साम्राज्य होता है तो वुद्धि पर अन्धकार छा जाता है । 


~ 
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वह वास्तविकता को भूल जाता है, शारीरिक शक्तियो को हो वस्व 
मानने लगता है। निरतर नाश होना ही जिसञ्च स्वभाव है, जिस 
तामसिक बृद्धि के प्राश्रिउ प्रहकार का पोषण होता है, उसी के महयोग 
से ममत्वाभिमान का विकाम होता है । तभी यह दोनो भाई कहे गये हैं । 
आत्म परायणा बुद्धि की प्रतोरु देरो है। उसके क्षेत्र मे शुम्भ रर निशुम्भ 
रूपी श्रहकार श्रोर ममकार का पनपना सम्भव नही हे । यह दोनो 
आध्यात्मिक रोग बुद्धि को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। वह 
कीटारणु रूपी श्रपनी सेना भेजते है । देवी उनका विनाश करती है । तब 
धूञ्रलोचन को ग्रादेश मिलता है कि वह दवी को परास्त करक पकड 
लावे | यह धूम्रलोचन लोभ हे । विवेक रूप लोचत पर यह धु'ए का-सा 
काम करता है इसलिए इसकी सज्ञा धृम्रलोचन हे । लोभ हर प्रकार के 
श्रनतिक उपायो से भौतिक जोवन मे बिकाश का प्रयत्न करता है । प्रत 
यह सात्विक बुद्धि पर घ'त-प्रनिधात करता है । विरले वीर हो इसके 
अचूक निशाने से बच पाते हैं यह मानव को कुपथ मी बनाता है। 
जो इसके भ्रायिपत्य मे ग्रा जाता है, उसका जीवन, सुख भौर शान्ति नष्ट 
हो जाती है । परन्तु जिसके पास विवेक की शक्ति है, उसका धूम्रलोचन 
कुछ नही बिगाड सकता । इस धूम्रलोचन क, ध्राक्रमण हूर मानव पर 
होता है भोर ध्राधक़ाश इसके चगुल मे फंसे हुए है। भ्रात्मङल्याणा के 
पथ का भ्रविकारी वही हो सकता है जो इसके भ्राक्रमण को निष्फल 
करके भ्रपते बुद्धि तत्व को पवित्र रखता है । 


घुम्रलोचन के वध से शान्ति नही मिलती । प्रभी प्रत्य सेना- 
पतियो से भी जुना पडेगा । चर्ड और मुरड भी शक्तिशाली शत्र है । 
इनका ्राणय काम थोर कोष से है । जिस तरह से एक डायन बच्चो का 
खून पोती है, उसी तरह से यह काम हमारे जीवन-रस का प्यासा रहता 
है रोर हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक घौर प्रात्मिक शक्तियो को 
खोखला बना देता है । जहाँ प्रइद्धार है,वहाँ क्रोध का होना स्वाभाविक 
है । क्रोष से नसें तमतमाठी हैं । यह शक्ति के हास का चिन्ह है । क्रोम 
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में प्रन्धा होकर मानव सभी प्रकार के भ्रनुचित काय कर वेठता है। यह 
प्रबल मानसिक शत्रु माने जाते हैं। इनकी पराजय के बिना थात्म- 
विकास मे धावा पडती है। इनको नियन्त्रण मे रखना प्रावश्यक है । 
जब यह देवी से युद्ध करते हैं तो वह श्रपनी चमकतो तलवार से इनके सर 
काट लेती है । प्रात्मपरायणा बुद्धि तीदण तलवार का रूप है जी श्रपने 
राज्य मे घुसे श्रासुरी तत्वों का सर काटती रहती है । 

चण्ड मुरड के बाद देवी का युद्ध रक्त-बीज के साथ हुग्रा । इममे 
देवी को बडी सावधानी बरतनी पड़ी क्योकि रक्त बीज का यह गुणा या 
कि उसकी जितनी दू दे पृथ्वी पर गिरेगी, ततक्षण उतने ही राक्षस उत्पन्न 
हो जाएंगे | इसलिए यह श्रत्यन्त दुर्जय शत्रु था। इम कार्थ के लिये 
देवी ने काली की सहायता ली । देवी के शस्त्र प्रहार करने पर जो 
रक्त वारा बहे उसे उसी समय पी जाने का काय काली को दिया गया 
ताकि एक वू द रक्त भूमि पर न गिरे । 

रक्त बीज से प्रभिप्राय विपय लोलुपता से है ) विपयो का जितना 
उपयोग किया जाता है तभी हो उनके प्रति लिरप्सा बढती ही रहती हे । 
यही ए बू द गिरते से एक राक्षस को उत्पत्ति का भ्रथ हे । रक्त-त्रीज 
का वध एक गभीर मपस्या है क्योकि शरीर का श्रस्तित्व ही इसी के 
सहारे स्थिर रह पाता है । इन्द्रियाँ भगवान ने उपभोग के लिए बनाई है, 
इनके उपयोग को ब द नही किया जा सकता | फिर तो जीवन सकट में 
श्रा जाएगा घ्ौर प्रात्म कल्याण की सभी योजनाए 'व्वस्त हो जाएगी। 
इसके लिए तो ऐसा उपाय करना चाहिए जिमसे विपदो का उपभोग भी 
होता रहे श्रौर लोलुपता न बढ़े। इस मिद्धात्त को प्रध्यात्म में भोगमें 
त्याग की सज्ञा दी गई हैं । भोग करना तो चाहिए परन्तु त्याग भावना 
में | भोग के प्रति भासक्ति बुद्धि है । भोग तो धावश्यक है इसके लिए 
काली तत्व का विकास करना होगा | काली विपय मे भ्रसौन्दर्य, हीनत्व 
श्रोर श्रप्रियत्वक प्रतीक हैं। वह विषयासक्ति को पीती रहती है । 


इमी योजना से नित्य ब्यवहार मे भोग वाले रवत वीज का बघ भी 
जमन है | 


~ 
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रक्तवीज का वध होने पर नियुम्भ सामने घाता है। नियुम्भ 
ममता को मूर्ति हैं | यदि ममता को वृक्ष माने तो ' मै” को उसका श्र कुर 
और 'मेरो' को उसका छना मानना होगा । घन सम्पत्ति पत्ते, पुत्रादि 
पल्लव, पुरथ पाप फूल, सुख दु ख फल, इच्छाए-प्रमर, चित्त-भूमि हे । 
ममता के वशीभूत होकर श्रनुचित कार्या क करने को प्रेरणा मिलती 
है । ममता से श्रासक्ति बढती है प्रौर प्रावक्ति पापो की जड है। पाप 
पतन की राहे बनाते हैं। प्रत, पतन दी राहो से वचन के लिए 
श्राव्य है कि ममत्व स वचे । इससे दूर रहना ही निशुम्भ वघ है । 

निशुम्भ वा भी वव होन पर अन्त मे शुम्भ €वय युद्ध-स्थल 
पर उतरता है प्रोर विविध रूपो म उपम्वित हाऊर देवी पर भ्राक्रमणा 
करता हे परतु श्रात्मपरायण वुद्धि पर श्रहकार का कथा प्रभाव पड 
सकतो है ? बयोकि उसका थ्रालम्वन विक्ृति है । शुष्म शरीर भावना पर 
खडा है, वही उसका वाहून है, दुगु ण ग्रौर दुविचार उसके श्र्र-शख् 
है । देवी का--श्रात्म परायण वृद्धि का झ्रालम्बन--वाहन मिह है-- 
पशुपति है, पशुप्रो का राजा हे- परमात्मा है | उसके ्रस्त्र-शस्त्र-सद्‌- 
गुण झोर संदुविचार है। यह देवासुर सग्नाम हर युग मे, हर काल मे भ्रोर 
हर मानव फ मन में होता रहेता है । श्रसुर शक्तिशाली शत्रु हैं परन्तु 
प्रस्त मे देवत्व की ही बिजय होती है । शत यह है कि वृद्धि मे झात्म- 
पर।यणता लाई जाए । यही देवी सप्तशती की क्या का साराश है 


-सआन्तियो का निव\रणा— 

दुर्गा के प्रनेक विगेपएा हैं । उनमे एक दिगस्वरा भी है । ईश्वर 
सबव्यापक है, प्रत सभी दिशाश्रो मे उनका निवास हैं | यह दिश्ञाए उनके 
वस्त्र कह जाते हैं | दुर्गा मे भी श्रभिमान का प्रभाव है जो सप्तशती की 
कथा से स्पष्ट है । प्रहद्धार रूपी शुम्भ ने जब सर उठाया, उन्होने 
उसका सर काट दिया । प्रत' दुर्गा मे शक्ति तत्व होने मे कया मन्देह हो 
सकता दै ? जड प्रौर चेतत सभी मे मका नितराम है | काई दिशा ऐसी 
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नही है जिधर इनका प्रभाव न हो । दिशाग्रो को वस्त्रो के भ्रलद्धारिक 
रूप में वर्णान करने के कारण दुर्गा को दिगम्बर कहा जाता है । 

दुर्गा के सम्बन्ध मे श्रनेको भ्रान्तिर्या फली हुई है । उनमे एक यह 
भी है कि वह युद्ध-ेत्र मे मद्य का पान करती थो । ऐसा मार्कण्डेय 
पुराण मे उल्लेख है । यहाँ मद्य से प्रभिप्राय प्रहद्घार से है। भ्रभिमान- 
शून्य होकर ही उन्होने प्रसुरो से युद्ध किया श्रौर विजय प्राप्त की । योग 
वशिष्ठ की कथा मे एक शक्तिशाली देय का वर्णान हैं जो देवताध्रो के 
निए अजेप होगया था उसकी यह विशेपत्रा थी युद्ध करते ममय उसे 
यह भान हो नही होता था, कि वह लड रहा है । ब्रह्मा ने देवताप्रो को 
की परःप्रछ दिया कि उभे यह प्रनुभव करा दो कि वह देवताग्रो से लड 
रहा है झर उन्हे मार-काट रहा है तो उमके मत में प्रभिमान जाप्रत 
होगा इमी से उसकी शक्ति का ह्वाम होना शुरु होगा प्रौर दवताझो की 
घिजप्र के चिन्ह दिखाई देते लगेंगे | देवता प्रो ने इसी उपाय को भपना 
कर असुरो को परास्त किया | श्रभिमान से शक्ति क्षीण होती है भ्रोर 
इसका जितना भ्रमाव होता है, उतवा ही शक्तिका विकास होता है। 
शुम्भ रूपी ग्रहद्धु,र ने सर उठाया परन्तु वह युद क्षेत्र में दुर्गा के समक्ष 
धराशायी होगए दुर्गा के मद्ययात का श्रयं उतकी प्रभिनान-शून्यता 
ही है। 

दुर्गा का निवास इमशान कहां जाता है। जब शिव वहाँ रहते 
है तो उनकी पत्नी का वहीं निवास स्वाभाविक है । यहाँ श्मशान से 
प्रभिप्राय प्रलयकाल से है, जब सारे ब्रह्माएड की यही दशा होती है, जहाँ 
चारो प्रोर जीवोके रुण्ड-मुणड हो हृष्टिगोचर होते हैं। प्रलय काल मे 
केवल शिव शोर पावती (दुर्गा) ही रह जते हैं । ब्रह्माएड की इस स्थिति 
मे उनकी सता को सिद्ध करने के लिए ही उन्हे इवान वासी ग्रौर 
रुणड-मुएड घारी कहा गया है । 


उने हायो मे त्रिशूज तितारो को दुर करने की सूचना देता है । 


“ण. 
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दुर्गा कथा से प्रद त तत्व का बोघ होता है क्योकि जब शुम्भ 
कहता है कि तुम तो प्रन्य देवियों के सहयोग से युद्ध कर रही हो हो 
देखते ही देखते दुर्गा के शरीर मे सभी ब्रह्माणी, इन्द्राणी, वष्णुबी प्रादि 
देवियाँ समा गई । तब दुर्गा ने कहा-- 

एकेवाह जगत्यज द्वितीया का ममापरा | 

“हम जगत मे, मैं ग्रकेली हूँ । मेरे अतिरिक्त ग्रौर कोई दूसरा 
नही है ।' 

दुर्गा के चन्त्रि से यह प्रेरणा मिलती है कि पापी के पाप से 
घृणा करनी चहिए न कि उसके व्यक्तित्व से । जब महिषासुर वा वध 
हो चुका तो देवताग्रो ने कहा कि इसे तो भ्राप वैसे भी भस्म कर सकती 
थी । इस पर शस्त्र क्यो चलाया ? इसका उत्तर उन्ही के शाब्दो मे यो 
है कि यदि यह बिना युद्ध करते मरते तो नरक मे जाते । प्रब यह वीर 
गति को प्राप्त करके स्वर्ग जाए गे | भ्रापका उद्देश्य तो यह था कि 
इसके नाश से विश्व का कल्याणा हो और साथ ही साथ इतका भी 
कल्याण हो । 
शक्ति की प्रतिमा--- 

दुर्गा को उपासना मे शक्ति की प्रधानता है | देवताश्रो की शक्ति 
से उनका जन्म हुय्रा है । महिषासुर का वव करके शक्ति का ही उन्होंने 
प्रदशन किया । वह शक्ति की प्रतिमा हैं । शक्ति उपार्जन के लिए ही 
दुर्गा को धाराघना को जाती है । बल की तो वह प्रतीक मानी जाती हैं। 

दुर्गा की नस-नस मे शक्ति के खजाने हैं, उसका भ्रद्भ-प्रद्ध शक्ति 
से फडकता है । उसके रक्त में शक्ति उछलती है, उसके मुख पर शक्ति 
चमकती है, उसक्रे शरीर पर शक्ति का लेप हे । उसके घ्राणो में शवित 
के वीजो के भण्डार हैं। उसका सारा ससार ही शक्तिमय है। 
उसकी रचना शक्ति से हुई | इसलिये ठसका शक्ति-पुङज बनना स्वा- 
भाविक ही था।वह प्रपने शक्ति के सूक्ष्म भणडारो मे से जितना 
भी चाटती रहती है, वह उतना ही बढ़ता रहता है । 
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दुर्गा की श्रलङ्ारिक रचना हमारे ऋषियों ने वद्धिरोशल का 
श्रेप्ठ नमूना है, उनकी कल्पना शक्ति की महान कलाकृति है, जीवन के 
उच्चतम उद्देश्य की पूति करने के लिये साधन का सवेत किया है, भव 
रोग को रामवाणा दतरा का भ्रविर्मात्र कर दिया है, लौकिक या पार” 
लौकिक भ्रभिवृद्धि के शास्त्रों का निचोड एक प्रतिमा में गठित कर 
दिया है | 
समार में जहाँ भी प्रगत के चिन्ह दिखाई देते हैं, वहां दुर्गा फो 
छाप ममभझनी चाहिये क्योकि दुर्गा अर्थात्‌ शक्ति के प्रकाश हुये विना 
एक पग भी चलना प्रमम्मव जान पडना है । श्राधुनिक विज्ञान के विक- 
मित होने का श्रेय दुर्गा की बुद्धि शक्ति को ही है यही काररा है कि 
भारत मे कोई ऐसा स्थान न होगा जहाँ दुर्गा की पूजा उपासना न होती 
हो । भक्तो का विश्वास है हि वह मिद्धि दाता है प्रौर उनकी समस्त 
कामनाप्रो को पूर्णा करती है | विश्वास के श्राघार पर जब्र कभी उनको 
इच्छा पूरी हो जाती है तो उतका विश्वाव प्रडिग हो जाता है । इस 
माग का प्रवलम्वन केवल रम मत्र है दुर्गा तो शक्ति की प्रतिमा है। 
है भ्रपने पुव मोभाग्य के लिये शक्ति प्राक्त करने की प्र रणा मात्र देती 
है । उमको पूजा करते हुए अपने प्रन्दर शक्तिके सवार की भावना 
करनी चाहिये । जिस क्षेत्र में हम सिद्धि चाहते हैं, उमप्रे श्रपनो शक्तियों 
को बढाने का प्रयत्न करना चाहिये, उसके उपायो पर विचार करना 
चाहिये, उन विचारों को कार्यान्वित करते के श्राधारों को भ्रपनाना 
चाहिये, उसमें एकाग्रता पूवक दिन रात एक करके तप परिश्रम करना 
चाहिए । तभी दुर्गा भवानी प्रसन्न होकर वरदान देतो हैं । यह वरदान 
ही साधक की सफलता का कारण वनता है । दुर्गा की इस प्रकार से की 
गई उपासना ही साह का उचित मार्गदणा करती है। 


श्राठ भुजाए-प्राठ शक्तियो को प्रतीक 
ग्राठ मुजाएं भ्र ठ महत्वपुण शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है । 
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इन शक्तियो के विकास के प्रभाव में मनुष्य की सांसारिक व पारलौकिक 
प्रगति रकी रहती है | इसलिए जिसे प्रभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति करनी हो, 
उसे दुर्गा के चित्र में प्रदर्शित श्राठ भुजाश्रो के प्रतीक मराठ बलो की वृद्धि 
की श्रोर ध्यान देना चाहिये । यदि क्रियात्मक कदम न उठाकर हम सभी 
कुछ दुर्गा से माँगते रहेगे तो हमें निराशा ही होगी । बह्‌ प्राठ शक्तियों 
इस प्रकार हैं — 


(१) स्वास्थ्य 

हर क्षेत्र मे प्रातिका यही भ्राधार है | इसको प्राप्त किये ब्रिता 
उन्नति भ्रसम्भव है | स्वस्थ मनुष्य मे ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है । 
प्रच्छे मस्तिष्क से ही कल्याणकारी योजनाश्रो का जन्म होता है, विचार 
व विवेक शक्ति का उदप होता है । सुख व शान्ति का उद्गम यही है । 
प्रस्वस्थ व्यक्ति तो परिवार व समाज पर एक बोझ होता है। स्वस्थ 
व्यक्ति हजारो के दु खो को दूर करने की क्षमता रखता है । परिवार का 
पालन-पोपण, घनोपाज न, सामाजिक कार्यो मे योगदान तभी दिया जा 
सकता है जब मनुष्य शारीरिक व मानसिक दोनो हृष्टियो से स्वस्थ 
हो । स्वस्थता प्राप्त करने के लिए उसके मूल सिद्धान्तो पर ध्यान देकर 
उन्हे क्रिपात्मक रूप से भ्रपने जीवन मे व्यवहार मे लाना होगा । उनकी 
जानकारी तो हर व्यक्ति को है परन्तु बहुत कम लोग उदे भ्रपना पाते 
है । रात्रि को जत्दी सोना धोर प्रात कान जल्दी उठना, शरीर को रगड- 
रगड कर स्नान करना तेल की मालिश करना, धुर्य स्वान, सूर्ये नमस्कार 
भ्रासन प्राणायाम, दण्ड बैठक, घूमना, दोडना भ्रादि ब्यायाम, जल्द 
पचने बाले सात्विक श्राह!र को हो ग्रहणा करता, उसे इतना चग्राना कि 
उमकी सारी लार ही बन जाये, विटामिन-युवत फलो का सेवन, बीडी- 
सियारेट, शराव, मास प्रादि व्यमनो का त्याग, श्ररनील फिल्मो ग्रौर 
साहित्य से बचना, वीर्य रक्षा, ईमानदारी से बनोषार्जत करना, मानसिक 
सन्तुलन बचाने रखना, चटरेपन, कृत्रिमठा झौर प्राडम्वर से दूर रहना- 
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ये कुछ ऐसे मूत्र हैं, जि है व्यवहार मे लाने मे हो एक स्वम्य मनुष्य का 
ढाँचा बनता हे। तभी दुर्गा की एक भुजा का प्रनुग्रह प्राप्त होता है । 
२-विद्या 
इसके दो पक्ष ह । एक शिक्षा, दूमरो विद्या | थिक्षा मे सभी 

प्रकार की सामारिक जानकारी जेमे-भुपोल, खगोल, साहित्य चिकित्सा 
गरात, इतिहास, कला, मङ्घीत, शिल्प, विज्ञान राजनीति, न्याय, 
भाषा श्रादि प्राते हैँ । विद्या का ग्रथ जीवन निर्माण मत्य, प्रम, 
दया, न्याय, मेवा, परमार्थ, कतँव्य परायगाता, ईमानदारी, सयम, पुय, 
त्याग प्रादि नुभ-तृत्तिया विद्या के भ्रन्तात श्राती हैं। शिक्षा माँमारिक 
जीवन के उत्क्प मे सहायक होती है । विद्या ग्रात्मिक उत्थान का सम्वल 

। ज्ञान-वद्ध २, जोवकोपाजन के लिए उत्तम शिक्षा श्रावश्यक हे, परन्तु 
विद्या की प्राप्ति क बिना मनुष्य मे मनुष्यता के ग्रनुख्प गुणो को ग्रहणं 
करना श्रसभ्भव है । विद्या मापक के जीवन निर्माण की ग्राधार दिला 

। इस पर विशेष रूप मे व्यान टना चाहिए तभी दुर्गा अपना दूपरा 
हाथ उठा कर प्रसन्न मुख से प्राशीर्वाद देती हैं। 
३-धन 

स्वार के सञ्चालन शिक्षा प्राप्ति, सामाजिक कार्यो मे योगदान 

देने के लिये घन ध्रावश्यक है । इमके विना ममार बा कोई भी काय 
भली प्रकार सम्पादन नहो होता । परन्तु, परिश्रम श्रोर इमानदारी 
से घन कमाना ही समाज मे व्यवस्था बनाये रखने का भ्रादश साधन 
हे | इसलिए लोभवश होकर बेईमानी, ठगी, जव झ्तरी, घोखे, फरेवा, 
चालाकी, मिलावट प्रादि के माध्यम पे घन कमाना कठ ऐसे साधन हैं 
जिनसे समाज में खिन्नता उत्पन्न होना स्वाभाविक है 1 जिप समाज मे 
ऐमो प्रवृत्तियां उत्पन हो जाती हैं, वहाँ वन की वर्षा होते हुए भी दु ख 
कलह, लडाई, झगडे, ईर्ष्या, है प, चोरी, लूट, हत्या श्रादि के काण्ड 
सर्वत्र देखे जाते हे । जो समाज घन को श्रपने शरीर की रक्षाका 
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साधन न मानकर सर्वस्व मानकर चलता है प्रोर उपके उपार्जन मे 
विचार, विवेक भ्रोर सद्वुद्धि का उपयोग नही करता, वह समाज दिन 
दिन गिरता ही जाएगा । इसलिए टुर्पा का भ्रादेश हे कि घन को ईमात- 
दारी से कमाग्रो । बेईमानी के एक अन्त के दाते को भी अपने घर मे 
प्रवेश मत होने दो । जो व्यक्ति एसे साधन अपन ते हैं, उनके घर का 
अन्त खाना छोड दो | सात्विक पाधनो से घन बमाप्रो घौर उसका 
उत्तम कार्यो मे प्रयोग करना सीखो | 
४-व्प्रवस्था 

प्रत्येह कायं की सफलता मे व्यवस्था का होना प्रावश्यक है । 
बड़े-बड़े कार्य प्रव्यवस्था के कारण असफन होते देखे गये है । सोमित 
साषनो से छोटे कायं भी बडे हो जाते है। एक उत्तम व्यवस्थापक मे 
पाच गुणो का समावेश होना चाहिए। (प्र) स्समे दूमरो पर प्रभाव 
डालने को क्षमता होनो चाहिए । (ब) उपयोगी व्यक्तियों को थपथवाते 
रहता और निरन्तर उनका महपोग प्राप्त करते रहता । (स) समस्त 
कार्यो को योजना बद्ध करना । (य) कार्य प्रणाली मे नियमितता को 
उच्च स्थान देना । (ह) मार्ग की रुकाबटो हो दूर करते रहना ] मीठा 
बोलता भोर प्रच्छा व्यवहार करता, दूसरो को अपनी श्रोर झाकषित 
करते हैं। इसलिए लौकिक व पारलोकिक सभी कार्यो मे व्यवस्था 
की शक्ति का विकाम व उपभोग करना चाहिए । 
प-सगठन 

शास्त्रों ने "सघ शक्ति कलौयुगे” के सूत्र का उद्घोष किया 
है । सृष्टि को रचना इमी शक्ति पर प्रायारित है । शरीर का सञ्चालन 
इमी के सहारे चल रहा है । परिवार को सुख, शान्ति इमो पर अवल 
म्बित रहती है । सनाज का विकाम इसी पर निभर करता है। राष्ट्र 
को एकता का सम्बल यहो है । यह समस्त प्रकार की शक्तियो के विकास 
का मूनाघार है । इसी लिये घामिङ समाजिक श्रोर राष्ट्रीय सञ्चठन 
बनाने चाहिये तभी दुर्गा वी प्रमन्नना प्राप्त होगी 1 
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2 ९ मेवा, परमार्थ, हि स्वाउता से समाज वल्याण को 
योजनाओं मे योग देना ही यश प्राप्त करने का उपाय है । सह शर ता 
ग्रम्थाई हैं, परन्तु घ्रादर्ण कार्यो की स्मृति ममाज के हृदय पर युगो तक 
दनी रहती है । इसलिये दुर्गा अपने उपासक को सावधान करती है कि 
उसे कोई ऐसा कार्य नही करना चाहिये जिपमे प्रपयश के क्लडू का 
टीका उके माथे पर लन जाए जो घोए न घुने । 
७-शोयं 

शीय वा अर्थ है साहस, बहादुरी निर्भीकता। कायर व उ०पोक 
होना निवलता के चिन्ह हैं । ऐसे व्यक्ति हर समय भाग्य का रोना रोते 
रहते हे । थोडी मो कठिनाई व विपत्ति ग्राने पर उतका दम निङलने 
लगता है | माहमी व्यक्ति निरन्तर राणे बटने रहते है। विपत्तिपो क 
पहाड उनके कत्बो पर रख दिये जते हैं, परतु वह हेमते-हुमते उन्हें 
इघर-ठबर फेव ते हुए इठनाते हुए आगे वदते जाते है साहस पहारो 
को चीरता है, समुद्रो को पार करता है। श्राबाश की गहराइयो को 
नापता है । साहस के विना सफलता भ्रमम्भव है । 
८=सत्य 

सत्य हो ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है । मत्य को प्रपनाना ईइब्रर 
की समस्त शक्तियों का आह्वान है । सत्य मे विचलित होना ईश्वर का 
खुला विरोध है | सत्य का पक्ष लेना ईश्वर का सहयोग प्राप्त करता 
है । सत्य विचार व सत्य व्यवहार शक्ति के खजानो के खुले द्वार हैं। 
जिनके शरीर पर यह प्रावरणा चढ़े हैं, वह निश्चय रूप से शक्तिवान 
हैं । लोकिक व पारलोकिक मिद्धियाँ विना बुलाये उनके पाम आदी हैं । 
यह समार की सभी शवितयों का सिरमौर है । दुर्गा की प्रेरणा है कि 
मेरे उपामक की नस-नस मे इम शक्ति की ध्वनि सुनाई देती हो उसके 
रवत फे प्रवाह मे इमो का जाप होता हो, उसको मास पेशियों मे यही 
सब्द खुदा हो, उमके मस्तिष्क के ज्ञान तन्नु इमी से निमित हों, उत्तक्के 
पग पग में इसी को छाप पृथ्वी पर पडती हो । 


२८८ ] [ तन्त्र विज्ञान 


जो सावक उपरोक्त ग्राठ शक्तियो को विकसित करने का 
प्रयत्न करता है, दुर्गा को श्राठ भुजाये एक साय उठ कर प्रसन्न मुद्रा 


Ro] 


मे उसे सफलता का भ्राशीर्वाद देती है । 


प्रधिकार 


दुगा ने एक भहान सास्कृतिक यज्ञ का सम्पादन किया है । दुर्गा 
विशव भाता है” । वे किमी जाति विशेप तक सीमित नही हैं। उनकी 
पूजा पर कोई प्रतिबन्ध नही है। सभी जातयो रोर वर्गो को इसका 
प्रधिकार है] हरिवश पुराण फे श्रतुपार जनी जातियाँ भी दुगा- 
पामना करती थी महाभारत मे भी विभिन्न जातियो द्वारा दुर्गा पूजा 
का वर्णान है, हेमाद्रि मे भी ऐसा ही उल्नेख है । दुर्गा के द्वार सब के 
लिए खुले हुए हैं तभी तो व्यापक ख्य मे फॅलने मे सफल हुई । उनके 
व्यापक विस्तार के सारे राष्ट्र की एक सुत्रता मे बाघ दिया ( अत्य 
श्रनेको विषयो मे मतभेद हो सकते हूँ परन्तु इस सम्बन्ध मे सारा राष्ट्र 
एक मत्त था | दुर्गा महाततम की यह सहायक सफलता कही जा 
सकती हे । 


००० 


छु 1 69 पृ d क 
[पूजन विधि 
पंत्र-- 
इसका मन्त्रोद्धार इस तरह से है 
मायाद्रिकणविन्द्वाढयो भूथोऽनो रागंवान भवेत्‌ । 
पञ्चान्तक प्रतिष्ठावान्‌ मारतो भौतिकासन 1 
तारादि हुदयान्ताऽय मन्त्रा वस्वक्षरात्मक ॥ 
माया (हो) + प्रहि (द) त कण (उ) == बिन्दु (प्रतुम्वा () 
= , पुन यह वणँ विस युक्त (द) पञ्च स्वक (ग), प्रतिष्ठा (प्रा), 
मारत (य), भोतिक (ए।>दुर्गायें श्रौष इतके प्रादि मे तार (२) तया 
धन्त मे हृदय (नम,) भ्रात 55 ह्ली दु दुर्षाये नप ” यदृ धाठ प्रक्षरों 
वाला दुर्गा का मत्र है । 


पद्ध ति-< 





४» श्रृणु पार्वति । वध्ष्यामि पर्वात गद्यैहपिणोम्‌ । 

यस्या श्रवणमात्रेण कोटियज्ञफल लभेत्‌ ॥ 

5७ ब्राह्मे मुहुत्त उत्थाय बद्वद्मासन स्वशिरस्यसहस्त्राधो 
मु ममलर्काणहान्तर्गे। निजगुण इबेतवरणं श्वेगालफारल क्त 
हिभुज स्वशक था इवेताम्वरभूपितया चामेऽङ्गो सहित घ्यात्वा 
सान सेरुपचारे सम्पुज्य दण्डवत्‌ प्रणमेत्‌ । 

प्रखप्डमण्डजाकर व्याप्त येन चराचरम्‌ । 

तत्पद दशित येन तस्मे श्रीगुरवे नम ॥ 


२८६ 


२६० ] [ तन्त्र-विज्ञाव 


इति ध्यात्वा तदाज्ञा गृहीत्वा बहिरागत्य मलमूत्रादि सन्त्यज्य 
वर्णोक्ति शोचमादाय नादौ गत्वा स्वकूर्च द्वादशाइ गुलम्‌ 
वली कामदेवाय सरवंजनमनोहरीय नम ॥ इति दन्तान्‌ विशोध्य 
चाक्रिकबीजेन गण्डूषषट्क विधाय प्रणवेन मुख त्रि प्रोक्ष्य । 
ही मणिघरि बप्त्रिश शिखापरिसरे रक्ष २ हू फ्ट स्वाहेति 
शिखा बद्घ्वा तत्त्व्येणाचम्य मूलेन प्राणायाम विघाय मलाप- 
कर्षण स्नान कुर्यात्‌ । ततो मूलेन मृदमानीय जल प्रोक्षयेत्‌ । 
मन्त्रमृदा सूर्यमण्डल विचिन्त्य । 

गङ्ग च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 

नमं दे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्सन्तिधि कुरु ॥ 


इति तीर्थान्यावाह्य ॥ जले यत्र त्िभाव्य सनीलकण्ठां 
दुर्गामावाहयेत्‌ 1 तत्र पडङ्ग विधाय देवी सशिवा ध्यात्वा मूल 
यथाशक्ति जप्त्वा उन्मज्जेत्‌ ।। तत्र कुम्भमुद्रा बद्‌ध्वा स्वमृध्नि 
देवदेव्यौ जलेन स्नापयित्वा ॥ 


5 हा ह्ली स मातंण्डभ॑रताय प्रकाशशक्तिसहिताय एष 
तेऽ्घो नम इति सूर्ययाधंत्रय दत्त्वा वास परिघाय तत्वत्रयेशच- 
म्य त्रि घ्राणायाम विघाय पूर्वसन्ध्या कृत्वा पडद्भ कृत्वा चुलुकेन 
जलमादाय तत्वमुद्रायाच्छाय। हयव र ल इति त्रिरभिमन्त्र्य 
मृलमुच्चरस्तद्गलितोदकविन्दुभि सप्तधा स्वशिरस्यम्युक्ष्य । 
सव्यहस्ते शेपमुदक घृत्वा इडयान्तर्नीत्वा देहान्त,पाप प्रक्षाल्य 
पिङ्गलया विरेच्य । पुर कल्पितवज्त्रशिलाया वामे फडिति निक्षि- 
पेत्‌ । इत्यघमर्षंश विधाय पूर्ववदाचम्य जले यन्त्र ध्यात्वा मूल 
यथाशक्ति जप्त्वा । मूलविद्यान्ते सायुधे सवाहने सपरिच्छदे 
श्रीनीलकरठस हिते मातदुर्ग तृप्यताम्‌ इत्यष्टवार सन्तर्प्य | नीलकण्ठ 
त्रि सन्तप्ये। 


दुर्गापूजन विधि ] [ २६१ 


एकक्राञ्जलिना परिवारदेवता सन्तर्प्य ॥ देवदेव्यी हृदि ध्या- 
त्वा जले चतुरख विधाय । तत्रेशानादिक्रमेण गुरुपक्ति सन्तप्यं 
देवी गायत्री जपेत्‌ ।। ॐ ही दुन्दुर्गाय त्रिद्महे ग्रष्टाक्षरायै घोमहि 
तन्मो चण्डि प्रचोदयात्‌ । इति यथाशक्ति प्रजप्य गापत्र्यानया 
देवरेव्यो रघंत्रय दत्वा । जप समर्प्यं यागमण्डाम।गन्छेन्‌ । इति 
विधिः । 

ततो गृहमागत्य पादी प्रक्षाल्य द्वारदेवी, । ॐ गाँ गु गणशाय 
तम पूव 1०४ क्षाक्षी हीं बटुकाय नम दक्षिणे। यक्षा क्षें 
क्षेत्रपालय तम पश्चिमे। ओ या यू योगिनाम्यो नम उत्तरे गा द्भापये 
नमो देहूल्यप्म्‌ । य यमुताय तम श्रध ॥। स सरस्वत्य नम मध्ये 
इति सम्पूज्य । गुहान्त प्रविद्य । यथोपवितमासन शोधयेत्‌ ४४ 
श्रा आसनमन्त्रस्य भेरुपृष्ऋषि सुतल छन्द, कर्मो देवता श्रासन- 
शोधने विनियोग & पु पृथिव्ये तम । 

महि ! त्वया घृता लोका देवि | त्व विष्णुना घृता । 

त्वच वारय मा देवि | पवित्र कुरु चासनम्‌। 

3 आ शक्तये नम मूलप्रक्ृत्ये नम । श्र ग्रललाय तम । 

पदुगाय नम पदूमवाजय तम, | तत्रोपविश्य वालत्रप कथांत । 

श्रपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि सस्थिता । 

ये भूता विघ्तकर्तारस्ते तश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
इवि तालत्रव दत्त्वा वामयाहिणुवातत्रयेण विघ्नानुत्सार्य 

नाराचमुद्रा प्रदश्य गुष प्रणमेत्‌ । 

श्रखण्डमण्डलाकार व्याप्त येत चराचरम्‌ । 

तत्पद दशित येन तस्मे श्रीगुरवे तम ॥ 

ॐ स्दगुरुम्धो नम | परमगुरुभ्यी नेम परापरगुरुम्यो नम । 


परमेहिगुुभ््रो नम । इति गच्चाक्षतेरम्प्रज्य' त्यासपूर्व सङ्कल्प 
कुर्यात्‌ । 


२६२ ] [ तन्त्र विज्ञान 


ग्रस्य शरीदुर्गामत्त्रस्य महेश्वर ऋषि, श्रनुप्ट्पूछन्द श्रीदुर्गा 
देवता दु बीज ह्ली शक्ति श्रो कीलक नम इति दिग्बन्ध धर्माथ - 
काममोक्षार्थ दुर्गापूजाया विनियोग, । 


न्यास 


अ्रथान्तरमातृका न्यास मन्लस्य ब्रह्मऋषि - 

गायत्रीछन्द, मातृकासरसरस्वतीदेवता हलो बीजानि - 
स्वरा शक्तय क्ष कीलक अखिलाप्तये न्यासे विनियोग । 
इति जल भूमो निक्षिष्य प्राणायाम कुर्यात्‌ । तथा च इवल्या ॥ 


प्रइउक्रएऐओश्रौग्रन ग्र एभिस्वरै पुरयेत्‌। 

पुन कु चु टु तु पु इति पचवर्गकेत कु भयेत्‌ ॥ 

पुन यरलवशषस ह एभिरष्टवर्ण रेचयेत्‌ । 

इति प्राणायाम कृत्वा ऋष्यादि न्यास कुर्यात्‌ । तथा च ॥ 
ॐ प्र ब्रह्मणोऋषये नम ग्राशिरसि । 

२७ इ गायत्री छदसे नम ई मुखे॥ 

९% उँ सरस्वती देवतायं नम ऊ हृदये ॥ 

३% ए हल्म्यो बीजेभ्यो नम ए गुह्ये । 

४ ग्रो स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नम ग्रौ पादयो ॥ 

ॐ प्र क्ष कीलकाय नम श्र सर्वाङ्गो । 

इति ऋष्यादि न्यास, , अञ्च कखगघ इग्रा अ्रगुष्ठाम्या 
नम ॥। 

प्रोइचछजभझ डा ईं तजनीम्या नम । 

ग्रोउटठडढ ण मध्याम्या नम ॥ 

ग्रोए तथदधन ए श्रनामिक्राम्या । 
्रोश्रोपफवभमश्रोंलनिष्ठकाम्या नम ॥ 


दुर्गा पूजन-विधि ] | 


ग्रोग्र यरलवणपसट क्षग्र करतल कर पृष्ठाम्या 
नम । 


इति करन्यास एव हृदयादि,, ओ ध क ५ ग्रा हृदयाय 
नम, ॥ 
प्रो इ च ५ इ शिरसे स्वाहा । 
श्रोउट५ ऊ जिखायँवपट ॥। 
श्रो एत ५ एं कवचाय हूँ ॥ 
ग्रो ग्रो प ५ श्रौ नेत्रत्रवायबौपट ॥ 


ग्रोरश्रयरलवशपेसेहलेक्षें ग्र ्रस्त्रापफट्‌ ॥ 
इति हृदयादि न्यास ॥ तत कण्ठम्थ पोडप दल पद्मे (श्रो ग्र 
नम एव क्रमेण सवत्र) य्रोग्राइंई उ ऊऋ अल ला ऐं ए 
यरो औ अ्र ग्र इति पोडपम्वरान्त्यसेत ॥ पुन हृदिस्थ हादशदले 
थी के नम. एव ख गघ्र डइ च छुज कब्य ट नम। इतिद्वादण 
वर्णान्‌ विच्यमेत्‌ ॥ तथा नाभौ दशदले-प्रो ड नम इति एव ढ णा 
तथदघनपकफ नम इति दशवर्णा नून्मेत्‌ तद्बोलिगे पडदिले- 
्रावनम एवञ्रोभमयर ल इति पडवर्णानत्‌॥ ग्राधारे 
चतुर्दल--ओ ब नम एवशप स इति चतुर्वणान्त्य- सेत्‌ ॥ 
पुन, ललाटे द्विले थो ह नम.श्रोक्ष नम । होवरां न्यसेत्‌ ॥ 
इति न्यास कृत्वा घ्यायेत्‌ ॥ श्राघारेत्‌ । लिगनाभौ प्रकटित 
तानुम्लेललाटे दृ पत्रे पोडणारे द्विश दले द्वादगाडंचतुण्के ॥ 
वामन्तेवाल-मध्ये डफकर सहिते कठदेगेम्वराणां हसतत्वर्थ युक्त 
सकल दलगत वखुख्प नमामि ।। इत्यतर्मातृका न्यास ॥ 
अथ वहिर्मातृका त्यास ॥ 
जयार्थ सरवंदेवाना विन्यासे च लिर्पोवना । 
कतेतद्विफल विद्यात्तदादोतु लिविन्सेत्‌ ॥ 


२६४ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


श्रो अस्यश्री बहिर्मातृकान्यास मत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री 
छन्द मातृका सरस्वतो देवीदेवता हलोबीजाति स्वरा शक्तय 
क्ष कोलक श्रखिलाप्तये न्यासे विनियोग । प्राणायाम कुर्याद्‌ ॥ 
तथा च इडया ग्रइ उ ऋलू ए श्रो श्रञ्न॒ एभि स्वरे पुरयेत्‌॥ 


पुन, कु चु ठुतु पु एभि पचवर्गात्‌ कुम्म्येत्‌ ॥ 

पुत्र श्रष्टमण ।यरलवशष सह प्रादिता रेचयेत्‌ । 

इति प्राणायाम कृत्वा ऋष्यादिन्यास कुर्यात्‌ ।। 

तथा च श्रो श्र ब्रह्मणे ऋषये नम भ्रा शिरसि॥ 

श्रो इ गायत्री छन्दसे नम ई मुखे ॥ 

ग्रो उ सरस्वती देवतार्थे नम ऊ हरि । 

ग्रो ए हलूभ्यो बीजेभ्यो नम. ऐ गुह्यो ॥ 

ग्रो स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नम प्री पादयो , ॥ 

प्रो प्रक्ष कीलकाय नम ग्न सर्वागे ।। 

इति ऋष्यादि त्यास ॥ 

श्रो श्र क १ ग्रा भ्रगुष्ठास्या नम हूदयाय। 

श्रो इ च ५ ई तर्जनीम्या शिरसे स्वाहा ॥। 

ग्रो उट ५ ऊ मध्यमाभ्या शिखायेत्रषट॥ 

प्रो ए त ५ ऐ भ्रतामिका कवचायहुं ॥ 

श्रो प ५ श्रौ कनिष्ठकाम्था नेत्रत्रयाय वीपट ।। 

श्रोश्रयरलवशषसहलंक्षाभ्र. करतल कर पुशम्वा 
ग्रस्त्रायफट्‌ ॥ 


मृगवाल वर विद्यामक्ष सूत्र दूधात्‌ करं ॥ 

माला-विद्या लमद्ध स्ता वहन्‌ ध्येय शिवो गिर ॥ 

तत - बहिर्मातृकान्यास कुर्यात्‌ । श्र नम. शिरसि ।) 
श्रो प्रा नम, मुखे | श्रो इनम, दक्षिणा नेने ॥ 
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ग्रो ई नम वामनेत्रे । श्रो उ नम दक्षिण कणं ॥ 

यरो नम वामरणे । ग्रो ऋ नम दक्षिणानासा पुरे ॥ 

आ ऋ नम वाम नासा पुटे । ग्रोलु नम दक्षिण कपोले ॥ 
श्रो लू नम वामकपोले श्रो ए नम । श्रोऐ नम ग्रवरोष्ठे ॥ 
यो नम ऊ्न॑दम्त पकती | श्रो नम श्रधोदत पक्तौ ॥ 

ग्रो श्र नम मूद्धि न । ग्रो थो नम मुखवृत्त ॥ 

श्रो क नम दक्षिण वाहुमूले । श्रो ख नम द० कृपरे ॥ 

ग्रो रो ग नम द० मणिवधे! ग्योघ नम, द० हम्तागुलिमूले। 
ग्रो ड नम द० हस्तागुल्यग्रो ग्रो च नम वाम वाहु मूले । 
धा छ नम बाट क्कुपरे। श्रो ज नम वा० मणिवघे॥ 

थ्रो झ नभ वा० हस्तागुलिभूले । 

श्रो झा नम वाम हम्तागुल्यग्ने । श्रो ट नम दक्षिणपाद मूले। 
ग्रो ठ नम, द० जानुनि । श्रो ड नम द० गुहफे ॥ 

यो ण नम द० पादागुत्यग्रे ।। 

थो त नम वाम पाद मूले | श्रो थ नम, वाम जानुनि ॥ 
थरो द नम, वाम गुल्फे । रो ध नम वा० पादागुलिमूले ॥ 
यो त वा० पादागुल्यग्रे । प्रो प नम दक्षिण पाइवें ॥ 

श्रो फ नम वाम पाइ । श्रो व नम पृष्ठे ॥ 

ग्रोभनम नामौ श्रोम नम उदरे॥ 

ग्रो य त्वगात्मने नम हृदि । ओ र श्रसृगात्मते नम दक्षामे । 
यरो ल मामात्मनेतम ककुदि | श्रो व मेदात्मने नम वामासे 
यो श अस्थ्यात्मने नम, हुदयादि दक्ष हस्तीतम्‌ ।। 

श्रो प भज्जात्मनेनम हृदयादि वाम हस्तातम्‌ ॥ 

थो सशुक्रात्मनेनम हृदयादि वाम पादान्तम्‌ ॥ 

थ्रो त आत्जने नम, हृदयादि वाम पादास्मम्‌ ॥ 

भोल परामात्मने नम जठरे ॥ 


२९६ | [ तन्त्र-विज्ञात 
भ्रो क्ष प्राणात्मने नप मुखे, इति विनयस्थ !! 


श्रय पुष्टिन्पाप क्रम 
तत्न तु विसर्पास्वित प्रणात्रपुटितो वा माया लक्ष्मी 
वीजपुटितो वा वाम्भवाद्योवा न्यस्तब्य ध्यानम्‌ |! 
पश्वाशदर्टोर विताद्ध भागा धृतेन्दु खण्डा कुमुदावदाताम्‌ |! 
वराभये पुस्तकमक्षसूत्र भजेगिर सदधती त्रिनेत्राम्‌ ।१। 
तत्र वाग्भवाद्यो यथा ऐ श्र नम ललाटे। 
ऐ श्रा नम मुखतृत्त ऐ इ नम दक्षनेत्रे ! 
ऐ ई नम. वाम नेत्रे ।! ऐ उ नप्र। दक्ष क्ण ॥ 
ऐ ऊ नम वाम कर्णो ऐ' ऋ नम -क्ष तासाप्रा !। 
ऐ ऋ नम वाम नासाया |! 
ऐ लू नम दक्षगडे।! ऐ लृ नम वाम गडे॥ 
ऐ ए नम ऊर्थ्वोष्ठे | ऐ ऐ नम प्रघरोष्टे |! 
ऐ गरो नम ऊध्वंदन्तपक्तो ।! 
ऐ श्री नम श्रधोदन्त पक्तो !! 
ऐ अ नम मूद्धिन !! ऐ श्र नम मुखे 
ऐं क नम द० बा०्मूने । ऐं ख नम द० कूर्परे ॥। 
एं ग नम द० मणिवन्धे | ऐं घ तम द० हृस्तागुति मुने (1 
ऐं ड नम द० हस्ता गुल्पग्ने (रै च नम वाम बाहु मूजे |! 
ऐंक नम वाम कुपरे ।। एज नम वाम मएत्रन्धे !। 
ऐ ऐ छनम वाम कूपंरे | एज नप वाम मणित्रस्थे !! 
ए भे नम बाम हस्ता गुलि मूले 1! 
ऐं जा नम वाम हृस्तांगुल्यप्न ।। 
ऐं ट नम दक्षिएपाद मूले ! ऐं ठ नम दक्षिण जानुनि 1! 
ऐ ड नम दक्षिण गुन्फें |! ऐ ढ नम दश पा० गुनि मूने ! 
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ऐ णु नम. द० पा० गुल्यग्रे ॥ एं त नम वाम पाद मूले ॥ 
एं थ वाम जानुनि । ए द नम वाम गुल्फे । 

ए थें नम, वाम पा० गु० मुले । एं न वाम पादागुल्यग्न । 
ए प नम दक्षिण पावे ।ऐ फ नम वाम पाइवें। 

ऐ ब नम पृष्ठे, ऐ भनम नामौ। 

ऐ म नम उदरे । ऐ य त्दगात्मने नम हृदि । 

ऐ र ग्रसृगात्मने नम दक्षा से। 

ऐ ल मासात्मने वम ककुदि। 

ऐ व मेदात्मने नम बामासे । 

ऐ ग ग्रस्थ्यात्मने नम हृदयादि दक्ष भुजान्तम्‌ । 

प मञ्जात्मने नम हृदयादि वाम भुजान्तम्‌ । 

एं स शुक्रात्मने नम हृदवादि दक्ष पादान्तम्‌ । 

एं ह आत्मने नम हूदयादि वाम पादान्तम्‌ । 

ऐ आत्मने नम हृदयादि वाम पादान्तम्‌ । 

ऐ ल परमात्मने नम हृदयादि मस्तकान्तम्‌ । 


इति सृष्टिक्रम न्यास, 1 


ग्य? 


श्रथ स्थिति व्यास । ऋषिश्छन्द पूर्ववत्‌ । 


घ्यानमु | सिदुर कान्ति मतिताभरणा त्रिनेत्रा विद्याक्षसृत्र 
सृगरोतवरइवार्ना । पाठ स्थित उगइनोसशि क्रॉबवाग। द्याने 
कराव्जवूत पुस्तक वर्णमालाम्‌ । 
ग्रोटट डनम ललाटे । 
ग्रोठठड नम मुख वृत्त । 
ग्रोटठडनम दक्ष नेत्रे । 
ग्राटठ डनम वाम नेत्रे। 
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ग्रोट ठ ड नम, दक्षिण कर्णे। 
श्रोटठडनम वाम करों । 
भ्रो टठ ड तम दक्षवाक्षाया। 
गञ्रोटठ ड वाम नासाया नम । 
ग्रो ट ठ ड नम दक्षिणागन्डे। 
ग्रोट ठ डनम वाम गण्डे । 
ग्रटठड नम ऊर््बोप्ठे । 
ग्रोटठ ड नम श्रघरोष्ठे। 
आओ ट ठड नम ऊर्ध्वं दन्त पक्तो । 
ग्रोटठ डनम श्रधो दन्त पक्तो । 
श्रोटठड नम शिरसि। 
श्रोट ठ डनम मुखे । 
ग्रोटठड नम जिह्वाग्र 
श्रोट ठंड कण्ठ देशे । 
ग्रोटठ डनम दक्ष वाहुमूले । 
श्रोटठड नम दक्ष क्कपरै । 
ग्रोटठडनम दक्षिए मणिबन्धे । 
ओट ठड नम दक्षिण हस्तेगुल्य मूले । 
ग्रोटठडनम दक्षिण हस्तेगुल्यग्रे । 
ग्रोटठड नम वाहु मूले । 
ग्रोट ठढ नम कुपरे । 
ग्रोटठडनम,वाम मणि वन्धे! 
ग्रोटठ डनम वाम हस्ता गुल्यग्न । 
ओट ठ ड नम दक्ष पाद मूले। 

- ओट ठ डनम. दक्ष जानुनि । 
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ग्रोट ठ ड नम दक्ष गुल्फे । 

भ्रोट ठ' ड नम दक्ष पादागुलि मूले । 
श्रोंट ठ ड नम पादागुल्यप्रो । 

श्रोट ठ ड नम वाम पादमूले । 

भ्रोट ठ ड नम वाम जानुनि । 
ग्रोटठड नम वाम गुल्फे । 

श्रोट ठ डनम वामपाशगुलि मूजे । 
ध्रोटठ ड नम बामपा०गल्यग्र । 

श्रोट ठ ड नस दक्ष पाइवं। 

ग्रोट ठ हड नम पृष्ठे । 

श्रोट ठ ड नम हृदये । 

प्रोटठ डनम. दक्षासे। 

ग्रोटठ ड नम, ककुदि । 

प्रोट ठ ड नम, वामासे । 

प्रोट 5 ड नम, हृदयादि दक्षहस्तानस्‌ । 
प्रोट ठ ड नम हृदयादि वाम हस्तामम्‌ । 
प्रोटठ ड नम % हृदयादि दक्ष पादान्तमू । 
ग्रोट ठ ड नम हूदयादि बाम पादान्तम्‌ । 
ग्रोटठ ड नम हृदयादि मस्तकान्तम्‌ । 


इति स्थिति क्रम 
ग्रथ संहार क्रम न्यास: । 


ध्यानम्‌ ! अक्षत्रज हरिणपोतमुदग्रटक विद्याकरं- 
रविरतघती त्रिनेत्रा । 

भ्रद्ध न्दुमोलिभरणामरविन्दवासा वर्णश्वरी च 
प्रणुम स्ततभारखिन्ताम्‌ । 


३०० ] [ तन्त्र-विज्ञ 


पूर्वोक्त स्थानेषु विलोम मातृकान्यसेत्‌ । 
ग्रो क्ष नम, ललाटे । 

आ ह नम' मुखवृत्त । स नम दक्ष नेत्रे। 
ग्रो ष नम वाम नेत्रे । 

ो श तम दक्ष कर्ण । 

प्रो व नम वाम कर्ण । 

श्रो ल नम दक्ष नासाया। 

श्रो र नम वाम नासाया । 

श्रो य नम, दक्ष गडे । 

भ्रो म नम वाम गडे । 

ग्रो भ नम ऊर्ध्वोष्ठे । 

ग्रो ब नम श्रघरोष्ठे । 

श्रो फ नम ऊध्वे दन्त पक्तौ । 

श्रो प नम। भ्रघो दन्त पक्तौ । 

श्रो न नम' मुद्धिन । 

ग्रो ध नम मुखवृत्त । 

ग्रो द नम दक्ष बाहु मूले । 

भ्रो य नम दक्ष क्रुपंरे । 

श्रोत नम दक्ष मशिबन्धे। 

श्रो ण नम' दक्ष हस्तागुलि मुले । 
ग्रो ढ नम दक्ष हस्तागुल्यग्रे । 

ग्रो डनम वाम बाहु मूले । 

ग्रोठ नमः वाम कुर्यरे। 

ग्रोट नम. वाम मणिबन्धे । 

ग्रो ञा नम वाम हस्तागुलि मूले । 
ग्रो 'फ नम वाम हस्तागुल्यग्र । 
आ्रो ज नम दक्ष पाद मूले । 
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ग्रो छ नम दक्ष जानुनि। 
श्रो च नम दक्ष गुल्फे । 
ग्रो ड नम, दक्ष पाटागुलि मूले । 
गो घ नम दक्ष पादागुल्यग्र । 
श्रो ग नम. वाम पाद मूले । 
रो ख़ नम वाम जानुनि । 
श्रो क नम वाम गुल्फे । 
श्रो ग्र नम बाम पादागूलि मूले । 
ग्रो ग्र नम वाम पादागुल्यग्रे ।, 
ग्रो ऑ नम दक्षिण पाइवें। 
5७ श्रो नम वाम पाइवें । 
३% ऐ नम पृष्ठे । 
3 ए नम नाभो। 
ॐ लू नभ, उदरे । 
३% लु त्वगात्मने नम हृदि ! 
» ऋ असुगात्मते नम दक्षासे । 
९ ऋ मासात्मते नम' ककुदि । 
०७ ऊ मेदात्मने नम वामासे । 
३% उ अस्थ्यात्मने नम हृदयादि दक्ष हस्तान्तमु । 
3७ ईं मज्जात्मने नम हृदयादि वाम हस्तान्तमु ॥ 
3% इ शुक्रात्मने नम हृदयादि दक्ष पादान्तम्‌ ! 
ॐ था आत्मने नम हृदयादि वाम पादान्तमु । 
ॐ भ परमान्मने नम हृदयादि मस्तकान्तम्‌ । 
॥ इति संहार क्रम व्यास कृत्वा ॥ 


३०२ ] ] ततत्र-विज्ञान 


प्रथ शक्ति कला न्यास; । 


ग्रस्य श्री शक्तिकला मातृका न्यासस्य प्रजापति ऋषि 

गायत्री छन्द' श्री मातृका शारदा देवता हलोबीजानिस्वरा 
शक्तय सप्रशतो पाठाड़ त्वेन मातृका न्यसे वितियोग । 

ग्रो प्रजापति ऋषये नम शिरसि, 

श्रो गायत्री छन्दसे नम' मुखे । 

श्रो श्री मातृका शारदा देवतायं नम हुदि, 

श्रो हल्भ्योबोजेम्यो नम गुह्ये । 

ग्रो स्वरेम्योशक्तिम्यो नम पादयो । 

श्रो विनियोगाय नम सर्वागे । 


॥ कर न्यास ॥ 


डोग्रडो श्रा ग्रगुष्ठाम्या नम ( हृदयाय नम ) 

डो इ डो ईं तज॑नोम्या नम ( शिरसे स्वाहा ) 

उो उ डो ऊ मध्यमाभ्या नध, ( शिर्वारथेत्रषट्‌ ) 

डो ए ठो एँ भ्रनामिक्रास्या नम ( कवचायहें ) 

डो ग्रौ जोशी कनिष्ठका नम (नेत्र त्रयाय वौषट्‌ ) 

डो ग्र डो ग्र करतल करपृष्टाम्या नम ( अस्त्रायफट ) 


॥ प्रथ हृदयादि न्यास: ॥ 


3% हसा श्रद्ध.छाम्या नम, । हृदयाय नम । 

2४ हमी तर्जनोम्या नम ,। शिरसे स्वाहा । 

३४ हसु मध्यमाम्या नम । शिखाय वपट्‌ । 

2+ हसे अनामिकान्पा नम , | कत्वाय हुम । 

3$ हसौ कनिष्ठकाम्या नम, । त्रयायवौपट्‌ । 

ॐ हप करतन कर पृडाम्या नम , । अस्त्रायफट ॥ 


दर्गा पूजन-विथि ] 


षोढान्पास प्रकार: 


तत्र प्रथम शुद्ध मातृका त्यास 
ग्रश्राइइईंउ ऊऋ ऋ लृ नमो हृदि। 
एएऐ्रोओं श्रश्रःकखगघनमो दक्ष भुजे। 
डचछजमभव्नट ठ डढ नमो वाम भुजे 
णतथदधनपफवभनमो दक्ष पादे। 
मयरलवशपसहलक्षनमोवाम पादे। 
इति शुद्ध मातृका न्यास प्रथम । 


ग्रथ द्वितीय त्यास: 


श्री ग्रश्री ग्र श्रीं ग्र नमो ललाटे । 

श्री आ श्री श्रा श्री श्रा नमो मुख वृत्त । 

श्री इ श्री इ श्री इ नमो दक्ष नेत्रे। 
श्री ईं थ्री ई श्री ईं नमो वाम नेत्रे । 

श्री उ श्री उ श्री उ नमो दक्ष कण । 

श्री ऊ श्री ऊ थी ऊ नमो वाम क्ण! 

थी श्र थी छ श्री श्र दक्ष नासायाँ । 

श्री ऋ श्री ऋ श्री छ नमो वाम नासायाँ ॥ 
श्री लृ श्री लृ श्री ल नमो दक्ष कपोले । 

श्रौ लृ श्री ल्‌ श्री लु नमो वाम कपोले । 
श्री ए श्री ए श्री ए नमो उर्व्वोष्ठे । 

श्री एँ श्री ऐं श्री ए नमो अधरोष्ठे । 

श्री ओ श्री ओ श्री औओ नमो ऊर्ध्वं दन्त पक्तौ । 
श्री ग्रौ श्री औ श्री औं नमो अघ दन्त पन्क्तौ । 
श्री ग्र श्री ग्र श्री अर नमो मूद्धिनि । 

सी अर श्री श्च श्रीआ नम. मुखे । 


३०४ ] [ तन्त्र विज्ञान 


श्री क श्री क श्री क नमो दक्षिण बाहु मूले । 

श्री ख श्री खं श्री ख नमो दक्षिण कपू'रे । 

श्री ग श्री ग श्री ग नमो दक्षिण मणि बन्धे। | 
श्री घ श्री घ श्री घ नमो दक्षिण हस्तागुलि मुले । 
श्री ड श्री ड श्री ड नमो दक्षिण हस्तागुल्यग्रे । 
श्री च श्री च श्री च नमो वाम बाहु मूले । 

श्री छु श्री छ श्री छ नमो वाम कु्परे । 

श्री जश्रीजश्रीज नमो वाम मणि बन्धे । 

श्री क़ श्री क श्री झ नमो वाम हस्तागुलि मुले । 
श्रीर्ञ श्री व्य श्री व्य नमो वाम हस्तागुल्यप्र । 
श्री ट श्री ट श्री ट नमो दक्षिण पाद मूले । 

श्री ठश्रीठश्री ठ नमो दक्ष जानुति । 

श्री ड श्री ड श्री ड नमो दक्ष गुल्फे । 

श्री ढ श्री ढ श्री ढ नमो दक्ष पादाङ्क,लि मूले 1 
श्री र श्री ए श्री ण नमो दक्ष पादाङ्ग_ल्पग्ने । 
श्री तश्ची त श्री तं नमो वाम पाद मूले । 

श्री थ श्री थ श्री नमो वाम जातुनि। 

श्री द श्री द श्री द नमी वाम गुः फे 

श्री घ श्री धश्री घ नमो वाम पादागुलि मूले । 
श्री न श्री ने श्री त नमो वाम पादागुल्यग्रो । 
श्री प श्री प श्री प नमो दक्ष पाश्वे । 

श्री फ श्री फ श्री फ नमो वाम पाइवें । 

श्री व श्री व श्री व नमो पृष्ठे । 

श्री भ श्री भ श्री भ नमो नाभौ । 

श्री म श्री श्री म नमो उदरे। 

श्री यश्री य श्री य त्वगात्मने नम, हृदि । 

श्री र श्री रश्री रश्रमुगात्मने नम दक्षासे । 


दुर्गापुजत विधि ] [ २०५ 


श्रील श्री ल श्री ल मासात्मने नम, ककुदि । 
श्रीबश्वी बश्री ब मेदात्मने नम वामासे । 
श्री श श्री श श्री श अस्थ्यात्मने नम हृदयादि दक्ष हस्तान्तम्‌। 
श्रीषश्रीषश्री ष मज्जात्मने नम, हृदयादि वाम हस्तान्तम्‌। 
श्री स श्री स श्री स शुक्रात्मने नम हृदयादि दक्ष पादान्तम्‌ । 
श्री हृ श्री ह श्री आत्मने नम हुदयादि वाम पादातम्‌ । 
श्रील श्रीलश्रीलपरमात्मनेनम जठरे । 
श्रीक्षश्चीक्षश्चीक्ष प्राणात्मने नम हुदयादि भस्तकातम्‌ । 
॥ इति द्वितीय न्यास ॥ 
॥ श्रथ तृतीय न्यासः ॥ 
कली थो क्ली श्री क्ली श्री नमो ललाटे । 
बली श्री बली श्री क्ली श्री नमो मुख वृत्त । 
बली श्री बली श्री बली श्री नमो दक्ष नेत्रे । 
कली श्री बली श्री क्ली श्री नमो वाम नेत्रे । 
कनी श्री बली श्री बली श्री नमो दक्ष कर्ण । 
क्ली श्री कनी श्री क्ली श्री नमो वाम कण । 
वशी श्री क्ली श्री क्ली श्री नमो दक्ष नासायाम्‌ । 
कली श्री क्ली श्री क्ली श्री नमो वाम नासाय।स्‌ । 
कनी श्री क्ली श्री क्ली श्री नमो दक्ष कपोले । 
कली श्री क्ली श्री वली श्री नमो वाम कपोले । 
छली श्री कली श्री क्ली श्री नमो ऊर्ध्वोष्ठे । 
क्ली श्री कली श्री कली श्री तमो प्रघरोष्ठे । 
घनी श्री क्ली श्री कली श्री नमो ऊध्वं दन्त पक्तो । 
कली श्री क्लीं श्री क्ली श्री भ्रघो दन्त पक्तो 1 
क्ली श्री कली श्री कली श्री नमो मूद्धित । 
कनी श्री क्ली श्री क्ली श्री नमो मुखे । 


३०६ | [ तन्त्र-विज्ञात 


क्ली श्री बली श्री वली श्री नमो दक्षिण बाहु मूले । 
क्ली' श्री बली श्री बली श्रीं नमो दक्ष कूर्परे ॥ 

क्ली श्रीं बली श्री वली श्री तमो दक्ष मणि बन्धे । 
कली श्री कली श्री बली श्री नमो दक्ष हस्तागुलि मूले । 
कली श्री बली त्री बली श्री नमो दक्ष हस्तागुल्यग्रे । 
क्ली श्री कली श्री बली श्री नमो वाम बाहु मूले । 
क्ली श्री क्ली श्री बली श्री नमो वाम कुपंरे । 

कली श्री क्ली श्री क्ली श्री वमो वाम मणि बन्धे । 
क्ली श्री वली श्री कली श्री नमो वाम हस्तांगुलि मूले । 
कली श्री बली श्री कली श्री वमो वाम हस्तागुल्यग्ने । 
कली श्री बली श्री कली श्री नमो दक्षिण पाद मूले । 
कली श्री क्ली त्री क्ली श्री नमो दक्ष जानुनि । 

वली श्री बली श्री बली श्री दक्ष गुह्फै 1 

वली श्री क्ली श्री क्ली श्री नमो पादागुलि मूले । 

वली श्री वली श्री वली श्री नमो पादागुल्यग्रो । 

कली श्री बली श्री बली श्री नमो वाम पाद मूले । 
कली श्री क्ली श्री बली श्री नमो वाम जानूनि 

वली श्री बली श्री वली श्री नमो वाम गुल्फे । 

वली श्री क्ली श्री क्ली श्री नमो वाम पादागुलिमूले । 
कली श्री क्ली श्री वली श्री नमो वाम पादागुल्यग्रे । 
वली श्री बली श्री वली श्री नमो वाम दक्ष पावे । 
वली श्री कली श्री क्ली श्री नमो वाम पावे । 

बली श्री कली श्री बली श्री नमो पृष्ठे 

बली श्री कली श्री क्ली श्री नमो नाभौ । 

वली श्री बली श्री क्ली श्री नमो उदरे । 

बली श्री क्ली श्री वली श्री त्वगात्मने नम हृदि 


दुर्गा पुजन-विथि ] [ ३०७ 


बनी श्री क्ली श्री कनी श्री ग्रपुगात्मने नम दक्षासे । 
गर्ली श्री कली श्री क्ली श्री मासात्मने ,नम ककुदि। 
वली श्री क्ली श्री क्ली श्री मेदात्मने नम वामासे ॥ 
कनी श्री कली श्री क्ली श्री श्रस्ययात्मने नम, हृइयादि 
दक्ष हस्तान्तमु । 


कनी श्री क्ली श्री वनी श्री मज्जात्मने नम हृदयादि 
वाम हस्तान्तम्‌ । 


कली श्री क्ली श्री क्ली श्री शुक्रात्मने नम हृदयादि 
दक्ष पादान्तम्‌ ॥ 


कली श्री कलो श्री कनी श्री श्रात्मने नम हूदयादि वाम 
पादान्तम्‌ । 


क्ली श्री क्ली श्री कती श्री परमात्मने नमः जठरे ॥ 
क्नी श्री कली श्री कली श्री हुदयादि मस्तकान्तम्‌ । 
॥ इति तृतीय स्वा ॥ 
अथ चतुर्थ न्यास 
ह्ली श्रीह्वीश्रीह्लीश्रीनम ललाटे । 


सृष्टि व्वाप्त के अनुप्तार स्थानों पर पचम त्यास तथा मुद्रा 
भी वही । 


पचमः 


ए ह्ली क्ली चामुन्डाये विच्चे ह्ला हा ऋ श्र ल्क नम 
ललाटे । 


सृष्टि न्यास के अनुसार तथा मुद्रा भी वही 


३०८ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


षष्ठ भ्रनुलोस; 


ऐ ह्ली क्ली चामुएडार्य विच्चे नम ललाटे । 
उन्ही स्थान तथा मुद्रा से 


विलोम न्यासः 


ऐ ह्ली क्ली चामुणहाये विच्चे नम हृदयादि मस्तकाम्तम्‌ । 
पूर्व लिखे हुए सहार न्यास के अनुसार होगा मुद्रा सहित। 


तत्वच्यासः 


ऐ ह्ली क्ली श्रात्म तत्वाय नम पादादि नाभिपयन्तम्‌ । 
चामुण्डाये विद्यातत्वाय नम नाम्यादि हृदय पयंन्तम्‌ । 
विच्चे शिव तत्वाय नम हृदयादि शिर पर्यन्तम्‌ । 


श्रक्षर त्यास 


ऐं नम ब्रह्मारध्रो । ही नम भ्रूवोमंध्ये । 

कली नम ललाटे चा नम हृदि। मुन्तमोकुक्षौ । 

डा नम ताभौ। ये नम लिंगे । विनमो गुह्ये । 

च्चेनमोवक्र । इति 

ऐ द्वी क्ली चामुण्डाये विच्चे ॥ 

ततो नवधा सप्तधा पञ्चधा वा मूल मुच्चरन्‌ व्यत्य 
हस्ताभ्या व्यापक त्यास विधाय । 

ततो यथोक्त विधिना बिन्दु त्रिकोण षटू कोण भ्रष्ट दल- 
चतुविशति दल भूपरयुत यत्रनिर्माय पीठे घृत्वा । 

पीठ न्यास कुर्यात्‌ 1 

ग्रो आधार शक्त्यै नम । 

ग्रो प्रकृत्यै नम! । 

ओ कुर्माय नम । 


दुर्गा-पुजन विधि [ 


ओ सुधा बुधये नम । 

श्रो मशिद्वीपाय नम । 

गरो चिन्तामणि गृहाय नम । 

श्रो श्मशानाय नम । 

ओ पारिजाताय नम. । 

थरो तन्मूले । ग्रो रत्नवेदिकार्यं नम 
आओ मणिपीठाय नम, । एताबद्वदि न्यसेत । चतु दिक्ष ॥ 
ओ नाना मुनिस्यो तम । 

श्रो नाना देवेन्यो नमः । 

यो शवेस्यो नम । 

श्रो शनमुण डे म्योनमः 

श्रो बहुमासास्थि मोदमान शवेस्यो नम । 
ओ घर्म्माय नभ, दक्षासे । 

र ज्ञानाय नम' वामासे 1 

श्रो बँराग्याय नम बामोरा । 

श्रो ऐखर्याय नम दक्षोरी । 

थ्रो श्रज्ञानाय नमो वाम पार्श्व । 

शरो ग्रवेराग्याय नम नाभी | 

थो अ्रनृश्वर्याय नम दक्षिणापाइवे । ततो हृदि ॥ 
शरो आनन्द कन्दाय नम. 

ग्रो सविन्नालय नम 

ग्रो सर्वे तत्वात्मक पद्माय नम 

श प्रकृतिमय पत्रेम्यो नम 1 

यो विकार मय केसरेस्यो तम 

यो पञ्चाशद्दीजाइय कणिकार्य तम 

झो अ्रद्ठादण कलात्मने सूर्य मण्डलाय नम्र 
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श्रो पोडश कलात्मने सोममण्डलाय नम । 
ग्रो मन्दशकलात्मने वह्लिमर्डलाय नम । 
श्रो स सत्वायनम; । 
श्रो र रजसे नम' । 
गो तमू तमसे नम । 
ग्रो ग्रा ग्रात्मने नम । 
गरो श्र श्रन्तरात्मने नम, । 
ओ प परमात्मने नम । 
श्रो ही ज्ञानात्मने नम । ग्रष्टदिक्षु । 
श्रोइ इच्छाये नम 
ग्रो जा ज्ञातायं तम । 
ग्रो कि किपर नम, । 
श्रो का कामिव्ये तम । 
श्रो का कामदायिन्ये नम । 
श्रो र रत्ये तम। । 
श्रो र रति प्रियायं नम 1 
श्रो झरा ग्रातत्दाये नम । मध्ये । 
श्रो म मनोन्मच्ये तम, । 
ग्रो एं परायं नम' । 
गो प परायण्पे नम, । 
ग्रो हौ, ब्रह्मा विष्णु रुद्र महाप्रेत पद्मासनाय नम; । 
इति पीठ न्यास कत्वा तत्र दुर्गा ध्यायेत्‌ । 
उ शख चक्र गदा बाणान चाप परिघ शूलके । 
भुशुण्डी च शिर, खड्ग दधती दश ववत्रकाम॥१॥ 
तामसो' श्यामला नौमि महाकाली दशाधिकाम्‌ । 
मालाः परशु बाणान्‌ गदा कुलिशगैवच 11२॥ 


दुर्गा पुजन-विधि ] । ३११ 


पद्म धनु कुण्डिका च दड शक्तिर्मास तथा ! 

सेट कजलज घण्ट सुरापात्र च शूलकम्‌ ॥३॥ 

पाश सुदर्शन चैव दवती लोहित प्रभाम्‌ । 

पद्मे स्थिता महालक्ष्मी भजे महिप मिनीम्‌ ॥४॥। 

घटा शूल हल शख मुसलारिधनु शरोन्‌ । 

दघतीमुज्वला नौमि देवी गौरी समुद्भवाम्‌ ॥५॥ 

इति घ्यात्वा मानसे रूप चारेरभ्यच्य प्रणमेत्‌ । 
ध्यान~सिहुस्था शझिशेखर। मरकतप्रख्या चतुभिर्भज शख चक्रः 

धनु शराश्च दधती नेल स्त्रिमि शोभिता । ग्रामु्ताद्भदः 

हारकड्ुगारसाटकाञ्चीकबणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गति हारिणो 

भवतु दो रल्नोल्लसत्कृरडला । 

श्रथ देव्या. कवचम्‌ 

३२ शरस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषि , भ्रतृष्टुपुछन्द , चामुण्डा 
देवता, श्रद्भन्यामोक्तमातरो बीजम्‌' दिग्बन्वदेवतास्वस्वम्‌, श्री जगदूम्चा » 
रत्यर्थं सप्तशती पाठा द्भत्वेन जपे विनियोग 

ग्रो नमश्वरिडकार्य । 
मार्वण्डेय उवाच-- प्रो यद्गुद्य परम लोके सर्वरक्षाकर नृणाम्‌ । 

यन्त कस्यचिदाख्यात तन्मे ब्रूहि पित्तामह 11१) । 
ब्रह्मो वाच--अस्ति गुहुथतम विप्र सर्वभूतोपकारकम्‌ । 

देव्यास्तु कवच पुण्य तच्छुणुप्व महामुने 11२1] 

प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी । 

तृतीय चन्द्रघण्टेति क्रूष्माएडेति चतुर्थकम्‌ ॥।३।। 

पञ्चम स्कन्दमातेति पष्ठ कात्यायनीति च । 

सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम्‌ 11४1] 

नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीतिता । 


उक्ताच्येत्तानि नामानि ब्रह्माणेव महात्मना ।१। 
अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणो । 
विषमे दुगमे चेव भायर्ता। शरण गत्ता ।।६॥ 
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न तेषां जायते किचिदशुभ रणसकटे । 
नापद तस्य पश्यामि शोकदु खभय न हि ।७। 
यस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषा वृद्धि प्रजायते । 
ये त्वा स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न सशय ।५॥ 
प्रेतसस्था लु चामुण्डा वाराही महिषासना । 
ऐस्द्रो गजसमाछुढ! वैष्णवी गरुडासना ॥६॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना । 
लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया 1१०) 
इवेतरूपधरा ,देवी ईश्वरी वृषवाहना + 
ब्राह्मी हससमारूढा सर्वामरणभुषिता ।११। 
इत्येता मातर सर्वा रावंयोगपमस्विता । 
नानाभरणशोभाढ्या नावारत्तोपशोमिता 1१२) 
दृश्यन्ते रथमारूढा देव्य क्रोघAमाकुला । 
शख चक्र गदा शक्ति हल च मुसलायुधम्‌ ।१३। 
खेटक तोमर चेव परशु पाशमेव च । 
कुन्तायुध त्रिशूल च गाङ्ग'मागुधमुत्तमम्‌ ।१४। 
देत्याना देहनाशाय भक्तानामभयाय च । 
घारयम्त्यायुधानीत्थं देवाना च हिताय वे ॥१५॥ 
नमस्तेऽस्तु महारोद्र महाधोरपराक्रमे । 
महाबले महोत्साहे महाभयबिनाशिनि ।१६। 
त्राहि मा देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्र णा भयर्वाद्धिनि । 
प्राच्या रक्षतु मामेन्द्री श्राग्नेय्यामस्निदेवता ।१७। 
दक्षिरोऽवतु वाराही न॑ऋ'त्याँ खङ्गधारिणी । 
प्रतीच्या वारुणी रक्षेद्‌ वायव्या मृगवाहिनी ।१८ा 
उदीच्या पातु कौमारी ऐशान्था शूलधारिणी । 
ऊध्व ब्रह्माणि मे रक्षेदघस्ताद्‌ वेष्णवी तथा 1१६ 
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एव दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना । 

जया मे चाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठत ॥२०॥ 
भ्रजिता वामपार्श्वे तु दक्षिण चापराजिता । 
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मध्ति व्यवस्थिता ॥२१॥ 
मालाघरी ललाटे च भ्रूचो रक्षेद यशस्विनी 1 
निनेत्रा च आ वोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके ।।२२॥ 
शङ्िमी चक्षुषोमध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी । 
कपोलौ कालिका रक्षेत्कणांभूले तु शाद्धुरी ॥२३॥ 
नासिकाया मुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चचिका । 

भ्रघरे चामृतकला जिह्वाया च सरस्वती ।।२४।। 
दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी वण्ठदेशे तु चरिडका । 
घणिटका चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥२५॥ 
कामाक्षी चिबुक रक्षेद्‌ वाच मे सर्वमङ्गला । 
ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवशे धनुर्धरी ॥ २६॥ 
नीलग्रोवा वहि कणठे नलिका नलकूबरी । 
स्कन्धयो खाख्चिती रक्षेद बाहु मे वजघारिणी ।१२७१। 
हस्तयोदंण्डिनी रक्षेदम्बिका चागुलीपु च । 
नखाऊछूलेश्‍वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरो ॥२५।। 
स्तनो रक्षेन्महादेवी मत झोकविनाशिनी । 

हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥ ४६४ 
नाभो च कामिनी रक्षेद्‌ गुह्य गुह्येश्वरी तथा । 
पुतना कामिका मेढू गुदे महिषवाहिनी ॥३०॥ 
कट्या भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी । 

जद्ध महाचल रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी ।३१। 
गुल्फयोर्तारसिहो च पादपृष्ठे तु तंजसी | 

पादागुलोषु श्री रक्षेत्पादाघस्तलवासिवी 1३२ 
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नखान्‌ दप्ट्राकराली च केशाश्चवोध्वंकेशिनी । 
रोमक्कपेपु कौवेरी त्वच वागीश्वरी तथा 1३३। 
रक्तमज्जावसामासान्यस्थिमेदासि पावती । 

प्रर त्रासा कालरात्रिश्र पित्त च मुकुटेश्वरी ।३४। 
पद्मावती पद्मकोणे कफे चूडामशिस्तथा 1 
ज्वालामुखी नखज्त्रालामभेद्या सर्वसन्धिषु ॥३१॥ 
शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेच्छाया छत्रेश्वरी तथा । 
ग्रहकार मनो बुद्धि रक्षेन्मे घमंधा रिणी ॥३६॥ 
प्राणापानौ तथा व्यानमुदान च समानकम्‌ । 
वज्त्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणकल्याणा शोभता 11२७1! 
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्श च योगिनी । 

सत्व रजस्तमश्च व रक्षेन्नारायणी सदा 1३५! 
श्रायू रक्षतु वाराही घम रक्षतु वेष्णावी । 

यश कीति च लक्ष्मी च घन विद्या च चक्रिणी 1३९। 
गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके । 
पुत्रान्‌ रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी ।४०। 
पन्थान सुपथा रशेन्मार्ग क्षेमकरी तथा । 

राजद्वारे महालक्ष्मीविजया सर्वत. स्थिता 1४१ 
रक्षाहीन तु यत्स्थान वर्जिन कवचेन तु । 

तत्सवं रक्ष मे देवि जयन्ती पापताझिनी ॥४२॥ 
पदमेक न गच्छेत्त, यदीच्छेच्छुभमात्मन । 
कवचेनावृतो नित्य यत्र यत्रेव गच्छति ।४३। 
तत्र तत्रार्थलाभश्च विजय सार्वंकामिका । 

य य चिन्तयते काम न त प्राप्नोति निश्चितम्‌ । 
परमंश्रमतुल प्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ (४४1 
निर्भयो जायते मत्यं सम्रामेषवपराजित । 
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त्र लोक्ये तु भवेत्पूज्य कवचेनावृतः पुमानु ४५! 
इद तु देव्या: कवच देवानामपि दुलंभस्‌ । 
य पठेत्प्रयतो नित्य त्रिसन्व्य श्रद्धयाखित ।४६। 
दैवी कला भवेत्तस्य त्रं लोक्येष्वपराजित । 
जीवेद्‌ वर्षशत पाग्रसपमूत्युविर्वाजत ।४७। 
दश्यन्ति व्याधय, सर्वे लुताविस्फोटकादय. । 
स्थावर जङ्गम चव कृत्रिम चापि यद्विषम्‌ ।४५। 
श्रभिचार्राण सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भुतले । 
भूचरा खेचराश्चाव जलजाश्रोपदेशिका ।४६। 
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा । 
प्रन्तरिक्षवरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ।५०। 
ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा । 
ब्रह्म राक्षसवेताला कूष्माण्डा भरवादय ।५१। 
दस्यन्ति दर्शतात्तस्य कवचे हृदि सस्थिते । 
मानोच्चतिभंवेद्‌ राञ्ञस्नेजो वृद्धिकर परम्‌ 1५२! 
दश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हुदि सस्थिते । 
यशसा वद्ध ते सोऽपि कीतिमण्डितश्रूतले । 
जपेत्पप्तशती चण्डी कृत्वा तु कत्रच पुरा 1५३ 
योवद्भमएडल घत्त सश॑लवनकाोननम्‌ । 
तावत्तिष्ठति मेदिन्या सन्तति पुत्रपौत्रिकी ।।५४।। 
देहान्ते परम स्थान यत्थुरेरपि दुर्लभम्‌ । 
प्राप्नोति पुरुषों नित्य महामायाप्रसादत । ५५। 
लभते परम रूप शिवेन सह मोदते ॥ ०% ॥५६॥ 
देवी सुक्तम 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतत नम, । 
नम, प्रकृत्यं भद्राय नियता प्रणता स्मताम्‌ 1१॥ 
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रौद्रायै नमो तित्याय गोर्ये घात्र्ये नमोनम । 
ज्योत्स्नाये चेन्दु रूपिण्ये सुखार्य सतत नम ।२। 
कल्याण्ये प्रणता वृदर्ध्य सिदूव्ये कुर्मा नमो नम । 
नेत्र, त्यै भूमृता लक्ष्म्यौ शर्वाण्शै ते नमो नमा 1३॥ 
दुर्गाये दुर्गपारायै सराये सर्वक्ारिश्टौ। 

स्य त्ये तथैव कृष्णाये धूम्रायौ सतत नम ॥४॥ 
ग्रति सोम्यातिरोद्राये नतास्तस्यै नमो नम । 
नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्यौ नमो नम ।५। 

या देवा सर्वभूतेषु त्रिष्णुमायेति शब्दिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये चमस्तस्थै नमो नम ॥६॥ 


या देवी सर्वभूतेषु चेतमेत्यमिधीयते । 
नमस्तस्थे नमस्तस्टौ नमस्तस्थै नमो नम ।७। 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण सस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम ।५। 
या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण सस्थिता । 
नमस्तस्टौ नमस्तस्टौ नमस्तस्टौ नमो नम 18) 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण सस्थिता । 
नमस्तस्गै नमस्तस्यो वमस्तस्थै नमो नमा 1१० 
या देवो सवभूतेषु छायारूपेण सस्थिता । 
नमस्तस्यै नभस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नम 1११) 
या देवी सवभूतेषु शक्तिरूपेण सस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नम 1१२। 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण सस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नम, ।१३। 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण सस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम ।१४। 
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या देवी सर्वभूतेषु जातिरुपेण सस्थिती । 
नमस्तयं नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नम 1१५॥ 
या देवी सवभूतेषु लज्जारूपेण सस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तयै नमो नम ।१६। 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेशा सस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्यं नसो नम ।१७। 
या देवी सर्वभूतेपु श्रद्धारूपेण सस्यिता 
नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तम्यं नमो नम ।१५। 
या देवी सर्वभूतेषु ल&मीरूपेण सस्थिदा । 
नमस्तस्य नमस्तस्यौ नमस्तस्यं नमो नम 1१९ 
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण सस्थिता । 
नमस्तस्यौ नमस्तस्य नमस्तस्ये नमा नम 1२०] 
या देवी सर्वभृतेपु वृत्तिरूपेण सस्थिता । 
नमस्तस्य॑ नमस्तस्या नमम्तस्य॑ नमो नम, ।२१। 
या देवी सर्वभूतेप स्मृतिरूपेण सस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यौ नमस्तस्य' नमो नम, 1२२१ 
या देवी सवभूतेप_ दयारूपेण स्थिता । 
नमरतस्य नमरत“्य नमस्तरय नमो नम, ।२३। 
या देवी सर्वभूतेष, तुष्टिषपेण मरिथता । 
नमरतस्य नमस्तरय' नमस्तस्यां नमो नम ।२४। 
या देवी सर्वेभूनेपु मातृरुपेण सस्थिता । 
नमस्तग्ये नमस्तस्या चमस्तस्या नमो नम ।२५। 
या देवो सवभूतेषु ञ्रातिरूपेण मस्थिता । 
नमस्तर। नमस्तसप्रं नमस्तस्यौ नमो नम 1२६! 
इन्द्रियाणामधिष्टात्री भूताना चाखिलेषु या । 
भूतेषु सतत तस्यौ व्याप्तिदेव्यौ नमो नम ।२७। 
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चितिरूपेण या कृत्स्न भेतद्वयाप्य स्थिता जगत्‌ । 

नमस्तस्यं नमस्तस्यौ नमस्तस्यं नमो नमः ॥२५।। 

स्तुता सुरै पूर्वमभीष्टपश्नयात्तथा सुरेन्द्रेण । 

दिनेषु सेविता । करोतु'सा न! शुभहेतुरीश्वरी शुभानि 
भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥२६॥ यो साप्रत चोद्धतदेत्यता- 
पितैरस्माभिरीशाच सुरंनंमत्य ते य च स्मृता तत्क्षणमेव 
हृन्ति त सर्वापदो भक्ति विनम्रमृतिभि। 11३०1 


॥ इति देवो सुक्त ॥ 


धाठ लाख मन्त्र जप से इस मन्त्र का पुरश्चरण होता है । जप 
के बाद त्रिमधु युक्त तिल प्रथवा दुष मिले न्त से प्राठ हजार भ्राहुतियो 
का हवन करना चाहिए | इसमें दशाश हवन का नियम नही है । 


त्रिशवित- रप 


स्पष्टीकरण 


शक्ति' की पुजा भ्रक्षर (निराकार ) रूप मे नही! की जा 
सक्ती इसलिए उसके प्रत्यक्ष स्वरूप की कल्पना उत्पत्ति, स्थिति भ्रोर 
लय के प्राधार पर करती पडती हैं, इन तीनो शक्तियो का नाम क्रम 
से सरस्वती, लक्ष्मी प्रौर काली रख दिया गया है, वस्तुत' ये तीन भिन्न- 
भिन्न देविय नही हैं, वरन एक ही निराकार देवी की पूजा के लिए 
तीन स्वरूप हैं ! इन शक्तियो के भ्रनुरूप देव ब्रह्मा, विष्णु भोर महेश 
भी इसी प्रकार तीन प्रलग-प्रलग देव नही हैं, वरच एक ही निराकार 
परमात्मा के तीन रूप कल्पित किये गये हैं, नवरात्रि के उष्सव में जगत 
की इन तीन शक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी धोर महासरस्वती की 
पुजा ही की जाती है। 





महा सरस्वती, महाकाली भ्रौर महालक्ष्मी का भ्रश्रयोक्त त्रिखया 
शक्ति कहते ६ । इनका मूल नियम [व्वेताश्वतरोपनिद्‌ (४५ ) के 
मन्त्र में हैं। 
श्रजमेका लोहितशुक्लकृष्ण 
वह्वौ प्रजा सृजमाना सरूपा । 
ध्रजो ह्येको जपुमाणोऽनुशेते 
जहात्येचा भुक्तभोगा मजोऽन्य. । 
भर्यातु भ्रपने समान रूप वाली, भ्रसल्य प्राणिपो को रचने 
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वाली, लाल, इवेत, काली, एवं प्रजन्मा प्रकृति को ही एक झजन्मा 
अज्ञानो प्राणी मोहयुक्त होकर भोगता है, परन्तु दुसरा ज्ञानी पुरुप 
इस भोगी हुई प्रकृति का त्याग कर देता है ! 
श्वेत वणां प्रतीक महासरस्वती, काले वणां का महाकाली 

श्रोर रक्त वणां का महालक्ष्मी है । महामरस्वती सत्व गुण प्रधान है, 
महाकाली तमो गुण प्रधान है, महालध्मी रजोगुण प्रधान दै । यू भी 
कह सकते हैं कि महासरस्वती काल है । महाकाली-प्रलय काल है 
धरोर महालक्ष्मी सृष्टि काल है। यह परम प्रकृति की तीन विकृतिया 
है जितके न्याय-शास्त्र के श्रनुमार भ्राष्यारिमक नाम-ज्ञान शक्ति) इच्छा 
शक्त, क्रिया शक्ति हैं । साख्य योग के भ्रनुसार यह सतु रज झौर 
तम है । पारमाथिक वेदान्तोक्त वाम-चित्‌ आनन्द श्र सतू हैं तान्त्रिक 
ऐं कली ह्लीं ( ध्री ) है। 

ज्ञानेच्छाक्रियाणां तिमृणा व्यष्टीना महासरस्वतीमहाकाली 

महालक्ष्मीरित प्रवृत्तिनिमित्तवलक्षण्येन नामरुपान्तरशि 

सच्चिदान्दात्मकपरब्रह्मवमंत्वादेव शक्तेरपि त्रिरुपत्वम्‌ । 

महासरस्वति चिते महालक्ष्मि सदात्मिको । 

महाकाल्यानन्दरूपे त्वत्तत्वजतत्तिद्धये । 

ग्रनुसदघ्महे चण्ड वय त्वा हृदयाम्बुजे ॥ 

महालक्ष्मीब्र ह्यत्व महाकाली रुद्रात्व 

महासरस्वती विष्णुत्व प्रपेदे । 

( सप्तशती को गुप्तवतो टीका ) 
श्रर्थात्‌ "ज्ञान-६च्छचा और क्रियादयो को तीन प्रकृति हैं महा 

सरस्वती, महाकालो, महालक्ष्मी | प्रवृत्ति और निवृति को विलक्षणता 


से नाम और रूपो में प्रतर होते है । 
सच्चिदानन्द स्वरुप परब्रह्म के घम होने से ही शक्ति के भी 


तीन रुप है । महासरस्वठी चिदूल्पा है- महालक्ष्मी सतृरूुपा है श्रोर 
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महाकाली भ्रानन्द रूपिणी हैं। पके तत्व का ज्ञान की सिद्धि के लिये 
ही है । हे च पड ? हम हृदय कमल मे श्रापका अनुसन्धान करते हैं । 
रजोगुणाधिको ब्रह्मा विष्णु सत्त्वाधिको भवेत । 
तमोगुणाध्रिको रुद्र सव कारण रूपधुक ॥ 
स्थूलदेहो भवेद्‌ ब्रह्मा लिङ्गदेहो हरि, स्मृत ! 
रुद्रस्तु कारणो देहस्तुरीयस्त्वहृमेव हि ॥ 
{ देऽ भा० १२-७-७२-७३ ) 
भर्थात्‌ ¬ ब्रह्मा रजोगुण शी श्रविकता वाले हैं -विष्णु में सत्व 
गुण की भ्रविकता है और रुद्र तमोगुण की श्रधिकता से युक्त हैं भ्रौर सर्व 
कारण के छप को धारण करने वाले हैं ! ब्रह्मा स्थुल देह वाले हॅ-- 
हरिलिग देह से युवत है श्रौर रुद्र कारण देह वाले हैं, तुरीय देह तो में 
ही? । 
याऽस्य प्रथमा रेखा त्या गार्ह पत्यश्चाकारो रज स्वात्मा 
क्रियाशक्तिऋगेद प्रात सवन महेश्वरो देवतेति 1६) 
याऽस्य द्वितोया रेखा सा दक्षिगाग्तिरकार सत्वमन्तरात्मा 
केच्छाशक्तियं जुर्वेदो माध्पदिन सवन सदाशिवो देवतेति । (७ 
याऽस्य तृतीया रेखा साऽऽहवनोयो मकार स्तम' परमात्मा 
ज्ञानशक्ति सामवेदस्तृतोयसवन महादेवो देवतेति1षा 
( कालाग्नि रुद्रोपनिपद्‌ ) 


भ्रर्थातू--'“तीन रेखाभ्रो मे से प्रथम रेखा तो गहसत्य, प्रगति 
रूप “भर कार रूप, रजोगुश रूप, भूलोक रूप, स्वात्मक रूप, क्रिया 
शक्ति रूप, ग्वेद रूप, प्रात सवन रूप, भौर महेश्वर देव के रूप की 
है । दूमरी रेखा दक्षिणाग्नि रूप, 'उ'कार रूप, स्वत्व रूप, प्रन्तरिक्ष 
रूप, इच्छा शक्ति स्प, यजुवद रूप, माध्यदित सवन रूप, झर सदा” 
शिव के रूप की है । तीसरी रेखा प्राहवनीय रूप, तमल्प, द्योलेकल्प 
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परमात्मा रूप, ज्ञान शक्ति रूप, सामवेद रूप, तृतीय सवन रूप श्रौर 
महादेव रूप की है । 


शक्ति स्वभाविको तस्य विद्या विश्वविलक्षणा । 

एकानेकस्वरूपेण भाति भानोरिव प्रभा ॥ 

प्रनन्ता शक्तयस्तस्य इच्छाज्ञानक्रियादय । 

इच्छाशक्तिमहेशस्य नित्या कार्यनियामिका ॥ 

ज्ञानशक्तिस्तु तत्कार्यं कारण करण तथा । 

प्रयोजन च तत्वेन बुद्धिरुपाध्यवस्थति ॥ 

ययेप्सित क्रियाशक्तिरयंथाध्यवसित जगत्‌ । 

कल्पयत्यखिल कार्य क्षणात्‌ सकल्परूपिणी ॥ 

१( शिवपुराण, वायुसहिता, उत्तरखण्ड, भ्र० ७ भ्र० ८) 
अर्थादु--उसकी शक्ति तो स्वाभाविकी है ओर विद्या विश्व 
विलक्षणा है । वह एक ही भ्रनेक स्वरूप से सूर्य की प्रभा की भाँति 
प्रतीत होती है । उसकी इच्छा-ज्ञान क्रिया श्रादि भ्रनन्त शक्तिपाँ हैं। 
महेश की इच्छा शक्ति कायं की नियामिका प्रौर नित्य है। ज्ञान शक्ति 
उप्तका कार्य है तथा कारण (है । तत्व से प्रयोजन बुद्धि रूपा होकर 
श्रष्यवसित होता है । क्रिया शक्ति ईप्सित के अनुरूप है और जगत 
यथाध्यवसित होता है । एक ध्यान मात्र मे सकल्प रूप वाली सम्पूणं 
कार्य को सम्पदि कर देती है। 
शास्त्रकारों का मत है कि परमात्मा अपनी योग माया के सह“ 

योग से सृष्टि की यर्थादा इच्छा के लिए युग युग में भ्रवतार ग्रहण किया 
करते हैं । जब पुरप रूप में भ्रवतीरां होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे 
जाते हैं। उनकी तीन शबितयो के नाम महासरस्वती, महालक्ष्मी श्रौर 
महाकाली हो जाते हैं। यह परमात्मा की चितिशक्ति के रूप है ! जिस 
प्रकार यह तीन देवता प्रकृति के ३ गुणो के प्रतीक हैं, उसी तरह यह 
तीन शक्तियाँ भी त्रिगुणा हैं। सत्व प्रवान वैष्णव रूप को महालक्ष्ली 
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रजप्रधान वानी बाबित को महासरत्वतो श्रौर तम प्रधान रोद्र-हप वाली 
को महाकाली कहते हैं । 

सार यह कि परमात्मा निरञ्जन, निराकार निगुण, निष्क्तिम 
श्रौर निलिप्त हैं। चह श्रपनी माया शक्तिमे सृष्टि, पालन शोर सहार करत। 
हे । कार्य भेद से उसी के तीन नाम ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश हो जाते हैं । 
जिन शक्तियो के सहयोग से यह महान काय सम्पन्न हो पाते हैं, उनका 
नाम करणा महासरस्वती, महालक्ष्मी श्रोर महाकाली किया गया । 

योगिक रूप 

श्रिक्चवित--महाङाली, महालक्ष्मी घ्रोर महासरस्वती पिण्ड मे 
तीन बन्प्रन ग्रन्थिपो-रुद्र-प्रस्थि, बिष्णु,-प्रन्धि धोर ब्रह्म-ग्रन्थि की 
प्रतीक हैं। 

साधक की जब विज्ञानमय कोश मे स्थिति होती है तो उमे 
ऐसा प्रनुभव होता है मानो उसके भीतर तीन कठोर, गठीली चमकदार 
हलचल करती हुई, हलकी गाँठे है । इनमे से एक गाँठ मूत्राशयके समीप, 
दूसरी प्रामाशय के ऊगरवे भाग मे श्रोर तीसरी मत्तिष्क के मध्य केन्द्र 
मे विदित होती है ” इन गाठो मे से मूत्राशय वाली ग्रन्थि को रुद्र- 
ग्रन्थि, श्रामाशय वाली को विष्णु प्रन्थि श्रौर शिर वाली को ब्रह्म- 
ग्रन्थि कहते हैं । 

इन तीन महाप्रन्थियो को दो-दो सहायक ग्रन्थियाँ भी हेंजो 
मेरुदण्ड स्थित सुपुम्ता नाडी के मध्य मे रहने वालो ब्रह्मा-नाडी के 
भीतर रहती है । इन्हें ही चक्र भी कहते हैं। रुद्र ग्रग्थिकी श्षाखा 
ग्रन्थियाँ मुजाधार चक्र ग्रौर स्वाधिष्ठान चक्क कहलाती हैं । विष्णु ग्रन्थि 
की दो शाखाये मणिपुर चक्र श्रौर प्रनाहत चक्र है | मस्तिष्क मे निवास 
करने वानी ब्रह्म प्रथ के धहायक प्रन्थि चक्रो को विशुद्ध-चक्र प्रौर 


राज्ञा चक्र कहा जाता है | हठ योग की विधि छे इन पट्‌ चक्रो का वेधन 
किया जाता है । 
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रुद्र-प्रस्धि का भ्राकार वेर के समान ऊपर को नुफीला नीचे को 
भारी, पेंदे में गड्ढा लिए होता है । इमका वर्ण कालापन मिला हुम्रा 
लाल होता है । इस ग्रन्यि के दो भाग हैं, दक्षिण भाग को स्द्र भोर 
वाम भाग को कालो कहते हैँ । दक्षिण माग के ध्रन्तरग गह्वर मे प्रवेश 
करके जव उसकी झाँकी की जाती है तो ऊध्व भाग में श्वेत रद्ध की 
छोटी-सी नाडी हलकासा श्वेत रस प्रवाहित करती है, एक तन्तु तिरद्धा 
पीत वसा की ज्योति-सा चमकता है । मध्य भाग में एक काले वरा को 
नाडी साँप की तरह मूलाघार से लिपटी हुई है। प्राणा वायु का जब 
उस भाग से सम्पर्क होता है तो डिम-डिम जैसी ध्वनि उसमे से निकलती 
है । रुद्र ग्रन्थि की प्रान्तरिक स्थितिं की झाँको करके क्रूपियो ने द्र का 
सुन्दर चित्र श्रद्धित किया है। मस्तक पर गज्भा बो वारा, जटा मे 
चन्द्रमा, गलेमें सप, डमरु की डिम डिम ध्वनि, ऊध्वं भाग मे नुीलापन 
त्रिशुल के रुप मे श्रद्धित करके भगवान शक्रर का एक ध्यान करने 
लायक सुन्दर चित्र बना दिया । उस चित्र में भ्रलद्धारिक रूप से रुद्र 
ग्रन्थि की वास्तविक्तायें ही भरी गई हैं उस ग्रथि का वाम भाग 
जिस स्थिति में है, उसकी वायु शह्वलायें, कोणा, स्फुल्निंग, तरगे, 
नाडिया जिस स्थिति में है, उसी के अनुरूप काली का सुन्दर चित्र 
सूक्ष्मदर्शी ्राध्यात्मिक चित्रकारो ने श्रद्धित कर दिया है । 

विष्णु ग्रन्थि किस वणां को, किस गुणा की, किस भ्राकार की, 
किस प्रान्तरिक स्थिति की, क्रिस ध्वनि को, किस श्राकृति की है, यह 
सब हमें विष्णु के चित्र से सहज ही प्रतीत होता है नील वण, गोल 
ध्राकार, शङ्क ध्वनि, कौस्तुभ मणि, वनमाला यहु चित्र उस मध्य-प्रन्यि 
का सहज प्रतिविम्ब है । 

ब्रह्मग्रन्थि मध्य मस्तिप्क में है | इससे ऊपर सहस्र शतदल कमल 
है, यह ग्रन्थि ऊपर से चतुष्कोणा श्रोर नीचे से फली हुई हे 1 इसका 
नोचे का एक ठन्ु ब्रह्म रत्र से जुडा हुश्वा है । इसी को सहस्र मुख वाले 
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शेप नाग को शय्या पर लेटे हुए भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न 
चार मुख वाला ब्रह्मा चित्रित किया गया है | वाम भाग में यही ग्रन्थि 
चतुभु जी मरस्वती है । वीणा भ्भार से भोकार ब्वनि का यहाँ निरन्तर 
गुञ्जार होता है । 

यह तीनो ग्रन्यिया जब तक सुप्त भ्रवस्था मे रहती हैं, बंधी हुई 
रहतो हैं, तब तक जीव धायारण दीन-हीन दशा में पढा रहता है, 
अशवित, प्रभाव प्रोर प्रज्ञान उमे नाना प्रकार से दु ख देते हैं। पर जब 
इनका खुलना प्रारम्भ होता है तो उनका वभव विखर पड़ता है । 
मु'ह बन्द कली में न जप है, न सौन्दर्य, न गन्ध है, त भ्राकर्षण पर जब 
वह्‌ कली खिल पडती है प्रौर पुष्प के रूप मे प्रकट होती है तो एक 
सुन्दर हृश्य उपस्थित हो जाता है । जब तक खजाने का ताला लगा 
हुआ है, थेली का मुह वन्द है तर तक दरिद्रा दूर नहीं हो सकती, 
पर जंसे ही रत्त-राशि का भराडार खुल जाता है वैसे ही भ्रतुलित 
बभव का स्वामित्व प्राप्त हो जता है । 


प्रव इन तीनो का ध्रलगनप्रलग विवेचन किया जाता है ? 


महासरखती 


सरस्वती का प्राशय भौतिक बुद्धि, सवेदता घोर ज्ञान से हैं। 
प्रत सरस्वती की पूजा भ्राविभोतिक बुद्धि, विवेक का उदय, विचार 
शक्ति तथा ज्ञान (प्रात्त प्रकाश) के लिए है । 


महासरस्वती फा स्वरूप ध्रोर व्वनि इस प्रकार है-- 
घण्टाशूलहलानि शद्ध मुसले चक्र घनु सायक 
हस्ताव्जँदंघती घनान्तविलसच्छीताशु तुल्यप्रभाम्‌ । 
गौरीदेहसमुद्धवा त्रिनयनामाधारभूता महा- 
दूवमित्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम्‌ ॥ 
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र्थात्‌--* जो भ्रपने हस्तकमल मे घण्टा, शूल, हल, श्व, 
मसल, चक्र, धनुष और वाणा घारण करती है, भौर देह से उत्पन्न, 
त्रिनेत्रा, मेधा स्थित चन्द्रमा के समान जिसकी मनोहर कान्ति है, 
त्रिजगत की प्राधार भूता, शुम्भादि देत्यो का मदन करने वाली, उस 
महासरस्वती को हम नमस्कार करते हैं । 

महासरस्वती की उत्पति की कथा माकण्डेय पुराणा मे इस 
प्रकार बणित है -- 

प्राचीन कॉल मे जब धुम्भ धीर निशुम्म ने इन्द्र का श्रासत व 
समस्त प्रधिकार छीन लिए तो देवताश्रो ने धपने भ्रबिहारो की प्राति 
के लिए देवी से प्रार्थना की । उन्हे पार्वती के दशेत हुए जिसके शरीर में 
'शिव' का प्राविर्भाव हुप्रा । सरस्वती देवी का पार्वती के शरीर कोष 
से प्रकट होने के कारण 'कोशिकी' नाम हुप्रा | कोशिकी के रूप लावण्य 
फ्री देख कर शुम्भ प्रौर निशुम्भ के दूनो--चरड श्रौर मुरड ने उन्हें 
सूचित क्रिया क्रि इस परम सुन्दरी कन्या का प्राप्त करना दानवपति के 
लिए महान गौरव षी बात होगी | प्रणय प्रस्ताव लेकर सुग्रोव नामक 
दुत गया | देवी ने श्रपती प्रतिज्ञा सुनाई कि जो युद्ध पेत्र में मुझ पर 
विजय प्राप्त कर के मेरे दर्प को दूर करेगा, वही मेरा पति होने का 
प्रधिकारी है। शुम्भ निशुम्म की क्रोध भाया प्रौर सेना पति घूम्र लोचत 
की युद्ध के लिए भेजा | वह देवी से मारा गया ( चण्ड शौर मुरुड भी 
परलोक पहुँचा दिए गए । तव शुम्भ निशुम्भ श्रपनी पारी सेना सहित प्राए 
आर देवी को चारो दिशाप्रो से घेर लिया | तभी देवी ने घण्टा चाद 
किया, देवता श्रोर उनकी शक्तिया उपस्थित हो गई । उस समय देवी 
के शरीर से चणिडका का प्राकट्य हुभ्रा | दोनो श्रोर से युद्ध श्रारम्भ 
हो गया । जब देवी को शक्तियो के भीषण प्रह्वारो से दत्यो की सेना 
कटने लगी तो रक्त वोज मैदान में प्राया | उप्तकी विग्रेपता यह थी कि 
उसडी जितनी बूदें रक्त की भूमि पर गिरती थीं, उतने ही देव्यो की 
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उत्पत्ति हो जाती थी श्रोर वह भी युद्ध करने लगते थे | रक्त वोज के 
भ्राक्रमणो ते देव सेना मे भय छा गया । तव चण्डिका ने उसकी इस 
प्रकार व्यवस्था की कि काली को ग्रादेश दिया कि उसके रक्तकी एक वू द 
भी भूमि पर न गरन पाए। उसका सारा रक्त वह पीती जाए । इस 
योजना मे देव-पक्ष प्रे शाक्ति आई और रक्त दीज मारा गया। महा- 
सरम्बती का यह रूप दैत्य विनाशक है । ज्ञान प्रौर विद्या को उज्ज्वल 
वणां होता ही है । 
प्रज्ञान प्रौर अ्रविवेक रूपी प्रम्वकार को नष्ट करता ही उसका 
मान्न उद्दश्य होता है । उसी का प्रतीक यह महासरस्वती है । 
सरस्वती रहस्योपनिपद्‌ मे महाप्तरत्वती की महिमा का वणान 
करते हुए कहा गया.-- 
ऋपयो ह बे भगवन्तमाश्वलापन सपूज्यपप्रच्छु- 
केनोपायेन तज्ज्ञान तत्पदार्थावभासकम्‌ । 
यदुपासनया तत्व जानासि भगवन्‌ वद ॥ 
सरस्वतीदशश्लोक्या सचा वीजमिश्रया । 
स्तुत्वा जप्त्वा परा सिद्धमलभ मुनिषु गवा ॥ 


प्र्धात्‌ “एक समय की वाव है--भगवान्‌ प्राश्‍वलायन के निकट 
ऋपिगण गये घ्रोर उनकी विधिवत्‌ पूजा कर प्रश्‍न किया भगवच्‌ | 
जिस ज्ञान के द्वारा तत्‌? पदात्मक परमेश्वर का स्पष्ट बोध होता है, 
उम ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हो ? ग्रापको जिस देवता की उपासना 
द्वारा तत्वज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसके सम्बन्ध में बताने की कृपा करें । ' 


भगवान्‌ प्राश्वलायन ने कहा-- 'क्रूषियों | मैंने बीज मन्त्र सहित 
दस ऋषियों वाली सरस्वती दशश्लोकी के द्वारा उपासना करते हुए 
परामिद्धि को प्राप्त किया है 1 


दस ऽलोकी सरस्वती का विवरण इम प्रकार है 
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प्रथम श्लोक 
या वेदाताथंतत्व कस्वरूपा परमेश्वरी । 
नामरूपात्मना व्यक्ता सा मा पातु सरस्वती ॥ 
प्र्थात्‌ “जिम सरस्वती का स्वरूप वेदान्त का सारभूत ब्रह्मत्व 
ही है भौर जो विभिन्न नाम ख्पो में प्रकट हैं, वे सरस्वती मेरी रक्षिका 
हो |” 
द्वितीय श्लोक 


या सगोपागवेदेषु चतुष्वकेव गीयते । 
अदवेता ब्रह्माण शक्ति सा मा पातु सरस्वती ॥ 
श्र्थातु “वेदों प्रोर उनके भ्रद्ध उपाड़ो में जिन एकदेव की 
स्तुति की जाती है तथा जो परमब्नह्म की श्रद्वत शक्ति है, वे भगवती 
सरस्वती हमारी रक्षिका हो ।” 


तृतीय इलोक 
या वरापदवाक्यार्थस्वरूपेशव वर्तते । 
श्रतादिनिधना$तन्ता सा मा पातु सरस्वती ॥ 
प्र्थात्‌ “जो वणां, पद, वाक्य मे प्रर्यो सहित सर्वत्र ब्याप्त है, 
जो प्रादि प्रत से परे एव प्रनन्त रूप वाली है चे देवी सरध्तती मेरी 
रक्षा करने वाली हो । 
चतुर्थ इलोक 
भ्रध्यात्ममधिदेव च देवाना सम्पगीश्वर । 
प्रत्यगास्ते वदती या सा मा पातु सरस्वती ॥ 
घर्थात्‌ “जो सरस्वती देवताग्रो की प्र रणात्मिका शक्ति, भ्रधि- 
देवरूपिणी एव हमारे भीतर वाणी रूप मे प्रतिष्ठित हैं, वे भगवती मेरी 


रक्षिक्ाहो। 
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पंचम इलोक 


ग्रन्तर्याम्यात्मना विइव त्रेलीवय या नियच्छति । 
सद्रादित्यादिहपरथा सा मा णतु सररव्ती ॥। 
भ्र्थात्‌ “जो सरस्वती श्रन्तर्यामी रूप मे लोकत्रय का नियन्त्रण 
करने वाली है तथा जो रुद्र-प्रादित्य प्रादि प्रनेक देवताध्रों के रूप में 
भ्रवस्थित हैं, वे हमारी रक्षिका हों ।” 


षष्ट इलोक 
या प्रत्यग्ट्रष्ठिभिर्जीवव्यज्यमानाउनुभूयते । 
व्याजिती ज्ञप्तिह्येक्ता सा मा पातु सरस्वती ॥ 
प्र्यात्‌ ' जो सरस्वती देवी भ्रन्तटग वाले जीवो के समक्ष विभिन्न 
रूपों में प्रकट होती तथा जो ज्ञप्ति रूप से व्याप्त हैं, वे सरस्वती मेरी 
रक्षिका बनें ।” 


सप्तम इलोक 

तामजात्यदि भिभेंद रवृधा या विकल्पिता । 

निविकल्पात्मना-व्यक्ता सा मा पातु सरस्वती ॥ 

्रर्थात्‌ “जो देवी सरस्वती नाम-छप के द्वारा प्रष्टघा बनी हुई 

तया निविकत्प रूप में भी प्रकट हैं, वे भगवती मेरी रक्षा करने वाली 
हों । 
प्रष्ठम श्लोक 

व्यक्ताव्यक्तगिर सवे वेदाद्या व्याहरन्ति याम । 

सर्वकामदुघा धेनु, सा मा पातु सरस्वती ।! 


श्रर्थात्‌ “व्यक्त प्रव्यक्त शब्दात्मक वेदादि शास्त्र जिमके स्वरूप का 
गुणगान करते हैं, जिमके वृहद्‌ रूप का प्रतिपादन करते हैं, वे सर्वकाम 
दुघा घेनु ख्या सरस्वती हमारा पालन करे 1” 
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मबम इलोक 


या विदित्वाऽखिल बन्ध निर्मथ्या खिलवत्मंना । 
योगीयाति पर स्थान सा मा पातु सरस्वती ॥ 
भ्रर्थात्‌ "जिन सरस्वती को ब्रह्म विद्या रूप से जान लेने पर 
योगीराज सभी बन्वनो को काट डालते है, जिससे पूणं मार्ग द्वारा उन्हे 
परमपद की प्राप्ति होती है, वे देवी मेरी रक्षा करने वाली हो ।'' 


दशम श्लोक 


नामरूपात्मक सर्व यस्यामावेश्यता पुन । 
घ्यायन्ति ब्रह्मारूपेका सा मा पातु सरस्वती ॥ 
ग्र्थात्‌ ' हे सरस्वते । तुम देवियों मे, नदियों मे भ्रोर माताप्रो 
मे भी सर्व श्रेष्ठ हो । हम धन के प्रभाव से निन्दा को प्राप्त हुए के 
समान हो रहे हैं - तुम हमें धन रूप में समृद्धि दो ।” 
एम दश इलोको की सरस्वती-उपाप्तना मे दरावा श्लोक प्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है, उसमे सब फा सार भा गया हे, यही सरस्वती तत्व है! 
इसमे सरस्वती की विभिन्न सज्ञाप्रो का दिग्दर्शन फराया गया है ।वे 
सज्ञाए है--प्रम्बितमा, नदीतमा प्रौर देवीतमा । 
अम्वितमा में शब्द 'श्रस्था' का भर्थ माता है । प्रम्बितमाफा ग्रथ 
है--मातृतमा । उसका भाव यह है कि भखिल ब्रह्माणड में जितनी मातृ 
शत्तिया काम करती हैं, तुम उन सब का नेतृत्व घरती ही उन सबमे बडी 
हो । ज्ञान का महत्व सब से भधिक है ही । जो ज्ञान का मुज्ञ स्रोत हे, 
उससे श्रेष्ठ प्रौर कौन हो सकता है? भज्ञानान्यकार को दूर करणे से 
श्रेष्ठ भौर कल्याणकारी कायं घौर फोनसा हो सकता है? जिसे 
तुम्हारे ऊपर दुग्ध के पयपान करने फा सौभाग्य प्राप्त हो वह प्रपने 
जीवन को घन्य मानता है, ऐसी हैं हमारी 'भम्बा' सरस्वती । 
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*नदितमे' का प्रथं हे समस्त नदियो में श्र ष्ठ हों । तद, घातु 
का श्रथ है--वस्व करना | शब्द के मूल मे गति, क्रिया शीतल रहती 
है । नदी उसे कहते हैं जो पर्वतादि से निकल कर शब्द करती हुई किसी 
वडे नद या समुद्र में जा मिलनी है। नदी को तो समुद्र मे मिलवा ही है, 
प्रत जो उमका प्राश्य ग्रहण करेगा । वह भी समुद्र ही निश्चय हो 
जाएगा | नदी का विशेषण-शब्द-गति है। प्रत जो शब्द ब्रह्म का श्राश्रप 
ग्रहण करता है, उसका प्रन्तिम लय स्थल ईश्वर ही है । यह सरस्वती 
के श्राव्यात्मिक भाव से भी लक्षित होता है । बाह्य दृष्टि से तो हम इसके 
दर्शन प्रयाग मे करते हैं जहाँ गगा, यमुना मिलती है । ईन तीनो के 
मिलन की सङ्गम कहा जाता है । योग की भाषा मे यह संगम मूलाधार 
मे इडा पिद्धला के साथ सुषम्णा का होने पर होता हे। इस त्रिवेणी 
मे जो स्तात करते का सोमाय प्राप्त करता, है वह नि सत्देह मोक्ष को 
प्राप्त करता है । मदीतये का प्राध्यात्मिक भाव यही है । 

'देवितमे में 'दिव' धातु का श्रथ है दीप्ति, प्रकाश और ज्योति, 
अज्ञान &पी भ्रन्घकार को नष्ट करके ज्ञान को ज्योति और प्रकाश देने 
वाली जितनी भी शक्तियाँ विवव में विद्यमान हें, छन सब से तुम 
श्रेष्ठ हो । 

तभी तो वेंद--( ज्ञात ) की उत्पत्ति सरस्वती से बताई 
गई है ) 

ग्रात्मन आकाशो भवति, आक्राशाद्वायुर्भवति, 
वायोरख्तिर्भेवति, गग्नेरीकारो भवति, श्रोकारद्‌ 
व्याहूतिर्भवति, व्याहृतितो गायत्री भवति, गायत्र्या 
सावित्री सवति, साविज्या सरस्वती भवति 
सरस्वत्या वेदा भवन्ति, वेदेभ्यो लोकाः 
( गायत्री हृदय ) 
"मालमा रूपी इह्य ते श्राकाश उत्पत होता है। पभाकाश से 
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वायु होती है, बायु से भ्रग्ति भोर प्रति छे धोषार होता है । झोकार 
से व्याहृतियां हेती हैं। व्याहृतियो से गायत्री, गायत्री, से सावित्री, 
सावित्री से सरस्वती और सरस्वती से वेदो की उत्पत्ति कही गई है। 
वेदो से समस्त लोको का प्राविर्माव होता है 1” 


सरस्वती की श्रेष्ठता का रहस्य तो उसके प्रथ मे निहित है। 
सरस्वति शब्द-'सृ' धातु के भागे प्रसुर प्रत्यय लगाते से 'सरस्‌' पद 
सिद्ध होता है। सृ घातु का प्रथं है गति, प्रसारण, विज्ञान भी इस 
तथ्य क्री स्वीकार करता हे भोर कहता है --' ‘Ether at rest 15 
darkness ether 11 1101107 15 1181 ' गति से ही प्रकाश 
बना रहता है! जहाँ गति का श्रवरोघ होता है, वही प्रन्धकार भ्रौर 
सद्भोच भा जाता है, वही ज्ञान भ्रोर विद्या घन का प्रभार हो जता है। 
घन की प्रचुरता के लिए ग्ावशयक है कि गति निरतर बनी रहे। 
सरस्वती से घन सम्पत्ति माँगने का श्रभिप्राय यही है कि हमारी गति मे 
कोई बाधा उपस्थित न हो । गति बनी रही तो श्राविभौत्कि प्रोर 
प्राध्यात्मिक सभी प्रशार की सम्पतियो का बाहुल्य भी बना रहेगा। 
गति के प्रभाव मे म्रन्धकार ही भ्रन्घकार दिखाई देगा । 


सरिता के जल मे गति रहती हे, तभी वहू पवित्र व स्वच्छ 
रह पाता है, गति रुकने पर तो वह सडने लगना द्वे । प्रत जो प्राणियो 
के हृदय को 'सरस जल की तरह पवित्र व स्वच्छ बनाती है । वह 
सरस्वती हे | सरस्वती पवित्रता को प्रतीक हे । 


सरस्वती का वरां श्वेत है । श्वेत वणां मोक्ष का, सात्विकता 
का प्रतीक है ज्ञान र प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है 1 एवेत वणं 
में स्वाभाविकता है । इस पर सभी रग सुविघापूवक चढाए जा सकते 
हैं, उतारने पर वही शेप रह जाता है | श्वेत रग ईश्वर की सज्ञा है। 
यही प्राणी का प्रन्तिम लक्ष्य है । श्वेत वणं भदत के लिए प्रेरित 
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करता है । इवेत रग की उत्पत्ति तब हो पाती है, उब सारे रग क्रिया- 
शील रहते हैं जत्र वह मूछित छप में एक स्थान पर पडे रहते हैं, तो 
वह श्रपने-प्रपने वास्तविक रूप मे ही दिखाई देते हैं। वे एकता से ही 
श्वेत वनते हैं । जगत का भेद प्रस्वाभाविक है । ध्रभेद स्वाभाविक है । 
दवत मे प्रज्ञानता है । श्रद्व॑त मे ज्ञान श्रौर प्रकाश है। यही सरस्वती 
के श्वेत वणा बी प्र रणा प्रोर श्रभिप्राय है। 


महासरस्वती पूजन विधि 


सरस्वती रहम्योयनिपद्‌ मे सरस्वती की दशइलोकी उपासना 
का वर्णान है | भगवान ध्राइवलायन से ऋषियों ने पूछा तो उन्होने 
भगवती सरस्वती की उपासना विधि का वर्णन किया | महंपि प्राश्‍व- 
लायन ने कहा” 
इम श्री सरस्वती दशश्लोकी महामन्त्र का ऋषि मैं ही हूँ । 
ऽमका छन्द भ्रतुष्टुप, देवता वागीश्वरी ध्रोर बीज यद्वाग है । शक्ति 
देवी वाच कीलक “प्रणो देवी' है। इसका विनियोग श्री वागीश्वरी 
देवता के प्रीत्यथ है । श्रगन्यास श्रद्धा, मेघा, प्रज्ञा, घाणा, वाग्देवता 
श्रोर महासरस्वती इन नाम मन्त्रो से किया जाठा दै । 
जप से पहिले इम श्लोक के उच्चारण से प्रणाम किया जाता,है । 
नीहारहारघवसारसुधाकराभा 
कल्याणदा कनकचम्पकदामभूपाम्‌ । 
उत्त गपीनकुचकुम्भमनोहरागी 
वाणी नमामि मनसा वचसा विभूत्ये ॥। 
“कल्याण प्रदायिनी हिम, कपूर मुत्ता प्रथवा चन्द्रप्रभा के 
समान शुश्र काग्तिवती, सुवणा के समान, पीले चम्पक पृब्पो की माला 
से प्रलहून, उन्नत सुप्पष्ट वक्ष सहित सुन्दर श्रद्भवालो वागेइवरी को 
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मन प्रो" वागी द्वारा विनृले को सिद्धि के 
! सुन्दर 


दे 
टै | प्रो दम बीर, ठाकत तो है ही, साथ 
है | एनी जाय की सिद्धि ळे निमित टयक विनियोण श्रोर मन्य के 


दारा प्रद्रयाब किया जाता हैं ] 


प्रथम मंत्र 
त्रो प्रसा देवो सरस्वती वानेनिर्श जिनो वतो । 
वा नाम विश्यवतु 1 
जो दानादि पुरा ब बुक ईँ जो ने 
गन उपाधिता की रक्षा करने वाली हैं, वे सएख्वडी देवी हमारे निय वृहि 
प्रदान करे | 
“गरा नो दिवा इस मन्त्र के ऋणि प्राम, छन्द श्प्लुम भोर दवता 
सरस्वती है । ह्लीं बीड, धक्ति घौर कीलक है | इच्छित र्ये की विद्धि 
के लिए इका विनियोग तया इयो मन्त्र द्र रा न्याव किया ड 
द्वितीत मन्त्र 
ही ्ानौ दिवो बृहत पर्वतादा सरस्वती यजता यलुएन्म्‌ । 
ह्व देवी जुजुयाजा त्रृजाचो घर्मा नो वाचमुश्षता नानु ॥ 
गन्माता त्रद्वल्पिणी, जिद्न्न्पा सवंच्यातिनी हैं धोर हमारे 
निए प्रलम्या है 1 मा की प्रव्यस्त प्रवम्याए नी हमारे जिवे प्रर्नाभगम्य 
| मा हमारे ऊपर कृपा करके अपनी प्रव्यक्त चुक्ष्मावस्था से हमारे यज्ञ 
पडा ) की पिद्धि के लिये आविशत हाव | वही पे को प्रवतक्षा 
३ | हमारी इस स्तुति को वे सादन प्रहण करे | 
“पावकान ? इञ मन्त्र के ऋष्पि मदुच्छदा, छन्द गायनत्न।, देवता 


नरस्वती हैं। बीज, सालि प्रौर कीवह ती है | इयहा विनियोग 


त्रिश्क्षिति-रहस्थ ] [ ३३५ 
कामना सिद्धि के निमित्त है त्यां इमी मन्त्र हारा श्र गन्यास करत का 
वित्रान है । 


तृतीय मन्त्र 


श्री पावकान सरस्वती वार्जामिर्वालिनीवती । 
यज्ञवष्टु घिया वनु । 
सरस्वती देवी हमारी यज्ञ-कामना करें प्रचुर प्रत भोर धत के 
लिये । वे प्रत्न-यज्ञ क्रो प्राविटाची हैं । उनकी हवा से हेम कम करके 
चन प्राप्न करें । 
“चोदयति ० इस मन्तन के ऋषि मधुन्छन्दा, छन्द गायत्री देवता 
सरस्वती हैं। वीब,थक्ति और कीलक लू ' तथा कार्ये पू्िके लिए इसका 
विनियोग एव मन्त्र द्वारा ही प्र गत्यास किया जाता है । 


चतुर्थ मन्न 
ब्लू चोदायिश्रो मूनृताना चेन्ती सुमती नामू । 
यज्ञ दवे सरस्वती । 


जी हेम मूनत वाक्यों का प्रयोग करने प्रवृत्ति देती हैं, तया जो 
सुमति प्रौर चेतना प्रदान करती हैं, वढ्दो सरस्वती हैं हम । सरस्वती का 
करेंगे प्रौर परन्वठी ही यज्ञ करावंगी | 


'महोग्रणा ' इस मत्र के ऋषि मत्रुच्छान्दा, छन्द गायत्री, प्रोर 
देवता सरध्वतती हैं | बीज, सक्ति श्रौर कोलक 'सो ' है। इसमें मन्त्र के 
द्रारा ही न्याम क्या जाता है | 
पचम सत्र 


सौ महो श्रयां मरम्वती प्रचेतयति केतना । 
नियो विश्वा विराजति ॥ 


३३६ ] [ नन्त्र-विज्ञान 


जो सरस्वती दम पड़ाव सुप समस्त विश्व का सचालन कर्ती 
हैं, जो विश्व को ज्ञान घाक्ति म्वम्य हैं, वे हम पर वरया करें 1 
चत्वादि वाऊ ऋषि उचव्यनवृत्र दीपतमा) ठाद त्रिप्टुप, देवता 
सरम्वेनी, वीज, शक्ति, कीलक 'ए । मन्त द्वारा ग्रक्ुन्यास किया जावा 
है । 
पष्ट मन्त्र 


एं चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि 
विदुब्नद्मिणा ये मनीषिण 1 गुृहा चोगि निहिता 
नेड्चयन्ति चुरोय वाचो मनुष्या बदन्ति ॥ 
वाकू की जो चार ग्रवस्थायें परता, पथ्यन्ती मध्यमा ग्रौर वैखरी 
हैं, इनमे घे तीन श्रवम्थायें गुहानिहिन ( ब्रप्रत्यक्ष } हो जान सकते है जो 
मनीषी हैं, योगी हैं वे दिश्य हाट द्वारा उन प्रवम्या्पी को प्रत्यक्ष करते 
हैं। मनुप्प्र जिम वाक का प्रयोग करते हैं वह चतुय ( वैखरी ) भ्रव” 
स्पार्है 1” 
'युद्दागत्रदन्ति0 ऋषि भागव, उन्द त्रिप्टुव, देवता सरस्वती है । 
वीज, शक्ति कीलक बनीं है । मन्त्र द्वारा ही न्यान होता है । 


सप्तम मन्त्र 

क्ले यदूचारवदात्य विचेतनाति 

राष्ट्री देवाना निपसाद मन्द्रा । 

चतलव्र लज्जे दुदुरे पयासि 

बव ल्विदस्या, परम जगाम ॥ 

“वाक्‌ विश्वव्यापिनी हँ । प्रौर उसके दारा समस्त भूत व्याप्त 

है! जो प्रहय चैतन्य है, वे मी वाक ( बोली ) का ब्यवहार करते हैं । 
दवेववाप्रो की मी वहीं संचालिका है । मा, तुम्हारी परमाउस्या को दम 


ब्रिशक्ति-रहम्य ] [ ३३७ 


कव जान सकेंगे ध्ोर कब तुम्हारे पयोषरो से शक्ति चतुप्ट्य रूपी दुध 
की प्राप्त कर सवेग । 

'देवी बाच, ऋषि भार्गव, छन्द त्रिष्टुप्‌ देवता सरस्वती | बीज, 
शक्ति कीलक 'सौ, है | मन्त्र द्वारा हो त्यास करना चाहिये । 
ग्रष्टल मन्त्र 

सो देवी ब्राचमजतयन्त देवा - 
स्ताविश्‍वरू्पा पशवो वदम्ति । 
सा नो मब्द्रेप मूर्ज दुहाना 
घेतुर्वागस्मातुपमुष्टुते तु ॥ 

'द्वेवगणा जिस मध्यमा वाक सब प्राणियों कै प्रन्दर उत्पन्न 
करते हैं, जो क्रमश बखरी घ्रत्रस्था मे परिणति होती है, वह सरस्वती 
देवी हमें तृप्त करे | मनुष्य जिम प्रकार गो को दुह कर कृताथ हो जाते 
हे, उसी प्रकार हे माता हम तुम्हें दुढ़कर कृतार्थं हो । 

ठत त्व० ऋषि वृहस्पति, छन्द त्रिष्टुप, देवता सरस्वती । 
बीज शक्ति ग्रौर कोलक 'स' । मन्त्र द्वारा ही न्यास करना चाहिये । 

स उतत्व पश्यन्न ददर्शवाचमुनत्त गुवन्न शृणोत्येताम्‌ 
उतो त्वस्मै तन्वा विसन्नो जाये पत्यव उशती सुवासा ॥ 

“माता | तुम्हारी कृपा से ही सब वाते करते हैं, तुम्हारी कृपा 
मे ही विचार करते हैं, तुम्हारी कृपा से ही तुम्हे प्रसत्‌ सिद्व करते है, 
परन्तु कोई तुम्हें जान नही सकता | तुम्हें देखते हुए भी देख नही 
पाता | जिम पर तुम्हारो कृपा होती है वही तुम को देख पाता है ।' 

'अम्वित मे ऋषि गृत्ममद, छद श्रनुष्टुप्‌ देवता, सरस्वती, 
चीज, शक्ति कीलक ए । मन्त्र द्वारा न्यास क्रे | 

दशम मन्त्र 
एमम्वितमे नदीतमे देवितमे सररवति । 


३३६ | [ तन्त्र विज्ञान 


अप्रशता इव स्मसि प्रशस्तिमम्त्र नस्कृधि ॥ 

“माठूगणो मे श्र, नदियों मे श्रेष्ठ, दवियों में श्रप्ठ महा 
सरस्वती | हम प्रप्रशाध्त के समान म्रर्यान्‌ उताभातर मे अ्रमपृद्वान्‌ हो 
रहे है । प्रनएव दै माता । हमे प्रशस्ति प्रर्यातु घन सम्पति महानता 
प्रदान करो ।'" 


[9 
महालद्मा 
लक्ष्मी का प्रोशय केवत धन-धान्य की वृद्धि ही नही दे वरव 
हर प्रकार की उन्नति, सम्मान, वडप्पन, प्रानन्द, ऐश्वर्य का समावेश 
लक्ष्मी के स्वछ्प में ही हो जाता है । भ्रप्यय दीक्षित ने तो अन्तिम मुक्ति 
को भी "मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी' कहा हे | इमलिए लक्ष्मी पूना का घर्थ 
है जगत की स्थिति को केन्द्र छपी देवी-शक्ठि की पुजा । 
शास्रो का विश्व है कि शक्ति हो सब कुछ है, वे ही महान्‌ 
शक्तिशालिनी हैं, इनके बिना ब्रह्म भी कुछ कार्य नही कर सकते, निष्क्रिय 
रहते है । इस महान्‌ शक्ति वी सज्ञा 'महालक्ष्मी' है। देवी-माहात्म्य मे 
महालक्ष्मी से ही समस्त देवी-देवताम्रो की उत्पत्ति का वणंन उपलब्ध 
होता है । क्रम इस प्रकार से है-महालद्षमी से सरस्वती, लक्ष्मी भौर 
महाकाली । सरस्वती से गोरी घोर विष्णु, लक्ष्मी से लिक्ष्नी प्रौर 
हिरण्यगर्भे, महाकाली से सरस्वती भ्रोर रुद्र प्रादि । 
महालक्ष्मी का स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है-« 
ग्रो अक्षसकपरशु गदेषुकुलिष पदम घतुष्कुण्डका 
दण्द शक्तिमसि च चर्म जलज घण्टा सुराभाजनम्‌ । 
शूल प'शसुदशंने च दघती हस्ते प्रज एग 
ते सरि शमदिनीमिह 7 रालक्ष्मी 77 एतम 
त है मल फे पर स्थित रा पसुर 


त्रिशक्ति रहस्य | [ ३३९ 


मदिनी महालदमी का ध्यान कर्ता हूं जो स्वहस्त में अक्षमाला, परशु, 

गदा, वाणा, वज्ज, कमल, घनुप, कुशिडका, दड, शक्ति, खङ्ग, चमं, ढाल, 

शङ्ख, घटा, मवुपात्र, शूल, पाश प्रौर सुदर्शन चक्र घारण करती हैं ।” 
महालक्ष्मी की उत्पत्ति धास्त्रों में इस प्रकार वणित की गई है - 


देव भोर दानवो में सो वर्ष तक युद्ध होने पर देवता पराजित 
हुप । दानवों का नेता महिपामुर इन्द्र बना। देवनाभरों का प्रतिनिधि- 
मडल ब्रह्माजी के नेतृत्व मे भगवान्‌ विष्णु प्रौर शिव के पास गया | 
इनके शरीर से एक तेजपुञ्ज निकला जिसने नारी का शरीर धारणा 
कर लिया | ममी देवताओं ते प्रपने श्रस्र शब्त्र इसे समवित किए। देवी 
का महिपामुर से युद्ध हुमा और वह प्रन्त में मारा गया | इम देवी को 
महालक्ष्मी नाम दिया गया | 

महालक्ष्मी की महिमा शाखो में इस प्रकार वाशित है-- 


मत्प्राप्ति प्रति जन्तूना ससारे पततामथ । 
लक्ष्मी परुषकारत्वे निदिष्टा परमपिभि । 
ममापि च मत त्द्यतन्तान्यथा लक्षणा भवेत ॥ 
( पाँचरात्रागण ) 


“भगवान्‌ कहते हैं कि सत्तार में जो प्राणी मेरा कृपा पात्र बनना 
चाहते है, महपिंयो ने सिद्ध किया है कि उनके लिए लक्ष्मी (शक्ति) ही 
पुरुपकारभूता है । मेरा भी ऐसा ही मत है ।” 

ग्रह मत्राप्स्युपायो वै साक्षाल्लक्षमीपति स्रयम्‌। 

लक्ष्मी पुरुपकारेण वल्लभा प्राप्ति योगिनी । 

एतस्याच्च विशेषोष्य निगमातपु क्षव्यते ।! 
(पांचरात्रागणा ) 

“मै स्वयम्‌ लक्ष्मीपति ही सत्य हूँ । मेरी पत्नी पुरुषाकार देवी 
है | मैं उपाय हूँ वह पुल्पाझार है ।” 


३४० | [ तन्त्र-विज्ञान 


भिद्विवुद्विप्रदे देवि भुक्तिपुक्तिप्रदा यिनी । 
मन्त्रमूर्त सदा देवि महालक्षिम नमोऽम्तुते ॥ 
ग्राद्यन्तरहिते देवि ग्रादिंगक्त महेश्वरि । 
योगजे योगसम्भूते महालश्मि नमोऽस्तुते ॥ 
प्र्यात्‌ ' हे देवि । प्राप मिद्धि प्रौर बुद्धि दोनो के प्रदात करने 
वानी हैं तथा सामारिक मुखो के उपभोग सौर झावागमन रहित परमार्थं 
मोक्ष उन दोनो को देने वाली हैं । हे देवि । प्राप मन्त्र की मूति वाली 
हैं । हे महालध्मे | प्रापके लिए नमस्कार है । हे देति! प्राप प्रादि प्रोर 
छन्त इन दोनो से रहित हैं | धराप प्रादि शिन प्रौर महेश्वरी है । योग 
से समुत्पन्न योग को जम देने वाली है! हे मह लक्ष्मे | भ्रापको मेरा 
नमस्कार है ।” 
या शी स्त्रय सुकृतिना भवनेष्तलक्ष्मो 
पापात्मना कृतघिया हृदयेषु बुद्धि । 
श्रद्धा सता कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तास्वा नता स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ “जो श्री भ्र्थात्‌ महालक्ष्मी स्वय पुण्यात्माप्रो के यहाँ 
प्रलक्ष्मी बन कर रहती हैं, पापियो फे हृदय मे बुद्धि छप मे, सत्पुरुषो 
के हुंदय में श्रद्धा, भोर कुलीनो के हृदय मे लज्जा (पुएयापूण्य विवेक) 
रूप से रहती है, उसे मैं प्रणाम करता हुं 1 हे देवी | तू विश्व का 
पालन कर ।'” 
लक्ष्मी तन्त्र (प्र-१र) में महालक्ष्मी के पाँच कार्यो का प्रति” 
पादन करते हुए कहा गया है - 
शक्तिर्तारायणस्याह नित्या देवी सदौदिता। 
तस्या मे पञ्च कमारि तित्यानि त्रिदशेश्वर ।| 
तिरोभावस्तथा सृष्टिस्स्थितिस्सहतिरेब च । 


त्रिशक्ति-रहृम्य ] [ ३४१ 


अनुग्रह इति प्रोक्त मदीय कर्मपञवकम ॥ 
प्रर्यात्‌ "है तरिदशेऽ्वर | में नारायण की शक्ति हे | में नित्यो 
श्रौर मदा ही उदित रहती हूँ । उममे मेरे नित्य पाँच कर्म सोते हैं । तिरो- 
भाव--मृबन~-स्थिति~-महृर प्र प्रनुग्रह ¬ये ही मेरे पाँच कर्म कडे 
गये हैं । 
इसी उन्त्र के (प्र ३-१) में उनके वास्तविक स्वरय का स्पटो- 
करणा किया गया ह~ 
नित्यनिर्दापतिम्मी मकल्याणगुणथालिनी । 
श्रह नारायणी नाम सासत्ता वण्णावी परा ॥ 
यहाँ महालक्ष्मी स्वयमु कहती हैं कि मैं नित्य, निर्दोष, भ्रमीम, 
कल्प'ण गुणशालिती नारायणी नाम को परा सत्ता हूँ । 
इस तन्त्र के (श्र २।११-१२) मे महालक्ष्मी को विष्णु की 
प्रहता नाम की शक्ति कहा गरा है -- 
तस्य वा परमा शक्तिज्योत्स्तेव हिंमदीबिते । 
सर्वावस्था गता देवी स्त्रात्मभूतानपायिनी । 
प्रहन्ता व्रह्मणम्तस्य माहुमस्मि सतातती ॥ 
यहाँ महालक्ष्पी इन्द्र को सम्त्रोधित करते हुए कहतो हैं कि उम 
परब्रह्म की जो चन्द्र की चांदनी के समान समस्त प्रवम्धाप्रो में माथ 
रहने वालो देवी स्वात्मभूना भ्रनपायिनी झहता नाम ळी पराशक्ति है, 
वह मनातनी शक्ति मैं ही हूँ । 
लदम्या सहहृपीकैणों देव्या कारुण्पट गया । 
रक्षकस्सवमिद्वान्ते वेदान्तेषु च गीयते । 
भ्रर्षात्‌ ' भगवान्‌ हूपीकेश करुणा के स्वल्प वाली दवी लक्ष्मी 
के साथ ही रक्षक होते हैं--ऐसा यह सबका मिद्धान्त है प्रोर वेदान्त 
में भी यही गाया जाता है । 


३४२ ] [ तन्त्र-विज्चान 


अिमादिक सिद्ठीशच पाताल गुटिकाङजना, । 
चतुष्क दिव्य वेताल प्राप्नुयात्‌ कमलाचंनात्‌ ।। 
भ्नर्थात्‌ “केवल लक्ष्मी जी की आराधना ते हा प्रशिमादि सिद्धि, 
पाताल सिद्धि, गुटिका मिद्धि, वेत'ल सिद्धि श्रोर अजनादि मिद्धि उपलब्ध 
होती हैं । 
ठीक भी है ज्ञान, प्रेम, वराग्य, भक्ति उसी की शक्तियाँ हैं। देवी 
सम्पत्ति, पट्‌ सम्पत्ति, घर्थ सम्पत्ति सब उन्ही के चमत्कार हैं। लेखन, 
वनतृत्व, प्रजापालन प्रौर राजशक्ति की नीव में वे ही निहित हैं, वीरता, 
उदारता, प्रेम, वात्सल्य, साधुता, चतुरता, त्याग, सयम, तप, ब्रह्मतेज मे 
वही विद्यमान हैं, सूर्य, चन्द्र, प्रगति, वायु जल की शक्तियाँ उसी मे 
उद्भूत होती हैं । श्रद्धा, भवित, दया, क्षमा, शान्ति, कान्ति उसी के 
विशेषण हैं। राधा, सीता, सती, दुर्गा, गायत्री, सरस्वती, सावित्री, 
वाणी भ्रोदि उसी के नाम हैं। 


महालक्ष्मी का ध्यान रका वणासे किया ज्ञाना है। रवत तरणा 
रजोगुण का सूचक हे। इसीलिए साधारणत महालक्ष्मी को वैभव प्रोर 
सम्पत्ति की भ्रघिष्ठात्री देवी के नाम से सम्बोधित किया ,जात! है। 
लध्मी का वाइन उलूक है जो शोध का प्रतीक माना जाता है । कहा 
भी है 'उद्योगिन पुरुष सिहमुपेति लक्ष्मी भर्थात्‌ परिश्रमी व्यक्ति को ही 
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, भालसी को नही। इसलिए महालक्ष्मी प्रपने 
उपामको को कमंयोगी घ्रौर व्यवहार कुशल देखना चाहती हैं। 

महालक्ष्मी कमल के ग्रासन पर स्थित रहती है । कमल की 
विशेषता यह है कि वह कीचड में उत्पन्न होता है, उसके चारो 
प्रोर कौचड भौर पन्दा पानी रहता है परन्तु फिर भी वह निर्मल श्रोर 
पवित्र बना रहता है। चारो भोर के गदले वातावरणा में रह कर भी 
हम गदले न हो, गृहस्थ प्रौर जगत्‌ में रह कर हम उसमे भाषक्त प्रोर 
लिप्त न हो, यही कमलासना महालक्ष्मी की प्रेरणा है । 


त्रिशक्ति--रहृग्य ] [ ३४३ 


महालक्ष्मी पुजन विधि 


“सौभाग्यलक्षमयुपनिपद्‌' मे श्री सूक्त को क्रचाप्रो द्वारा उपासना 
का इस प्रकार निर्देश दिया गया है-- 
उन प्रह कचाश्रो के ऋषि इन्दिरा, प्रातन्द, कदम श्रौर 
चिवलीत हैं । प्रथम मन्त्र की ऋषि इन्द्रा, शेष मद्री के ऋषि पुत्र हैं । 
प्रथम तीत आबाग्रो का छच्द ग्रनुष्टर्‌ चौथी का वृहती, पाँचवीं-छटवी 
का ब्रिष्टुपू, साठवी से चौदहती तक का अनुष्टप्‌ भ्रोर प्रस्तार पकिति हैं । 
देवता श्रौ भौर प्रग्नि, बीज 'हिरएयवर्णाम शक्ति 'का सोस्भि' हे! 
हिरएयमयी, चन्द्रा, रजदखजा, हिरणयस् जा हिरण्या, हिरण्यवण इन 
नामो को चतुर्थो विमक्तिमे रख कर प्रोकार से प्रारम्भ कर अन्त मे नम 
उच्चारण करता हुआ न्यास करे । 
फिर श्री सूक्त के मन्रो से भ्रङ्ग ब्यास करे । मत्र इस प्रकार हैं-- 
ग्रो हिरण्यवर्णा सुवणंरजतर्त्रजाम्‌ 1 
चन्द्रा हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मश्रावह्‌ 1१ 
ग्रो ताम्म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्या हिरण्य विन्देय गामइव पुरुपानहम्‌ ।२। 
रो अश्वपूर्वा रथमध्या हरितनादप्रमोदनोम्‌ । 
श्रिय देवी मुपहूये श्री मदिवो जु'पतौमु ।३। 
श्रो कासोस्मिता हिरण्यप्रकारा 
मद्रा ज्वलन्ती तृप्ता तर्पयन्तीम्‌ ॥ 
पद्म॑ स्थिता पद्मवर्णा तामिहोपह्वये श्रियम ।४। 
ग्रो चन्द्रा प्रभासा यशसा ज्वलन्ती 
श्रिय लोके देव जुप्टा मुदारामू ॥ 


३४४ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


ता पद्मनेमि शरणमह प्रपद्य 

ग्रलक्ष्मौ में इयता त्वा वृणोमि 1५1 

3% श्रादित्यवणुं तपसोधिजातो 

वनस्पठि स्तववृक्षोथ विल्व ॥ 

तस्य फलानि तपसा नुदतु 

मायातरा याइच वाह्या श्रलक्ष्मी 1६1 

श्रो उपैतु मा देवसख कीतिश्च मणिना सह ॥ 
प्रादु भू तोस्मि राष्ट्र स्मि कीतिवृद्धि ददाते मे ।७। 
्रो क्षुत्पिपासामला ज्येष्ठा मलक्ष्मी नाशयाम्यहम ।। 
प्रभुतिमसमृद्धि च सर्वा निणुद मे गृहात 15) 
गन्धद्वारा दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ ॥ 
ईइवरी सर्वभूताना तामिहोपह्वये श्रियम्‌ 1९1 
मनस काममाक्कुति वाच सत्यमशीमहि ॥ 

पशुना रूपमन्नस्य मयि श्री, श्रयताप्रश ।१०। 
ग्रो कदंमेन प्रजाभूता मयी सम्भ्रमकदम ॥ 

श्रिय वासय मे कुले मातर पद्ममालिनीम्‌ 1११। 
ग्रो आप: जन्तु स्निग्धानि चिल्कीत वश मे गृहे ॥ 
नीचदेवी मातर श्रिय वासय मे कुले ।१२। 

रद्रा पुष्करिणी पुष्टि पिङ्गला पद्ममालिनीम्‌ । 
चद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदो मश्नावह ।१३। 
३ॐ ग्राद्रा पुय्करिशी पृष्टि सुवार्णा हेम्रमलिनीस्‌ । 
मूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदी मश्रावह ।१४। 

३% ताम्म श्रावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ ।। 
यस्या हिरण्य प्रभूत गावो दास्यो । 

&वानु विदेयपृरुपानहस्‌ 1१५1 


न्रिशक्ति-रहस्य ] [ ३४५ 


आ्रो य शुचि' प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ ॥ 
श्रिय पञ्चदर्शंच च श्रीकाम सतत जपेत्‌ ।१६। 
इसके पश्चात्‌ निम्न मत्र से ध्यान करे-- 


ग्रमलकमलसस्था तद्रज' पुञ्जवरां 

करकमल घृधतेष्वा भोतियुर्माम्बुजा च । 

मशिकटक विचित्रालक्कताकल्पजालं 

सकल भुवनमाता सतत श्री श्रिये न ॥ | 


“ग्रहण वणा के कमलदल पर विराजमान, कमल-पराग को 
राशि के समान पीले रग वाली, वर-मुद्रा, प्रभय-पुद्रा प्रौर दो हाथो मे 
फ्मल-पुष्प-घारिणी, मणिमय कङ्कुणों घे प्रलकुत, सब लोको की माता 
थोमह्दालक्ष्मी हमे निरन्तर श्री से सम्पन्न बनावे । 

इसके बाद 'सोमाग्यलक्षम्युपनिषद्‌ मे विधि का निर्देश इस 
प्रकार है -- 


तत्पीठम्‌ । कणिकाया ससाध्य श्रीबीजम्‌ । 
वस्वादित्यकलापद्मेषु ध्रीसुक्तगतार्धार्धर्वा तद्‌त्रहियंः 
शुचिरिति मातृकया च थिय यन्त्राद्भदशश च विलिख्य 
श्रियमावाहृयेत्‌ ५] 

भ्रङ्ग प्रथमाऽदृति । पद्मादिभिद्वितीया । लोकेश स्तृतीया। 
तदायुर्धैस्तुरीयाऽऽत्रृतिभे वति , श्रोसूक्तेरावाहनादि । पोश्श 
सहस्रज प ।६। 

सीभाग्यरमंकाक्षर्या भृगुतृचद्गायत्रीश्िय ऋष्यादय । 
शमिति वीजशक्ति. श्रामित्यादि षऽङ्गम्‌ ।७। 

ययादमयो द्विपदूमा भयवरदकरा तप्तकातंस्वरा भा 
शुमाञ्चाञ्रमेभयुर्मद्वयकरधृतकुम्भादभिराकषिच्यमाना । 
रत्नोवाबद्धमोलितरिमलतरदुकनावानलेगनाढया 


२४६ ] [ तन्त्र-विज्ञात 


पद्माक्षो पद्मनाभोरसि छृतवसति पद्मगा ध्री श्रियं न । 
“पीठ कणिका के भोटर साध्य कायं श्रीबीज लिखे फिर भ्रष्ट- 
दल, द्वादशदल भोर पोडशदल वाले पद्मो पर भूवृतो क॑ मध्य में श्रीसूवत] 
की प्राधी-प्रावी ऋचा लिखे । फिर निभूवृत्त मे फलथृतिरूप ऋचा 
लिख कर पोडशार के बीच मे श्रौर ऊपर 'प्र' से सि कार तक मातृका 
वर्णो का लेगान करे | सबसे ऊपर निष वृत्त मे वपड्‌ सम्पन्न त्वरिता 
बीज के सहित श्रीवीज का लेसन करे । एस प्रकार दश प्नगो वाला 
धरीचक्र बनावे ! भोग मन्मो के द्वारा प्रथम श्रावरणा पूजा की जाती है । 
पदा निवियो के द्वारा दूमरी बार भ्रावरण पूजा को जाती है । लोकपालो 
के द्वारा तृतीय प्रावरण-पूजा हाती है । वज्ादि प्रायुधों के द्वारा चतुर्थ 
प्रावरणा पूजा का क्रम है। श्रीतूक्‍त की ऋचाशो से प्रावाहनादि कारय 
किये जाते हैं । इतना करने के पढ्चात्‌ पुरश्चरण के लिये सोलह हजार 
मन्त्र-जप का दिवान है 1” 


' एकाक्षर सौभाग्यलक्ष्मी मन्त्र के ऋषि भृगु, छन्द नीचुदू गायत्री 
प्रौर देवता श्री है । बीज “श्री धोर ग्रगन्यास 'था' इत्मादि फे द्वारा 
होता है ।॥” 

“जिन श्रीदेवी ने प्रपने दो हाथो मे कमल तथा दो मे वर मुद्रा 
प्रौर भय मुद्रा ग्रहणा की हुई हैं, जिनके देह की क्रान्ति स्वर्ण के समान 
है, जो शुभ मेघ के समान प्राभा वाले दो हाथिप्रो की सुडो मे धारण 
किये फलशो के जल से ध्रभिपिक्त ददो रही हे, जिन फे सिर पर लाल 
वर्ण के रत्नो का मुकुट सुशोभित है, जिनके भ्रग राग लिपे हुए हैं, जो 
स्वच्छ वस्न वाली हैं, कमल के सपान नेत्र वाली, पबानाभ निवासिनी, 
कमलासना, श्रीदेवी हमारे निमित्त परम ऐश्वय प्रदाच करावे 1/५-८॥ 


तत्पीठम्‌ । अ्रष्टपत्र वृत्तवय द्वादशराशिखण्ड चतुरश्च रमापीठ 
भवति | काणिकाया ससाध्य श्रीबीजम्‌। विभतिरुन्नति 


त्रिशक्ति-रहस्य ] [ ३४७ 


कान्ति सृष्टि कीति सन्रतिव्यरिष्टहत्कष्टि ऋद्धिरिति 
प्रणवादितमोऽन्तैशचतुथ्यन्तैनैवशक्ति यजेत्‌ 1६) 


श्रद्धा प्रथमाऽऽवृति । वासुदेवा दिद्वितीया । बालक्यादि- 
स्तृतीय । इन्द्रादिभिश्चनुर्थी भवति । द्वादशलक्षजप ।१०। 
श्रीलधमीर्वरदा विष्णुपत्नि वसुप्रदा हिरण्यरूपा स्वर्णा- 
मालिनी रजतस्रजा स्वणंप्रभा स्वणाँ प्रकारा पढ्मवसिनी 
पद्महस्ता पद्मप्रिया मुक्ताल द्वारा चन्द्रा सूर्या विल्ब प्रिया 
ईश्वरी भुक्तिमु क्तिविभूतिऋद्धि समृद्धि कृष्टि पृष्ठिप्तद्दा 
धनेश्व री श्रद्धा भोगिनी झोगदा घात्री विवात्रोत्यादिप्रणवा- 
दिनमोऽन्ताञ्चतुर्थ्यग्ता मत्र । एकक्षरवदद्भादिपोठमु । 
लक्षजप । दशाश तपंणाम्‌ । शताश हवनम्‌ । सहृस्त्राश 
द्विजतृप्ति ।११। निष्कामातामेव श्रीतिद्यामिद्धि {नम 
न कदाऽवि सक्रामानामिति ।१२। 

“तीन वृतो से युक्त रमापीउ यन्त्र प्रुत करे । प्रष्ठदल करणिका 
मे साध्य रहित श्रीबीज लिखे | प्रारम्म से प्रोहार प्रोर भ्रत्त मे नप्र के 
घोग सहित प्रत्येक नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग द्वारा नौ 
शक्तियो की पुजा करे। विभूति, उन्मि, कान्ति, सृष्टि, कीति, सन्नति, 
रुष्ट), सत्कृष्टि एवं ऋ ढ़ वही नौ शिया हैं। भ्र ग-न्यास द्वारा प्रथम 
घावरण की पूजा करें । वासुदेव, कद्धपंण, प्रध मो धोर भनिरुद्ध का 
क्रमश पून करें | इप प्रहार द्वितीय प्रावरण पूजा होती हे । फिर 
दालकी प्रादि की पुनरा द्वारा तृतीय प्रावरण को पूजे । फिर इन्द्रादि देवो 
आर उनके भ्रायुतरों के द्वारा चनुय प्रावरण की पुजा करे। पुरश्चरण 
के निमित्त द्वादशा लक्ष मन्त्र जप का विधान है ।” 

ध्यक्षरी विद्या के पूजन में प्रादि में ग्रोकार भ्रोर श्रन्त मे नम 
लगा कर प्रत्येक नाम का चतुर्थी विमक्ति सहित प्रयोग होता है । क्री लक्ष्मी 
चरदा, विष्णुप्रिया, हिरयवछ्पा, वमुप्रदा, रजउस्नजा, स्वर्णामालिनी, 
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स्वणांप्रभा, स्वर्ण प्रकाश, पञ्चवासिनी, पद्महस्ता, पद्मप्रिया, विहवश्रिया, 
चन्द्रसूर्या, मुक्तालद्धार, ईश्वरी भुक्ति, मुक्ति, विभूति, ऋद्धि, सर्मीः, 
कृष्टि, पुष्टि, धनदा, घनेश्वरी, श्रद्धा, सावित्री, भोगिनी, भोगदा, घारी, 
विधात्री, प्रभृति नामो कै द्वारो शक्ति-पुजन करे | एकाक्षर मन्त्र के समान 
हो पीठ-पूजा की जाती है पुरश्चरण के निमित्त एक लक्ष मन्त्रन्जा 
करना चाहिये 1 जप का दसवा भाग तपणा, तर्पण का दसवा भाग हवन 
ग्रोर हवन फा दसवां भाग ब्राह्माणा भोजन कराना चाहिये । इस श्रीविद्या 
की प्राप्ति उन्ही को होती है जो कामना रहित भाव से उपासना करते 
हैं । कामना सहित उपासना करने वालो को इसकी सिद्धि नही होती ।' 
1९-१२! 
लक्ष्मी का दूसरा मन्त्र हैस ऐं ह्ली श्री कलो” सकी विधि 
एकाक्षर मन्त्र की तरह है। केवल ध्याच में अन्तर है। इस मन्त्र का 
ध्यान इस प्रकार है-- 
माशणिक्यप्रतिप्रभा- हिमनिभेस्तुङ्ख शर्चामरगजै 
हैस्तग्राहितरत्नकुम्भसलिलैर्णसच्यमाना मुदा । 
हस्ताब्जेव रदानमम्बुजयगा भीतीदंधाना हरे 
काताकांक्षितपारिजातलदिका वदे सरोजासनाम्‌ ॥ 
इसका पुरश्चरण १३ लाख जप का है | दशाश हवन करता 
होता है जो लाल कमलो से सम्पन्न होता है । 
निबन्ध ग्रथ के धनुसार लक्ष्मी का दशाक्षर मन्त्र है-- 
“तम कमलवासिन्य स्वाहा” 
इसकी पूजन-विषि मे पहिले पीठ न्यास भोर फिर ऋष्यादि 
त्यास करे | 
शिरसि दक्षऋषये नम । मुखे विराट्छन्दसे नम! । 
हृदि भिय देवतायं नम । 
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करादुन्यास-- 

थ्री देव्य नमाऽऱ्ग ष्टास्यी दम । 

श्रो पश्चिन्ये नमस्तजनीम्या स्वाहा । 

भ्रो विष्गुपत्न्ये नमो मव्यमाम्या वपट्‌ । 

यो वरदा नमोऽनमिकाम्या हुँ । 

श्री कमलहपाये वम कनिष्ठास्या फट्‌ । 
इसके बाद निम्त ध्यान करे-- 


भ्रामीना मरसीरुह स्मितमुखी हम्ताम्बुर्ज विभ्रती 

दान पढ्मयुगाभये च वपुपा सौदामिनीसन्तिभौ । 

मुक्ताहारविराजमानपृथुलोत्त द्गस्तनोद्‌भासिती 

पायाद्ट कमला कटाक्षविभर्चरानन्दयन्ती हरिम ॥ 

फिर मानमोपचारो द्वारा पूजन घौर शङ्क घ्यापन होना है । 

किर पीठ पूजा करके न्म्ति प्रकार पूजा करे-- 

ग्रणिमादिक सिद्धदीशच पाताल गुटिकाञ्जना 

चातुप्क दिव्य वेताल प्राप्तुघात्‌ कमलार्चनात्‌ 

कमला च भवेहेवी कमला सर्व देवता । 

कमला पार्वती साक्षात्‌ कमला सर्व कारणम्‌ ॥ 

यम्या पूजनमात्रेणा त्रैलोवय पुजन भवेत । 

कमला च महादेवी त्रिचामति व्यस्थिता | 

परा चंवापराचव नतीया च परापरा ॥ 

कमला पूजनाच्चंच कोटि पूजफल लभेत्‌ 1 

हन्ति विध्नान्पूजिता स तथा ञत्रु महोत्कटम । 

व्याघय, सर्वारिष्टाति फलायन्ते न सशय । 


श्रावाहन 
दालदिम धमागच्छ पदामनाभ पदादिह । 
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पुजामि मा गृहाण त्वा त्व देवि सभूता ॥ 


( स्थिर प्रतिमा मे भ्रावाहन तया विउर्जन नही होता है ) 
ग्रसनं 
ग्रालयस्तेहिक्रथित कमल कमलालये | 
कमलेकमलेहयस्मिनु स्थिति मत्कृययाकरुर 10 
पाद्य 


गगादि सलिलाधार तीर्थ मत्राभिमत्रितम । 
दूरयात्राश्रमहर पाद्य मे प्रतिग्रहयता ॥ 


प्रध्यम्‌ 
तीर्थोदकंमंहापुरण्यं कल्पित पापहारके । 
गृहाणार्ध्यं महालक्ष्मि भक्तानामुपक्रारिणि ॥ 
भ्राचमनं 
कपू रागुष समिश्र शीतल जलमुत्तम । 
लोकमातग हाणोद दत्तमाचमन मया 1! 
स्तान 
स्तातायते महालक्ष्मि कपू रागुरुवासित '। 
ग्राहृत सर्व तीर्थेभ्य सलिल प्रतिगृह्यता ॥ 
पंचाशृत स्नानम्‌ 
पयो दघि घृत देवि मधु शकंरया युतम्‌ । 
पञ्चामृत मया दत्त स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ । 


न्िशक्ति--रहस्ण ] | ३५१ 


शुद्धोदक स्तानस्‌ 
ज्ञानमूर्ते भद्रकालि दिव्यमूर्ते सुरेश्‍वरि । 
शुद्वस्तान गृहारोद नारायणि नमोस्तुते । 
वजन्‌ 
तन्तुसन्तानसयुक्त कलाकौशल कल्पित । 
सर्वोगाभरण श्रेष्ठ वसन परिधीयता ॥ 
( घघोवरूम्‌, फचुके उपवस्रञ्च समपंपाथि ) 
चन्दनम्‌ 
मलयाचलसम्पन्न नानापच्चगरक्षित्त । 
शीतल बहुलामोद चन्दन प्रतिगृह्यता ॥ 
श्रक्षतात्‌ 
अक्षत्ताश्चसुर श्र ष्ठे कु कमाक्तात्‌ सुशोभनान्‌ । 
मया निवेदितान्‌ भक्त्या गृह्यापरमेश्दरि ॥ 
सोभाग्य द्रव्यस्‌ 
तालपत्र मयानीत हरिद्रा कु कमाञ्जन । 
सिन्दूरालक्तक दास्ये सौभाग्य द्रव्पमीइवरि । 
श्रलड्धारान्‌ 
रत्नकडूराकेयूरकाचोकुण्डलनूपुर 1 
मुक्ताहार किरोटञ्च गुहाणभरणानि मे ॥ 
पुष्पाशि 
मिलित्परिमलामोद मत्तालि कुलसकुल । 
गृहाण चन्दनोत्पन्त पद्मे कुसुम सञ्चय ॥ 
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पं 
यन्धसभारसन्तद्ध नाना द्र मरसोद्भव । 
सुरायुरतरानन्द धूप देवि गृहाण मे ॥ 


द्वा 
विष्ण्वादि सर्व देवाना प्रिया सवं सुशोभना । 
क्षीर सागर सम्भूते दुर्वा स्वीकुर सर्वदा ॥ 
दीपं 


मात्तण्ड मण्डला खण्ड चन्द्र बित्रारित तेजसा | 
निदान देवि दीपोऽप कल्पितस्तवभक्तित' 1! 


नेवेद्य 
देवतालयपाताल भुतलाधारघान्थज । 
षोडशाकार सभार नेवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


फलं 
इद फल मया देवि स्थापित पुरतस्तव । 
तेन मे सफलावाप्तिमंवेञजभ्मनि ॥ 
ताम्बुल 
पातालतलसम्भूत  वदनाभोजभूपण । 
नानागुण समायुक्त ताम्बूल देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
दक्षिणा 
हिरण्यगर्भगभंस्य हैमबीज विभाबसो । 
अनन्त पुण्यकलदमत शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 


व्रिशक्ति-रहस्य ] [ ३५३ 


भहानीराजनं 
क्षुद सर्वलोकामा तिमिरस्य निवारण । 
श्ातिक्य कल्पित भक्त या गृहाण परमेश्वरि ॥ 
नसस्कारं 
नभो देव्ये महादे्य शिवारे सतत नमः । 
बम प्रकृळी भद्रायै नियता प्रणता, स्मताम्‌ ॥ 
प्रदक्षिणी 
यानि कानि च पापाति जन्मान्तर कृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्वन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ॥ 
पुष्पांजलि 
नाना सुगन्धि पृष्पेश्च देशकालो द्भवंयू'तम्‌ । 
पुष्पाजलि सया दत्त गृहाण हरिवल्लमे ॥ 
प्रोथेना 


कमला चपला लक्ष्मीश्लाभूतिह॑रिप्रिया 

पद्मा पश्मालया सपदुच्चै श्री. पद्मधारिणी 
नमस्ते स^ देवाना वरदासि हरिप्रिये 

या गतिरवत्व प्रपन्नाना सामे भूयात्तदर्चंतात्‌ 
या देवो सर्व भूनेषु लक्ष्मी रुपेण सस्थिता 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नम ॥ 


फिर झावरणा-पूजन करे । चारों दिशाम्नो, मध्य में पोर चारों 
कोणों में इन मभ्त्रो से पूजन करना चाहिये-- 


'झो' देव्ये नमो हृदयाय नम । ओो पद्मिस्य नम शिरमे 
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धुप 
गन्घसभारसन्नद्ध नाना द्र मरसोदभव । 
सुरायुरतरानन्द धूप देवि ग्रहाण में ॥ 
दर्वा 
विष्ण्त्रादि सर्वं देवाना प्रिया सवं सुशोभना । 
क्षोर सागर सम्भूते दूर्वा स्वीकुरु सर्वदा ॥ 
दीपं 


मात्त ण्ड मण्डला खण्ड चन्द्र वित्रारिन तेजसा | 
निदान देवि दीपोऽप कल्पितस्तवभक्तित' ॥ 


नेवेद्य' 
देवतालयपाताल घृतलाधारधान्यज । 
पोडशाकार सभार नेवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


फलं 
इद फल मया देवि स्थापित पुरतस्तव । 
तेन मे सफलावाप्तिभंवेञजन्मनि ॥ 
ताम्बूलं 
पातालतलसम्भूतं वदनाभोजभूषण 1 
नानागुण समायुक्त ताम्बूल देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
दक्षिणा 


हिरण्यगर्भगभंस्य हेमबीज विभावसो । 
अनन्त पुण्यफलदमत शान्ति प्रयच्छमे॥ 


भ्रिशक्ति-र्हस्य ] | 


etl 
म्य 
en 


सहाचीराज्तं 
चक्षुर्द सर्वलोकामा तिमिरस्य निवारण । 
श्रातिवय कल्पित भक्त या गृहाण परमेश्वरि ॥ 
नभस्कारं 
नमो देव्ये महादेन्य शिवारी सतत नम! । 
तम प्रकृत्यै भद्राटी नियता प्रणाता, स्मताम्‌ ॥ 
प्रदक्षिणो 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे ॥ 
पुष्पांजलि 
ताना सुगन्धि पृष्पेच देजकालो द्भ वंयु'तम्‌ । 
पुष्पाजलि मया दत्त गृहाण हरिवल्लभे ॥ 
प्राथेना 


कमला चपला लक्ष्मीशलाभूतिहरिब्रिया 

पद्मा पच्चालया सपदुच्चै श्री, पद्मघारिणी 
नमस्ते स+ देवाना वरदासि हरिप्रिये 

या गतिरवत्व प्रपन्ताना सामे भूयात्तदर्चनात्‌ 
या देवी सर्व भूतेषु लमी रुपेण सस्थिता 
नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो तम ॥ 


फिर प्रावरण-पूजन करे | चारों दिश्ाप्रो, मध्य मे घोर चारों 
कोणो में इन मत्त्रो से पूजन करता चाहिये-- 


ओ' देव्यै नमो हृदयाय नम । ग्रो पद्मिन्यी नम, भिदे 
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स्वाहा 1 ओ महाल्दमं नम शिखाय वषट 1 ओ वरदाय तम' 
कवचाय हुँ । श्रो कमलारूपाय नमोऽस्त्राय फट्‌ । 

इसका पुरश्चरण दस लाख मन्त्र जप का है | पओ मे धी, शहद 
श्रोर शवकर मिला कर १० हजार प्राहुतियो का हवन करना चाहिये । 

४- महालक्ष्मी का द्वादशाक्षर मन्त्र हे-”'झो ऐ ह्ली श्री क्ली 
हसौ जगठसूत्यै नम" १” 

पोठ-न्यास तक पुव विधि हे । ऋष्यादिन्यास इस प्रकार है--- 


शिरसि ब्रह्मणो ऋषये नम 
मुखे गायत्री छन्दमि नम 
हृदि महालक्ष्म्यं देवतायं नम 
च बीजो का न्यास 
्रगुष्ठे ॐ ए नम. 
तर्जन्या श्रो ह्ली नम 
मध्यमाया श्रो श्री नम 
श्रतामिका या ओ क्ली नम 
कनिष्ठाया श्रो हेसौ' नम 
करतले श्रो जगतप्रसूर्त्य नम 
मूल मन्त्र से व्यापक न्यास करके फिर मन्त्रत्यासादि त्यास करता 
चाहिये 
मस्तके श्रो तम', मुखे ह्ली नम, हृदये श्री नमः, गुह्य 
क्ली वम, पदे हसौ नम, त्वाकमासरक्तमेदास्थिमञ्जाशुक्रा' 
दिसप्तघावुषु जगत्प्रसूत्यै नम । 
कराद्भच्यास 
ए ज्ञानाय श्रगुष्ठाम्या नस । हो ऐश्वर्याय तजंनीभ्यां 


त्रिशक्तिरहस्य ] [ ३५५ 
स्वाहा । श्रीशक्तये मब्यमाम्पा वगट । क्ली वलाय श्रवामिकाम्या 
हु । हसो वीर्याय कनिष्ठाम्या वषट्‌ । जगत्प्रमूत्ये नमस्तेजमे 
करतलपृष्ठाम्या फट्‌ । 
हृदयादि पडद्भान्यास करके निम्न ध्यान करे 

बालाच्च तिमिन्ट्ररखण्डविलसत्कोटीरहारोऽञ्जवना 

रत्नाकल्पविभुपिता कुचनता नाले करंमंज्जरोमु । 

पद्म कौस्तुभरत्नमप्यविरत सविञ्रती सस्मिता 

फुल्लां भोज विलोचनत्रययृत्ताध्यायेन्‌ परामम्बिका 


घ्यान के बाद को पुजन पद्धति पूर्वोक्त हे) फिर प्रावरण-पूरा 
इस प्रकार है-- 


श्रो शद्धरतन्दनाम नम (दक्षिण भाग मे ) 
श्रो पुरुषवन्वने नम (वाम भाग मे ) 

ए ज्ञानाय तम 

ह्ली ऐश्वर्याय नम, 

श्री शक्तये नम, 

बली बलाय तम 

हसौ बीर्थाव नम 

श्रो जगप्रसूत्ये नम, 

श्रो तेजसे नम. 


इसको पुरषचरेण १२ लाख है। दशाँश हवन श्रीफने या पञ्च 
द्वारा घोर २० हजार तर्पण करना चाहिए | 


४-महालड्मी का प्रादि मन्त्र हे- श्लो श्री ह्ली कमले कमला. 
लगे प्रसीद प्रसीद श्री ह्ली श्री महालक्ष्मी नम '' 


ऋष्यादि न्याइ तह की विधि पूर्वोक है । कराद्गन्यास इसे 
प्रकार है-- 
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श्री हो श्री कमले श्री ही श्री अगुष्ठास्या नम! श्री ह्वी 
श्री कमतालये श्री हलो श्री तर्जनीम्या स्वाहा । श्री ही श्री प्रसीद 
श्री ही श्री मध्यमाम्या वषटू श्री ह्ली श्रो प्रसोद श्री हो अनामिका 
भ्या हु । श्री ह्ली महालक्मि श्री ह्ली श्री कनिष्ठाभ्या वौषद्‌ । 
श्री ही श्री नम महालदिम श्री हो श्री ग्रस्वाय फट्‌ । 
हृदयादि पडद्भान्यास के बाद ध्यान करना चाहिए-- 
सिन्दूरारणकास्तिमव्जवसति सौन्दय वारा निधि, 
कोटीराद्भदहारकुण्डलकटीसुत्ादिभिभू'पिताम्‌ । 
हस्तब्जैबसुपात्रमब्जयुगलादशौं वहन्ती परा 
मावीता परिचारिक्रामिरनिशध्यायेत्‌ प्रिया ्ाङ्भिणा 
प्रावरणा पूजा से पहिले की विधि पूर्वोक्त हैं। झावरणु पुबन 
इस प्रकार करे-- 
घ्रग्यादि कोणो, मध्य घोर चारो दिशाग्री मे इस प्रकार प्रङ्ग 
पूजन करना चाहिए~- 
श्री ही श्री कमले श्री ही श्री हृदयाय नम । श्री ह्ली 
श्री कमलायये श्री ही श्री शिरसे स्वाह । श्री ह्ली श्री प्रसीद श्री 
ही श्री शिखाया वपट । श्री ही श्री प्रसीद श्री कवचाय हूँ ।श्री 
ह्ली श्री महालदिम श्री ह्वी श्री नेव्रत्रायाय वौषट्‌ । श्री ही श्री 
महालक्षिम श्री ही श्री भस्त्राय फट | 
इसका पुरदचरण एक लाख जप का है। विल्वफल भै षी, 
शवकर, भौर शहद मिलाकर हवन करना चाहिये । 


लक्ष्मी-कवच 


लक्ष्मीमें चाग्नता पातु कमला पातु पृष्ठतः 
नारायणी शीर्षदे शेसर्वाडध श्री स्वरूपिणी 


त्रिशक्ति-रहुस्थ ] [ ३४९ 


लक्ष्मी मेरे भ्रग्रभाग की, कमला मेरे पृष्ठ भाग को, नारायणी 
मेरे शिर की मरौर श्रीस्वल्पा भगवती मेरे सर्वांग वी रक्षा करे 1१1 


रामपली प्रत्य गे तुसदावतु रमेश्वरी । 
विज्ञालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा ॥ 
जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। 
हरिप्रिया हरिरामा जय करी महोदरी ॥ 
कृष्णपरायणा देवी श्रीकृप्णामनोमोहिनी । 

जय करी महारोद्री सिद्धिदात्री शुभकरा ॥ 
सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी । 

भय हेरत्सदा पायाद्‌ भवबन्धाद्विमाचयत्‌ ॥ 


“भगवान्‌ राम की घमपली, विशाल नयन वानी योगमाया 
कुमारी प्रौर चक्रधारिणी ल्व्मी मेरे शर्वाग की रक्षा करें | व ही विजय 
प्राप्त कराने वाली, घन देने वाली, पाशाक्ष मालिनी, कल्याणी, हरिप्रिया, 
पहारौद्री, सिद्धिदात्री, शुभदापिनी, सुखदायिनी, मोक्षदायिनी, चित्रकूट 
वासिनी लक्ष्मी मेरे भय को दूर करती हुई सदा रक्षा करे भोर पसार 
सागर की पाश को काट डाल ।२। 

कवचन्तु महापुण्य य पठेत्‌ भक्तिसयुत, 
त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यम्वा [मुच्यते सवसकटात्‌ ॥ 

तीनो समय भ्रथवा एक समय ही जो मनुष्य भत्तिपूवंक इस 
प्रहापुए यमय कवच का पाठ करते हैं, वे सभी सड्डूटो से मुक्त होते हैं 1३ 

पठन कवचस्यास्य पुत्रधनविवद्ध नम्‌ । 
भीतिविनाशनज्च॑ व त्रिषु लोकेषु कीत्तितम्‌ ॥ 
इस कवच छा पाठ करने से पुत्र भौर घन भ्रादि की वृद्धि होती 


है तथा भय दूर हो जाता हैं । तीनों लोको मे इस कवच की महिमा 
गाई जाठी है ।४। 
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भूर्जपत्रे समालिख्य रोचनाकु कुमेन तु । 
धारणाद गलदेशे च सवंसिद्धिभ विष्यति ॥ 
रोचन प्रोर कु कुम से इमे भोजपत्र पर लिख कर कणठ में प्रारण 
करे तो सर्व प्रिद्धियो की प्राप्ति होती है 1५1 
भ्रपुत्रा लभते पृत्र घनार्थी लभते घनम्‌ । 
मोक्षार्यो मोक्षमाप्योचि कत् चत्य प्रसादत ॥ 
इप कवच के प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्र, घनहीत को घन प्रोर 
मोक्ष की कामत करने वाने को मोक्ष की प्राति होती है ।६। 
गंभिणी लभते पूत्र बन्ध्या च गभिणी भवेत । 
धारयेद्यदि कण्ठे च श्रथवा वामबाहुके ॥ 
कराठ थता आए हाथ मे इस कवच को गतनिणी ली धारण 
करे तो श्रेष्ठ पुत्रको प्राप्ति होरी दै प्रौर वन्ब्या स्त्री पुत्रवनी होती है (७1 
य पठेन्ियतो भक्तया स एव विष्णुवद्भवेत । 
मृत्युव्याधिभय तस्य नास्ति किञ्चिन्महोतले ॥ 
भक्तिपूर्वक इस कवच का पाठ करते वाले मनुष्य विष्णु के मान - 
समर्थ होते हैं, मृप्यु प्रौर रोग झादि उनको व्याप्त नही होते ।५। 
पठेद्वा पाठयेद्वापि श्र णुपाच्छावमेदपि } 
सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमा गतिसु ॥ 
इस कवच को पढने, पढाने श्रोर सुनने वाले मनुष्य सब्र पापो छे 
मुक्त होकर परमगति लाभ करते हैं ।६। 
विपदि सकटे घोरे तथा च गहने वने। 
राजद्वारे च नौकाया तथा च रणमध्यत, ॥ 
पठनाद्वारणादस्य जयमाप्नोति निङ्चितम्‌ ॥ 
विपत्ति काल में, घोर सकट के समय, भीपण जगल में, राजद्वार 
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या नौकारोहया में, युद्धक्षेत्र मे प्रयवा प्रन्य कही भी इम कवच को धारण 
करने वाले मनुप्य निश्चय ही विजयी होते हैं 1१०1 
ग्रपुत्रा तथा वन्ध्या त्रिपक्ष श्रुणुयादपि । 
सुपुत्र लभेत सा तु दीवयिप्क यशम्विनम ॥1 
वन्ध्या या पुत्रहीना नारी टेढ मास ततक यदि इम कवच को 
धवसा करे तो वह म्टातेजस्वी भौर दीर्घापुप्य पूत्र प्राप्त करतो है ।११। 
थृणुयाद्य गुद्धवुद्धचा द्वौ मासी विप्रवक्नत । 
सर्व्वान्कामानचाप्नोति सर्व्वचन्धा द्विमुच्यते ॥ 
पवित्र मन से दो मास पर्यन्त जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मणा से इस 
कवच को सुनता है, उमकी सभो कामनाएँ सिद्ध होती हैं प्रोर वह सभी 
प्रकार क बन्धनो से मुक्त हो जाता हैं 1१२ 
म्रतवत्सा ज'ववत्मा त्रिमास थ्रुणुयाद्यदि 1 
रोगी रोगाद्विमुच्णेत्त पठनान्माममध्यत, ॥। 
जिम नारी के मरा हुभ्रा गालक होता हो प्रथवा जिसके हो हो 
कर मर जाय, वह तीन महीने तक इम कवच को श्रवणा करे भ्रघवा 
जो रोगी पुरुप इसका पाठ करे वह सभी रोगो से छूट जाते हैं 1१३१ 
लिखित्वा भूर्जपत्रे च ह्यथवा ताडपत्रके । 
स्यापयेन्तियत्त गेहे नाग्निचौरभय क्वचित्तु ॥ 
भोजपत्र या ताइपत्र पर इस कवच को लिख कर जो प्रपते घर 
स्थापित करे, उसके लिए प्रग्नि पा चोर भ्वादि का भय नही रहता 1१४1 
श्रृणुयाद्धारयेष्ठापि पठेद्वा पाठयेदपि । 
य पुमान्सतत तस्मिस्प्रसस्ना सच्चं देवत । 
नित्यप्रति जो इस कवच को सुनता, पढता, दूमरे को पढाता 
सयवा इसे घारण करता है, उस पर देवता प्रसच्च रहते हैं 1१९1 
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बहूना किनिहोक्त न सव्वंजीवेशवरेशवरी । 
आद्या शक्ति, सदा लक्ष्मीभंक्तानु गृहकारिणी । 
घारके पाठके चेव निश्चला निवसेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
इस कवच का पाठ करने झोर धारण करने वाले पुरुषो पर, 
भक्तो पर भनुग्रह करने वाली प्राद्या शक्ति लक्ष्मी कृपा करती प्रौर उनके 
घर मे निवास करती हैं 1१६ 


महाकाली 


महाकाली का भाशय है देती स्त्रख्यास्तर शक्ति जोकि प्रतेक 
फो एक लप में कर देती है । 
महाकाली का स्वरूप घौर ध्यात इस प्रकार है~ 
खड्ग चकग देषुचापपरिधाङदु भुशुण्डी शिर; 
शद्ध सदधती करेह्त्रियना सर्वाङ्ग भूषातरृताम्‌ ! 
तीलाशमद्य तिमास्यपाददशका सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमला हुन्तु मघु कंटभम्‌ ॥ 
प्र्धात्‌ “झपने दस हाथो में खंग, चक्र, गदा धनुष, बाण, परिधि, 
शूल, भुशुरिड, कपाल भौर शख की घारण करने वाली, समस्त श्रगों में 
दिव्य प्राभूषणी से सुसज्जित, नीलमश्रि के समान शरीर कान्ति वाली, 
दम मुख भोर दस पर याली महाकाली का मैं ध्यान करता हूँ, जिसका 
स्तवन भगवान्‌ विष्णु के सो जाने पर मधु भोर केटम कीं माररे के लिए 
ब्रह्माजी ते किया था 1 
शार्खो मे महाकाली की उत्पति इस प्रकार वणित्त की गई हैन 


प्रलय कान में भगवान्‌ विष्णु योग-निद्रा में लीत थे कि उत्ते 
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कानो से मबु प्रर केटभ नाम के दो राक्षम उत्न्न हुए जो ब्रह्मा को 
मारने के लिए दोडे । ब्रह्मा ते भावात की योग-निद्रा भग करने के लिए 
भावान्‌ के नेत्र कमल स्थित योग निद्रा का स्तवन ,किया। भगवान्‌ 
विष्णु के नेत्र, मुव, तामिका, वाहु घोर हृदय से बाहर निकल कर भग- 
बती उपस्थित हो गई । भगवानु क्री योग निद्रा भी समाप्त हुई । ब्रह्मा 
को बचाने के लिए भगवान्‌ राक्षतो से युद्ध करने लगे | यह युद्ध पाँच 
हजार वर्ष तक चलता रहा परन्तु राक्षप न मारे गए । धन्त में भगवती 
ने उन राक्षमो की बुद्धि मे मोह उत्पन्न किया, जिससे प्रभिमान का उदय 
हुन्ना श्रौर वे भगवान्‌ ने वर माँगने की शेखी बघारने लगे । भगवान्‌ ने 
ध्रवसर का लाभ उठाया ग्रौर प्रपने हाथो उनके मारे जाने का वरदान 
माँगा जो दे दिया गया । मगवान्‌ ने चक्र छे उनका सर काट डाला । 


इस प्रकार ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवती ने काली का रूप घरणा 
क्रिया । 


देवी का कलिका नाम क्यों पडा ? इसका स्पटीफरण करते हुए 
कहा गया है कि पावती के शरीर-कोष मे से एक शिवा निकली जिसके 
कारणा देवी कृष्णु वगु ही गई श्रोर कालिहा नाम पडा । 
तस्या विनिर्गताया तु हृप्छाभूत सापि पार्वती । 
कालिकेति समार्याता हिमालयक्रताश्रवा ॥ 
काली के प्राविर्भाव के उद्देश्य का प्रतिपादन करते हुए माक- 
ण्डेय पुराण मे कहा गया है कि देवी नित्य हैं परन्तु देवताम्रो को कार्य- 
सिद्धि के लिए विशेष रूप ग्रहृण करके इस लोक मे भ्रवतीणं होती हैं । 
देवाना कार्य सिद्धयवेमावि्भवति सा यदा । 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिबीयते ।। 
(सप्तशती १।६६) 
इनका प्राद्याशक्ति महामाया के नाम से गुणु-गान किया जाता 
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हैं | दश महाविद्याप्रो मे सबसे पहला नाम काली का ही भ्राता है | शिव 
की तरह काली की मूर्तियों के भी प्राठ भेद हैं परन्तु दक्षिणा” भ्रत्रिक 
प्रसिद्ध है । 
काली का रूप श्रत्यन्त भयडूक है । उसके हाथो में खड्ग 
और तृमुएड हैं। रक्त धारा का प्रवाह, इमशान में निवास, जलती चिता, 
शवासना-यह सभी काली के भयडूर रूपही प्रदर्शित करते है । उसकी 
बाह्याकृति मे ध्वस प्रोर प्रलय के दर्शन होते हैं । यह उनके 'श्मशानाजय- 
वाप्िनी, शवाशना, शवूप श्रादि नामो से ही विदित होता है | मुरडको- 
पनिषद्‌ (१।२।४) मे भी लिखा है -- 
काली कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता या च मुधूम्रवणा । 
स्फुलिङ्भिनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्व. ॥ 


श्रर्थात “काली भ्रन्यन्त उग्र मन के समान चचल, लाली युक्त, 
घूम वणं, चिगारियो से युक्त, देदीप्यमान विश्वरुचि-यह लपलपाती सोत 
जिल्वाए प्रगति की हैं । | 

काली का तत्वज्ञान जानने के लिए यह रूप भावश्यक है क्योकि 
काली का सम्बन्ध काल से है । काली वह है जो काल पर प्रतिष्ठित है । 
काल उस पर श्रपना आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता नही रखता 
बल्कि उसका सहारा ग्रहण करता है। शास्त्र भी इसका अनुमोदन करत 
हुए कहता है” 

कालो हि जगदाधार । 
"बहू काल जगत का आधार दै” 


काल का दुसरा नाम रुद्र प्रथवा सदाशिव है। इद्र उग्रता के 
प्रतीक घौर ध्वस्त के देवता हैं। 
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भगवान शङ्कुर का निवास स्थान इमशान है | वे गले मे मुण्ड- 
माला धारण करते हैं । मृत्यु के काल-पाश-- महामपं उनके कण्ठ में 
भुजाद्रो में, यज्ञोपवीत में लिपटे हुए हैं । तीक्ष्ण त्रिभुल उनका शस्त्र है! 
जब वे तीसरा नेत्र खोलते है तब चारो घौर प्राग वरसती है । कुपित 
होकर वे तीमरे नेत्र से जिसे मी देखते है वह जल-बल कर भस्म हो 
लाता है । कामदेव को मृग मरीचिका को एक बार उनने पलक मारते- 
मारते जलाकर भस्म कर दिया था | उनके वीरभद्र, भैरव एव नन्दीगण 
कितने विकराल हैं इघकी कल्यना करने मात्र से रोषाच हो उठते हैं । 
जब प्रलय की श्रावश्यक्ता श्रनिवायं हो जाती है तव वे ताण्डव नृत्य 
करने खडे हो जाते हैं । उतके चरणो की थिरकन जंमे-जेमे गतिशील 
होती चलती है, वेसे ही जरार्जर्ण कूडा करकट प्रभूत दावानल में जल- 
जन कर भ्रनन्त भ्रन्तरिक्ष मे बिलय होता चला जाता हे । पाप-पुरप 
उनके चरणो में भा गिरता है | गिव-ताण्डव-नुत्य के चित्रो मे एक उकई 
उलटे मु ह पडा हुज्ञा भयभीत जीव दिखाई पडता है | उस की पीठ पर 
नटराज के चरणों की थिरकत गतिशील होती है। यह पाप-पुर्ुष मानव 
धन्त करण मे निवास करने वाले पशु ही हैं, इमी की समय-समय पर 
प्रमुर छन्द से भत्सेना की बाती रहती है | ताण्डव नृत्य का प्रयोजन इम 
पाप पुरुप फो पराम्त करना, उसकी माथा मरीपिका को निरस्त करता 
ही है । 

रुद्र का प्राभूषण सर सहारक शक्ति है। घह काच का प्रतीक 
है । काल किसी को नहीं छोडता । इस जगत मे उत्पन्न हर वस्तु उसके 
गले के नीचे उतर जातो हे । सपं क्रोध का भी प्रतीक है। कबीरने 
क्रोघको भी काल की उन्ञा दी है । 

सद्र को वेदो में प्रग्ति का प्रतीक माना गया है | ध्रित का काय 
मस्म करता है प्रोर जलाना है । इसलिए भस्म को शिव का चिन्ह माना 
गया हे । मूतियों धोर चित्रों मे वह भम्म विभूषित दिखाए गए हैं। 
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प्रोर शक्ति की पतिशीलता पूजी जाती है । महाकाल शो छाती पर गरे 
होकर महाकाली का पदुहास करना इसी तथ्य का ध्रनारिक 
चित्रण है । 


शिव के हाथो मे त्रिशूल प्रवश्य है, वे ठसका प्रनिवाये परिस्थि- 
तियो मे प्रयोग भो करते है पर हृदय मे उनके सुजन की प्रसोम कारुणा 
ही भरी रहती है 1 सृजन की दवी काली उनकी हृदयेश्वरी है। उसे वे 
सदा प्रपने हूदय मे स्थान दिये रहते हैं प्रावश्‍कतानसार वह मूर्तिमान 
गतिशील श्रौर प्रखर हो उठती है | ध्वस के भ्रवसर पर तो उसकी ध्राव- 
श्यक्त श्रौर भी भ्रधिक हो उत्ती है । भ्रापरेशन के समय डाक्टर को 
चोकू केची, ध्रारी, सुई श्रादि तीहणा घार वाले शस्त्रो की भी जएरत 
पडती है, पर उसमेभी प्रविक सामिग्रो मरहमपट्टी की जुटानी पडती है । 
शापरेशन के समय किये गये घाव को भरा कंसे जाय ? इसको प्रावई- 
इयकता भी डावटर समझते हैं प्रतएव वे एई, गोज, मरहूम पट्टी दवायें 
भादि मी बडी मात्रा में पास रख लेते है । घ्वम प्रक्रिया ग्रापरेशन हे 
तो निर्माण मरहम पढ़ी | भगवान्‌ को ध्वस करना पडता है पर मूल 
मे प्रभिनव सुजन की आकांक्षा ही रहती है। क्रर कमें में भी पनत 
करुणा ही छिपी रहती है । महाकाल बो श्रान्तरिक इच्छा सृजनात्मक ही 
है, यही उनको हुदयगत प्राकांक्षा है भ्रस्तु शक्ति को शिव के हृदय 
स्थान पर इस प्रकार प्रवस्थित दिखाया गया है मानो वह हृदय से ही 
निकल कर गूतिमाच हो रही हो । 


इस चित्रण का एक भ्रौर भी उद्‌ श्य है कि विनाश के उपरान्त 
होने वाले पुननिर्माण मे मातृ शक्ति का हो प्रमुख हाथ रहता है । बाप 
द्वारा प्रताइना दिये जाने पर बच्चामा के पास हो दोडता हैं घ्रोर तब 
वही उसे भपने प्रञ्चल में द्िपाती, छाती से लगाती, पुचकारती श्रोर 
दुलारती है | मातृ-शक्ति करुणा को स्रोत है । म्रस्पतालो मे नसंका काम 
सहिलायें जेस प्रच्छी तरह कर सकती हैं उतना पुरुप नही, छोटे बालको 
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भस्म नारा धौर सहार का चिन्ह है ग्योकि जलने के बाद का यह अन्तिम 
रूप है। रुद्र को ध्मशान प्रिय है, वे प्रलय का साकार रूप हैं। इसलिए 
शास्रो ने काल की परिभाषा करते हुए कहा है-- 
कलनात्सवेभूतानाम्‌ । 
जो सर्वभूतों का नाश करता है, वहु काल कहलाता है। यह 
काल ही नही महाकाल कहलाता है! काली तत्व का विवेचन करते 
हुए बताया गया है कि वह काल तत्व पर प्रतिष्ठित रहती है । 
महाकाली को पुराणों में इस प्रकार चित्रित किया गया है कि 
महाकाल भूमि पर लेटे हुए हैं प्रौर वे उनकी छाती पर खडी भट्रुहास 
कर*रही;हें 1 यो पति की छाती पर पत्नी षा खडा होना प्रटपटा-सा 
लगता है । पर पहेलियो में यह घ्रटपटापन जहाँ कौतूहल वर्घक एव मनो- 
रजक होता है वहाँ ज्ञान वधक भी । कबीर की उत्टावाँसो श्रोर खुसरो 
की 'मुकरनी, पहेलियो के €प मे सामने भ्राती हैं शोर भ्रपना रहस्य 
_ जानने के लिए बुद्धिमत्ता को चुनौती देती है । भूमि पर लेटे हुए शिव 
की छाती णर काली का खडे होकर अट्टहाप करना, घटना मे छप मे 
घटित हुश्चा था या नही इस झट मे पडते की भ्रपेक्षा हमें उसमे 
सग्निहित ममं घौर तथ्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिये । 
ध्वस एक धापत्ति घम ह~ सृजन सनातन प्रक्रिया | इसलिए 
ध्वस को रुकना पडता है, थक कर लेट जाना श्रौर सो जाना पडता है । 
तब सृजन को दुहरा काम करना पडता है। एक तो स्वाभाविक सृष्टि 
सचालन की रचनात्मक प्रक्रिया का स॒चालन-दूसरे ध्वस के कारणा हुई 
“विशेष क्षति की विशेष पूति का प्रायोजन | इस दुहरी उपयोगिता के 
कारणा घ्वस के देवता महाकाल की भ्रपेक्षा स्वभावत सृजन की देवी 
महाकाली का महत्व बहुत प्रधिक वढ जाता है | शिव जब पडे होते हैं । 
तव शक्ति खडी है । शिव पीछे पड जते हैं दाक्ति श्रागे श्रातो हैं । शिव 
सोये होते ह श्रौर शक्ति जागृत रहती है । शिव का महत्व घट जाता दै 


त्रिशक्ति-रहस्य ] [ ३६५ 


ध्रौर शक्ति की गतिशीलता पूजी जाती है । महाकाल की छाती पर खडे 
होकर महाकालो का Yट्टरहास करना हसी तथ्य का प्रलक्कारिक 
चित्रण दै । 

शिव के हाथो मे त्रिशूल प्रवश्य है, वे उसका प्रनिवाय परिस्थि- 
तियो मे प्रयोग भो करते है पर हृदय मे उनके सृजन की प्रसीम कारणा 
ही भरी रहती है। सृजन की दवी काली उनको हृदयेश्वरी है । उसे वे 
सदा प्रपने हृदय मे स्थात दिये रहते हैं प्रविश्कतानसार बह सूतिमान 
गतिशील शोर प्रखर हो उठती है | ध्वस के भ्रवसर पर तो उसकी श्नाव- 
श्यक्ता श्रौर भी प्रधिक हो उटती है । प्रापरेशन के समय डाक्टर को 
चोकू कची, भारी, सुई प्रादि तीहणा घार वाले शस्त्रो की भी जरुरत 
पडती है, पर उसमेभी प्रविक सामिग्रो मरहमपट्टी की जुटानी पडती दै । 
प्रापरेशन के समय क्यै गये घाव को भरा कैसे जाप ? इसकी प्राव₹- 
इयकता भी डाक्टर समभते हैं प्रतएव वे दई, गोज, मरहम पट्टी दवायें 
प्रादि भी बडी मात्रा में पास रख लेते है । घ्वस प्रक्रिया प्रापरेशत है 
तो निर्माण मरहम पढ़ी | भगवान्‌ को ध्वस करता पडता है पर मूल 
मे प्रभिनव सृजन की प्राकांक्षा ही रहती है। क्रर कमं में भी पनत 
करुणा ही छिपी रहती है । महाकाल वी प्रान्तर्कि इच्छा सृजनात्मक ही 
है, यही उनकी हृदयगत भ्राकांक्षा है । प्रस्तु शक्ति को शिव के हृदय 
स्थान पर इस प्रकार प्रवस्थित दिलाया गया है मानो वह हृदय से ही 
निकल कर एूतिमाच हो रही हो | 

इस चित्रण का एक भ्रोर भी उद्‌ श्य है कि विनाश के उपरान्त 
होने वाले पुननिर्माण मे मात शक्ति का ही प्रमुख हाथ रहता है । बाप 
द्वारा प्रताडना दिये जाने पर बच्चा मा के पास ही दोडता हैं प्रोर तब 
वही उसे भपने प्रञ्चल में छिपाती, छाती से लगातो, पुचकारती शोर 
दुलारतो है । मातृ-शक्ति करुणा की जोत है | प्रस्पतालो में नसंका काम 
महिलाये जेसा प्रच्छी तरह कर सकती हैं उतना पुस्प नही, छोटे बालको 
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की शिक्षा देने वाले बाल मन्दिर--शिशु सदनो में महिलाश्रो द्वारा जेसी 
प्रच्छी तरह शिक्षण दिया जा सकता है, उतना पुरुमो द्वारा नही । कारण 
क्रि उनके अन्दर स्वभावत, जिस करुणा, दया, ममता, सेवा, सौजन्य एव 
सहृदयत्ताका बाहुल्य रहना है, उतना पुरुषमे नही पापा जाता पुरुष प्रकृ- 
तित कठोर है श्रौर नारी कोमल है । दोनो का सम्मिश्रण होने 
से एक सतुलित स्थिति बनती है प्रन्यथा एकाकी रहने वाले पुरुष सेना 
जमे कठोर कार्यों के लिये ही उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं । 

यदि वतमान भ्रवाछनीय परिस्थितियों की जिम्मेदारी नर-नारी 
मे से किसकी कितनी है इसका विश्लेषण किया जाय तो यही निष्क्रपं 
निकलेगा कि ६० प्रतिशत उद्धतता पुरुषो द्वारा बरती गई है, क्रूर कर्मा 
पर दुर्मावनाम्रों के श्रभिवर्वत में उन्ही का प्रमुख हाथ हैं । श्रपराधी, 
दुष्ट, दुरात्मा धरोर दडभोक्ता ध्यवितयो मे पुरुपो की ही सख्या ६० प्रति- 
शत होती हें । वतमान उदतता की जिम्मेदारी प्रधानतया पुरुषो की होने 
के कारणा दड भाग की उन्हा के हिस्से मे ग्रायेणा । भावी विनाश में 
प्रताडना उन्ही के हिस्मे मे प्रधिक श्राने वाली है। तारी क्रर कर्मो से 
वची रहती है उनमें उपका योगदान नगराय होता है इसलिये चहु भ्रपनी 
भ्राध्यात्मिक गरिमा के कारणा पुरुप का भ्रपेश्ना कही श्रधिक पवित्र, 
उज्ज्वल, मोम्य, रहते के कारण दुर्देव की कोपभाजन नहीं बनती । शिव 
को छाती पर शक्ति के खडे होने का तात्पर्य यह भी है कि ग्रात्मिक 
श्रना की कमौटी पर कसे जाने पर नारी की गरिमा ही प्रधिक भारी 
बैठती है । वही ऊपर रहती है 1 पुरष इस हृष्टि से ज्र कि गिरा हुंभ्रा 
सिद्ध होता है तव नारी प्रपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करती हुई गर्वोन्नत 
प्रसन्न वदन खडी होती है । 

भावी नव निर्माण मे, इमारतो, सडङों, कल कॉरखानो सेना 
प्रपवा शास्त्रों का श्रभिवर्येन प्रधान नहीं, वरच भावनात्मक निर्माण की 
प्रधानता रहैगी। इस क्षेत्र में नारी का ज्ञान, श्रनुमव तथा प्रधिकार 
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प्रसदिग्व है । इस लिये स्वभावत जो जिसका अधिकारी है वही इस 
उत्तरदायित्व को घहन करेगा । मावी पुनरुत्थान मे प्रधाने भूमिका भर 
की नही नारी की होगी । विनाश वो भूमिका का सरजाम जटाने में 
परुश आगे रहेगा, क्र र कर्मा मे उसी की बुद्धि ग्रागे चलती है! सामान्य 
जीवन प्रानन्द की हत्या उसी ने की हे | विष्य-शान्ति पर भ्राक्ममशा 
उसी ने किया हैं । श्रव अपनी दुष्टता की पूर्णाहुति भे भी प्रपन्ती कला 
क दो-दो हाथ दिखावे तो उसमे कोई प्राश्‍चर्य की बात नहीं लेकिन 
भावनात्मक नवनिर्माण की, इसवे तु*न्त बाद हो जिस पुनरुत्थान वी 
आवश्यकता पडेगी ठसे वह पूरा न कर सकेगा 1 यहु कार्य नारीको करना 
है । इसी तथ्य को प्रतिपादित करती हुई महाकाल के थक जाने पर 


उसकी छाती पर महाकाली का हासविलास होना चित्रित किया गया दै 
पुरुष मे अन्य विशेषनायें कितनी ही वयो ते हो, भावनात्मक भित्र 


घे, ग्राध्यात्निक क्षत्र मे- नारी से वह बहुत पीछे रै 1 यही कारण है 
कि साधना क्षेत्र सै नारी ने जद भी प्रवेश किया है । वह पुरुष की तुलना 
पे सो गुनी तीन्न गति से झाग बढी है। उसे इस दिशा में झविक 
शीघ्र प्रौर प्रथिक महत्वपूर्ण रुफलतायें मिलती है। माता को क्न्याय 
प्रधिक प्रिय होती हैं, उन्हे वे दुलार भी भ्रविक करती हैं ध्रौर प्रनुग्रह 


भी। प्रघ्यात्म को श्रघिप्ठान्नी महाशक्ति का भ्रवतरण घनुप्रह यदि 
नारी साधको पर भ्रधिक सरलता से, प्रषिक मात्रा मे होता है तो यह 


उचित हो है। भावी नच निर्माण में जिस स्तर की क्षमता, योग्यता, 
पूजी एव तत्परता की प्रात्रध्यफ्ता होगी वह स्वभावत नारीमे ही प्रचुर 
तापूर्वेक मिलेगी । इसलिये मर्माहत पुरुष को कसक कराह के साथ 
विश्राम करते देकर नारी ही आगे बढ़ेगी प्रौर वही पुनरुत्थान की परि- 
स्थितियी का सुजन करेगी । समय-समय पर ऐसा होता भी प्राया है । 
पुरुप भ्रघ्यात्मवादियो की सफलताधो मे प्रवान भूमिका मारो की रही 
है । वह सहयोग, ख्याति प्राप्त भले हो न कर सकी हो, पर पथ्य की 
दृष्टि से यही सुनिद्दित हैं कि श्रात्म वल के उपाजन मे किसी मी पुरुप 
का प्रदूभुत, प्रासाघारण सहयोग किन्ही नारियो का ही रहा है। 
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राम की महिमा का श्रेय सीता भ्रोर कोशिल्या को कम नही है| 
कोठिल्या के प्रशिक्षण तथा सीता के सहयोग को यदि हटा दिया जाय तो 
राम का वर्चस्व फिर कहाँ रह जायगा ? सौता के बिता राम का चरित्र 
ही क्या रह जाता है । उनकी सारी गतिविधियों के पीछे सीता ही 
प्राच्जादिन है । कृष्ण को बाँसुरी में राधा ही रहती थी । देवकी ग्रौर 
यशोदा का वात्सल्य, कुन्तीका प्रोत्साहन ध्रीर म्राश्ीबाद, द्रोपदीकी श्रद्धा, 
गोपियो का प्नेह इन सब ततो ने मिल कर कृष्ण के कृष्णात्व की पूर्ति 
की थी । इन उपलब्धियों के भ्रभाव में बेचारे कृष्णा कुछ कर पाते या 
नही इसमे सन्देह ही रहता । 

बुद्ध का प्राध्यात्मिक प्रशिक्षण उनकी मोपती द्वारा सम्पन्न हुग्रा 
या । तपस्या के बाद लोटे तो उनकी पत्नी यशोधरा भी प्रनुगामिनी 
होकर श्राई। भ्रम्बपाली के श्रात्म-समपंणा के उपरान्त तो भावान्‌ का 
प्रयोजन हजार गुनी गति से तीन्न हूप्रा । प्रतिभाशाली व्यवित जहाँ भाते 
हैं वहां किसी भी दिशा में भ्रभिवृद्धि होती है प ण्डवों की महान भुमिका 
में द्रोपदी का 'रील' प्रत्यन्त प्रभावी है । एक नारी द्वारा पाँच तर-रत्तो 
को प्रचुर बल प्रदान क्रिया गया, यह नारी-शक्ति भाएडायार का चिन्हे 
है। मदालसा ने भपने सभी पुत्रों को ध्रमीप्ट शिक्षा से सुसम्पन्न किया 
था। एक तारी अ्मसण्य मानव प्रशियों को नर से नारायण बनाने में 
समर्थ हो सकती है। उसकी भावनात्मक सृष्टि इतनी परिपूणा है कि 
कृष्ण का सामयिऊ प्रस्तित्व न होने पर भी मीरा ने उ हे पति छप मे 
साथ रहने भौर नाचने के लिए मूतिमास कर लिया था । 

प्राचीन काल के तपस्वी तत्वदर्शी एवं महामनीपी ऋषियों में 
से प्रत्येक सपत्नीक था । ब्रह्मा, विष्णु, महेश श्रादि सभी देवताओं की 
पलिपा, सरस्वती लक्ष्मी काली उनके वर्चस्व को स्थिर रखनेमें प्राधार- 
स्तम्म की तरह हैं। तारी के रमणी रूप को ही भत्मंना की गई है 
प्रग्यथा उसकी समग्र पत्ता, गङ्गा की तरह पवित्र, प्रौर प्रगति की तरह 
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प्रखर है 1 पिछते दिनों भारतीय राजनतिक क्त का नेतृत्व करने में 
एनी बेमन्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है | ल९मौब्राई पराजिनी नायडू 
प्रादि कितनी ही महिलायें इम क्षेत्र मे महत्वपूर्ण काम कर चुकी है 
इस कान्ति युग की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में जिन महामानवों ने 
गुप्त किन्तु श्रद्‌ भुत पुरुपाथ किया है उनमे रामकृष्णा परमहस भोर योगी 
अरविन्द मूर्धन्य हे । दोनो को नारी का शक्‍्ति-्यान्निध्य प्राप्त था | 
परमहम के साथ महा योगिनी--भरवी तथा पत्नी शारदामणि श्ौर 
प्रस्विन्द के साथ माताजी का जो प्रनुपम सहयोग हुप्रा उसी के बल-चूते 
पर वे लोग प्रपनी महात्‌ भूमिका सम्पादित कर सकते एमे प्रमख्य 
उदाहरण भ'रत व विदेशोमे विद्यमान हैं जिनसे स्पष्ट है कि ग्राध्यात्मिक 
क्षेत्र में, मावनात्मक उपलब्यियो में नारी का वर्चस्व प्रधान है प्रोर इसी 
के सहयोग से नर का इस दिशा में महान सफलता मिली है। शिव की 
छाती पर शक्ति का खडे होना इसी तथ्य का उद्पाटन करता है क्रि 
न्य क्षेत्रो मेंन सही कम से क्रम प्रात्मबल की हृष्टि से तो नारी की 
गरिमा प्रमदिग्व है ही 

भावी नव निर्माण निकट है। उसकी भूमिका में नारी का योग- 
दान प्रवान रहेगा 1 प्रगले हो दिनो कितनी ही तेजवानू नारियाँ भ्रपनी 
महान्‌ महिमा के माप वर्तमान केचुल को उतार कर सावजिनक क्षेत्र 
मे प्रवेश करपी ग्लौर उनके द्वारा नव निर्माण भ्रभियान का सफल 
सचालन सम्भव होगा । भावी समार मे, नये युग मे, हर क्षेत्र का नेतृत्व 
नारी करेगी | पुरुप ने सहस्राब्दियो तक विश्व नेतृत्व प्रपने हाथ मे रख 
कर प्रयनी प्रयोग्यठा प्रमाणित कर दी | उसकी क्षमता विकासोन्मुख 
नही विनाश्ञोन्मुख ही सिद्ध हुई | प्रब वह नेतृत्व उमके हाथ मे छिन कर 
नारी के हाथ जा रहा हे | हमे उसमे बाधक नही सहायक वनना 
चाहिए । खिन्न नहीं प्रसन्न होना चाहिए । विरोध नही स्वागत करना 
चाहिये । भावी एरिस्थितियो के प्रनुकून हमे टलना चाह्यि! इसी का 
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सकेत उस चित्रण मे सत्निहित है जिसमे महाकाल की छाती पर महा“ 
काली को प्रतिष्ठापना प्रदर्शित की गई है । 

काली का इयाम वर्ण क्यो ? क्याम वण तमोगुण का प्रतीक 
है । ध्वस के सभी चिन्ह उसमे दिखाई देते हैं। मृत्यु का रद्ध भी काला 
दिखाया जाता है । मृत्यु के देवता यमराज का शरीर भी श्याम 
वणां से चित्रित किया जाता है | काले रग की यह विशेषता हे कि उस 
पर कोई भी दूसरा रग नही चढ सकता प्रोर जब काला रग किसी वस्तु 
पर चढ जाता है तो वह उतरता भी नही । इसमें सभी तरह के रग समा 
जाते हैं भ्रोर यह सभी पर प्रपना प्रभुत्व रखता है । प्रलय की स्थिति मे 
सारा जगत उसमें समा जाता है परन्तु उसमे कोई परिवर्तन नही होता । 

ऋग्वेद १।१६४।४७ मे सूर्यं को कृष्ण कहा गया हैं। ऋग्वेद 
१।३५।२ मे पृथ्वी को भी कृष्ण कहा है । वेदो मे भ्राकपण शवित से 
मुक्त वस्तु को भी कृष्ण कहा गया है । ससार मे सबसे भ्रधिक प्राकपेक 
शक्ति सूयं मे होती है । इस लिए उसे कृष्णा कहा गया है । 

जिन ग्रहो को सूय सञ्चलित करते हैं, उनको भी कृष्ण कहा 
गया है, क्योकि उनमें भी म्राकर्षण शक्त होती है । यदि उनमे यह शक्ति 
न होती तो वह नियमबद्ध रूप से सूयं के चारो श्रोर न घूमते रहते 1 
सूय उहेँ भ्रपनी भ्रोर छी च लेता भ्रौर भस्म कर देता । इसीलिए पृथ्वी 
को भी कृष्णा कहा गया हे । 

बाह्म जगत में पृथ्वी सूर्य और उनके ग्रहादि विश्‍व को महात्‌ 
शक्तियो के योतक हैं । प्रत काली का यह कृष्ण वणां शक्ति प्रतिष्ठा 
को चित्रित करता है । कहते हैं--सृष्टि से पहले चारो प्रोर प्रत्वकार ही 
प्रन्धकार था । यह स्थिति भी काली की ही है । 

यह काली का रहेस्पात्मक चित्रण है । 


काली पुजन विधि 
तत्र कालोत'त्रे । कामत्रय वहिनसस्थ रतिविन्दुबिभूपितम 1 
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कमं युग्म तथा लज्जायुगल तदनन्तरम । । 

दक्षिणे कालिके चेति पूर्वबोजानि चोच्चरेत्‌ 

्रम्ते वह्नि वधू दद्याटिद्याराज्ञी प्रकोतिता ॥ 
मत्वर्यं माहया मले । ककारीज्जवलरूपत्त्वात्केवल सोक्ष- 
दायिनी । ज्वलनार्थं तभायोगात्सवं तेजोमयी शुभा ॥ 
सायात्रयेणा देवेशि सृष्टिस्मित्यन्दरकारिणी । 

विग्दुना निप्कलत्वाच्च केवल्यफल दायिनी ॥ 
बाजत्रया गाम्भवी सा केवल ज्ञानचित्कला । 
शव्दवीज द्वयेनैव गब्द राशिप्रबोविनी ॥ 
लज्जावीजद्वयेनेव सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 
सम्बोधनपदेनेव सदा सन्निविकाणी । 

स्वाहया जगता माता सर्व पाप प्रणाशिनी ।। 


काली तन्त्र के प्रनुवार कानो का मत्त यह हे~'क्को क्री क्री 
हूँ हुँ हो हो दक्षिणे कानके क्री क्री को हूँ हुँ हो ही स्वाहा ।” यह 
सब मन्त्रो मे श्रेष्ठ मत्र है। इपके वर्णो का प्रभिप्राय इस प्रकार 
है जल रूपी ककार मुक्ति का देने वाला हे, श्ररित छपी रेक सर्वतेजो- 
मयी है | क्री क्रो क्रो --पह सुत्त, स्थिरता श्रौर प्रन के द्योतक 
हैं। बिन्दु निष्कन ब्रह्म ख्य है, ग्रत यह केलम प्रदान करता है । 
हू हु--शब्द ज्ञान प्रदान करते हैं। ही ह्ली यह दोतो बीज मृजन, 
स्थिरता और प्रलय का प्रतितिषिख करते हैं। जर दक्षणा 
कालिके को सम्बोधन किया जाता है तो इममे देवो को समीपता झभि- 
प्रेत हे । स्वाहा से विश्व के मातृ ख्य का बोव होता है । यह सर्व पापो 
को हरने वाना है । 

दक्षिण कालिका के प्रन्य मन्त्र इम प्रकार हैं--क्री एकाक्षर 
मन्त्र है। यह महामन्त्र सभी इच्छाग्रो को पुणे करने वाला है। हो 
दूमरा एकाक्षर मन्त्र है। इस मन्त्र से उपामता करते पर उपासक सत्र 
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धाज्नो का ज्ञाता हो जाता है इन दोनो एकाक्षर मन्त्रों का पुरश्वरण एक 
लाख मन्त्र जप का है प्रौर दशाश हवन का विधान है । कुल चुडामणि 
तन्त्र के भतुमार दिन मे एक लाख मन्त्र ध्रोर रात में एक लाख मन्त्र 
जप का विजान हैं। रात्रिजप से दक्षिण कालिका की सिद्धि होती है । 
काली तन्त्र में काली के भ्रन्य मन्त्र भी लिखे है-- 
प्रो ही हो हृ हक्की क्रो दक्षिण कालिके क्रो क्री हु ह 
ह्वी हौ । 
इसका एक ला का पुरइचरणा होता है श्रौर दशांश हवन । 
विश्वसार तन्त्र के श्रनुमार उपरोक्त मन्त्र मे 'स्वाहा' मिलाने पर यह 
२३ प्रक्षर का मन्त्र ही जाता दै । इत २३ भ्रक्षर वाले मन्त्र मे से जब 
प्रणव को प्रलय कर दिया जाता है तो यह २२ भ्रक्षर का बन जाता 
है, पर्था— 
ही ही हुंहुं क्री क्री दक्षिण कालिके क्री क्री क्री हूँ हूं ही 
ही स्वाहा । 
प्रणव प्रौर स्वाहा हटा देते पर २० श्रक्षर का मत्र बन 
जाता है । 
ग्रो हो क्री मे स्वाहा यह मन्त्री का राजा विख्यात है) 
इसका नाम काली हृदय है । 
दिश्वसार तत्त में कुछ प्रौर मत्रो का निउ श है-- 
'क्री ही हीं! यह महाकाली का महामत्र है जिसको स्वय महा- 
कानी ते कहा है । 
क्री क्री क्री स्वाहा 1 
क्री क्री क्र फट स्वाहा । 
ए नम क्री ऐ नम क्री कलिकार्य स्वाहा । 
क्री क्री की ही दक्षिणे कालिके स्वाहा । 
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ह ही दक्षिण कालिके फट । 
क्री क्री हु हहीही दक्षिण कालिके की क्रो ह ह ही 
स्वाह । 
क्री क्री क्री हूं ही ही स्वाह । 
क्री दक्षिण कालिके स्वाहू । 

ही क्री हूँ हूँ हो स्वाहा । 

क्री करी हूँ हूँ ही ही क्री री हुं है हा हो स्वाहा । 
क्रो क्री क्री ही ही हूँ हूँ की क्री क्री ही ही हुँ हँ स्वाहा । 
नम ए क्री क्रो कलिक़ाय स्वाह । 
नम आँ ग्रां क्री क्री फट्‌ स्वाहा कलिके हू । 
की क्रो क्री स्वाहा । 
की क्री क्री फट्‌ स्वाहा । 
क्री क्री क्री क्री क्री स्वाहा । 
ए नप क्रीं क्री कलिकां स्वाहा । 
क्री ही ही दक्षिणे कालिके स्वाहा । 
क्री हू ही दक्षिणे कालिके फट 
क्री करो हँ हुं ही ही दक्षिणे कलिके क्रीओ हूँ हू 
ही ही स्वाहा । 
की स्वाहा । ६ 
क्रो हूँ ही स्वाहा । 
क्री क्रो क्री ह ही हो स्वाहा । 
की दक्षिणो कालिके स्वाहा । 
की हू ही की हूँ ही स्वाहा! 
को को हूँ हूँ हीं ह! को को हूँ हैं हो हों हो स्त्र 
काहो को है ह हो क को को को है है द्वी ह्री जाउ । 
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मायात्तत्त मे यह मन्त्र लिखा है ~ 
नम ए क्री क्री कलिकाये स्वाहा । 

तन्त्रान्तर मे यह मनन है -- 
नेम श्रा काँ ग्रा क्रो फट स्वाहा कालि कालिकें १ । 

न्वास 
ऋषणादि न्यास-- 

शिरसि महाकाल भरव ऋपये नम (दाँये श्र गूठे से) 
मुखे उष्णिक्‌ छन्दसे नम (मध्यमा अनामिका से) 
हृदये थी दक्षिणकालिकादेवताय (तम त० म० श्रनामिका' 
कनिष्ठा से) । 
गुह्यक बोजाय वम (तत्वमुद्रा से) 
सङ्ग र कीलक्राय नम (करतलहय से) 


करन्यास- 
क्रा ग्र गुष्ठास्या तम , क्री तर्जतीम्या स्वाहा, 


क्र मध्यमाभ्या वपट्‌ , क्र श्रतामिका भ्या हुँ । 
क्री कतिष्ठाम्या वौषट्‌ , क्र, करतलकरप्रष्ठाम्या फट । 


क्रा हृदयाय नम, (ग्रनामिका मध्यमा तर्जनी मे) 
क्री शिरसे स्वाहा ,, fe 23) 

क्र शिखाय वपद्‌ (मुठी वायकर श्रगूठे से) 

क्रे कवचाय हुँ (दोनो करतलो से) 


क्रो नेत्रत्रयाय वौपट (तजनी मव्यमा, अनामिका से)। 
क्र ग्रस्त्राय फट्‌ (दक्ष तर्जनी मध्यमा से वायी हृयेलीमे फट्‌- 
कार कर)। 
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व्यापक त्यास 


इस मूलमन्न का उच्चारण करते हुए ३, ५, ७ वार शिर मे 
पेर तक और फिर परमे शिर तक करे | 
श्रतिमातका न्यास 

धुम्रान बिशुद्ध चक्र के १६ दलो में १६ स्वले के ग्रादिम थ्रो' 
भ्रोर ग्रन्त मे नम मिलाकर हर दल में न्यास करता चाहिये ) यथा “ग्रो 
ग्रा नम आदि मू'गे को तरह लाल रद्ध के ग्रनाहत चक्र के १२ दलो 
मे 'क' से लेकर 'ख तक के १२ व्यञ्जनो को उसी तरह एक व्यञ्जन 
का एक एक दल में न्यास करना चाहिए । नील जीमूत देणां के मगिपूर 
बक के १० दलों मे ड से 'फ' तक के १० बअ्रक्षरों का पहले की तरह 
न्यास करता चाहिए | वियततू को तरह रग वाले स्वाधिन चक्र के ६ 
दलो में 'द' से 'ल' तक ६ वर्णो का पहले की तरह न्यास करे। सोने 
को तरह लाल रग के मूलावार चक्र का पहने की तरहू न्यास करे। 
च द्रमः की तरह रप वाले ग्राज्ञाचक्र के दोनों दलों मे 'ह और 'स' 
चर्णो का पहले की तरह व्यास करता चाहिए । 
जहिमतिका न्यास 

सृष्टि, स्थिति प्रार सहार इसके तीन भेद है । यामल में लिखा 


है कि गृहस्यो के लिए स्थिरता, ब्रह्मचारियो के लिए स्थित्यन्ता भ्रोर यती 
चे वाणप्रस्थो के लिए पहारान्ता है । 
सृष्टि मातृका न्यास 

मानसिक ख्य से पुष्पो द्वारा तत्वमुद्रा प्रोर नीचे लिखी मातृका 
ुदराग्नो से न्यास करना चाहिए 1 


श्रो ग्र नम - ललाट. अनामा । 
थो आ नम,- मुखमरडल-मध्यमा 1 


३७६ ] , [ तन्व विज्ञान 


आओ इ नम,. श्रो ई' नम - दोनो नेत्र - तजनी - मध्यमा- 
प्रनाम। - वृद्धा, ग्री उ नम झोऊ नम - दोनो करां- 
गुष्ठ, ओ ऋ नम, श्रो ऋ नम , - दोनो नासापुट - कनि- 
छठागुष्ठ, श्रोल नम, श्रो ल॒ नम - दोनो गाल - दोनो 
मध्यागुलिया, रो ए तम, श्रो ए नम, । दोनो होठ मध्यमा 
ग्रनामा से ओ श्रो नम, ग्रो औँ नम - दोनो दन्तपत्तियाँ, 
प्रो नम, ओ श्र नम -जिह्वा श्रोर तालुमूल - (ब्रह्मरन्ध्र) 
ग्रो क नम' - दक्षिण बाहूमूल, श्रो र नम - कपर (कुहनी), 
आ ग नम - मणिवध (कलाई) श्रो घ नम, » अ गुलि - मूल, 
ग्रो ड नम -ग्रगुलि अग्र - मध्यमा । इसी प्रकार मध्यमा 
से श्रो चनम , थ्रो छ तम , भो ज नम , श्रो क नम , गोडा 
तम + वामवाहुमूल, कृप'र, मरिबन्ध, श्रगुलिमूल आर 
श्रगुल्यग्र मे, श्रो ट नम , श्रो ठ नम , ओ डनम, श्रो ढ नम, 
श्रो णा नम - दक्षिण पादमूल, जानु, गुल्फ और ग्र गुलियो 
के मल और ग्रग्रभाग मे, श्रो नम, - वामपाद मले, जानु, 
गुल्फ और - श्रगुलियों अग्रभाग मे, दक्षपाशवं मेग्रो पं नम 
वामपाश्‍वं मेग्रो फनम ।ग्रोबनम - पृष्ठ में मध्यमा 
श्रनामा ग्रौर कनिष्ठा तीनो से, ओ भनम -नभि तर्जनी 
छोड चारो श्रगुलिया से, श्रो म नम - पेट पाँचो अगुलियों 
हस्ततल सै झो यं नम - हृदय श्रो र नम - दक्षबाहुमूल, 
ग्रोल नम - ककुत - स्थल, ओ व नम - वाम वाहुमूल, 
आओ श तम - हृदय से लेकर दाहिने हाथ तक, श्रो ष नम - 
हृदय से वाम कर पर्यन्त, रो स नम । हृदय से दक्ष पादः 
पर्यन्त ग्रो ह नम - हृदय से बाम पादपय न्त, श्रौ ल नम « 
हृदय से ताभिपय न्त, श्रो क्ष नम, - हृदय से मुख - पर्य'म्त । 


त्रिगक्ति-रहस्य ] [ ३७५ 


२- स्थिति मातृकः न्यास- 
पहले की तरह ऋष्पादि कराडून्यास कर म्थिति-मानृका 
सरस्वती का इस तरह ध्यान करना वाहिए-- 
सिन्टूर कान्ति ममिताभरण त्रिनेत्रा । 
विद्याक्षसूत्रमृगपोतवर दधानाम्‌ 11 
पाइ्वस्थिता भगवतीमपि काञ्चनाङ्गी । 
व्यायेत्‌ कराव्जधृत पुस्तक वरांमालामु ॥ 
'इ' से 'क्ष' तक और फिर 'भ्र' से 'ठ' तक न्याम करे! 
३, संहार-मातृका स्यास- 
पूर्व वर्णित श्रृष्यादि कराङ्भन्याम करके संहार मातृका एरम्वती 
का इम तरह व्यान करना चाहिए-- 
श्रक्षत्रज हरिगापोतमुदग्रटक । 
विद्या करंगविरत दघती त्रिनेत्राम्‌ ॥ 
अद्ध न्दुमौलिमरुणामर विन्दुवासा । 
वर्णेव्वरी प्रणमतरततभारतम्राम्‌ ॥ 
'क्ष' मे न्याम शुरु करके 'प्र' तक विलोम क्रम सें जब न्याम 
क्या बाता हे तो वह सहार मातृका न्याम कहलाता हवै 1 
कला-मातूका च्यास- 
८७ अस्य श्री कलामातृकान्यासस्य प्रजापतिऋ पि गायव 
छन्द श्री शारदा देवता जपाद्भत्वे ( पूजाङ्गत्वे ) विनियोग 
शिरसि प्रजापतिऋपये नम, । 
मुखे गायत्री छन्दसे नम' । 
हृदि श्री गारदा देवतार्य नम । 
अ ग्रो ग्रा ्रगुष्ठाब्या नम ऋ यरो छ ग्रनामिकाभ्या नम । 


२७८ ] [ तन्त्र-विज्ञात 


इ श्रो ई तजंनोस्या नम लु थरो लू कनिष्ठाम्या तम 

उ ओ ऊ मध्यमाम्या नम' अ ओ श्र करतलपुष्ठाम्या नम, 
इसी तरह पडड्धे न्यास कर ध्यान करना चाहिए 1 यया 

हस्तं पद्म रथाङ्ग गुणमय हरिण पुस्तक वर्ण माला ददू 

शुभ्र कपाल दरममृतलसद्ध मकुम्भ वहन्तीम्‌ ॥ 

मुक्ता विद्यत्पयोदस्फटिकनवजवावन्धुरे, पञ्चवकतस्यक्ष्व- 

क्षोजनञ्रा सकलशशिनिभा शारदा ता नमामि ॥ 

श्रो अ विवृत्य नम । 

ग्रो आ प्रतिष्ठायै नम । 

आओ ई विद्याये नम, । 

ग्रो ईं शान्त्य नम । 

प्रो उ इस्धिकाये नम । 

यो ऊ दीपिकाये नम । 

शं ऋः रेचिकार्य नम । 

ग्रो ऋ मोचिकाये नम, । 

श्रो ल परायै नम । 

ओ लू सूक्ष्माये नम । 

ग्रो ए सृक्ष्मामृतार्यं नम । 

गओ ऐ ज्ञानमृताय नम 1 

ओ ओ श्राप्यायिन्यं नम । 

ग्रो औँ व्यापिन्ये नम । 

गो अ व्योमरुपाये नम । 

श्रो ग्रनन्तार्थं नम' । 

श्रो क सुष्ट्य नम, । 

शॉ ख ऋट्धये नम । 

ग्रो ग स्मृत्ये चम, । 


न्रिशक्ति-रहस्य ] [ 3७8 


श्रो घ भेश्रायं तम. । 
ग्रो उ कार्त्यं नम. । 
श्रो च लक्ष्मम नम । 
श्रो छ द्यूत्यौ नम, । 
घ्रो ज स्थिराय नम । 
श्रो क स्थित्यं तम! । 
भ्रौ म सिद्धय नम1 । 
घोट जरायौ नम । 
शो ठ पालिन्य नम 1 
श्रो ड जान्तयौ नम । 
प्रो ढ ऐशवय नम । 
श्लो णा रत्य नम, । 
गो त कामिकाया नम । 
श्रो थ वरदाय नमः । 
ग्रो द ह्लादित्य नम । 
झो घ प्रीत्या नम । 

झो न दीर्घाय नम । 
श्रो प तीक्ष्णाया नस । 
श्रो फ रोद्रय नम: । 
ञो व भयाय नम' । 
ग्री भनिद्राय नम । 
घो म तत्द्राय नम । 
प्रो यक्ष चाप नम । 
ग्रो र क्रोधिन्य नम, | 
शोल क्रियाय नम | 
झो व उत्काये नम । 
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श्रो श मृत्यवे नम । 
ग्रो ष पीताय तम । 
श्रो स इवेताय नम । 
श्रो ह श्ररुणाये नम । 
श्रो ल असिताय नम, । 
ओ क्ष ग्रनन्तार्या नम । 

श्रोकण्ठादिपातकान्यास- 
ग्रो ग्रस्य श्री कण्ठादिमातृकान्तासस्य दक्षिणामूति- 
ऋषि गायत्रो छन्द, थीप्रर्धवारीश्वरो देवता हलो- 
बीजाति स्वरा शक्तय श्रव्यक्तय कीलकानि पुजाडुत्वे 
( जपाद्भृत्वे ) विनियोग । 
दक्षिणा मृति श्र्पये नम शिरसि । 
गायत्री छन्द से नम, मुखे । 
भ्रथंनारीशवरदेवताय नम, हृदये । 
हलो बीजेम्यो नम गुह्यो । 
स्वरेम्थ शक्तिम्यो नम, पादयो । 
प्रव्यक्ता भ्य कोलकेम्यो नम सर्वाङ्गो । 
प्रकखग घड श्रा हसा श्रगुष्ठाम्या नम 1 
इच छज भव्य ६ हसी तर्जनोम्थां नम । 
उटठडढशणाग्रो हम मध्यमाम्या नम । 
ए तथदधनए हसे श्रनामिकाम्पा नम, । 
ग्रोपफ ब भम हसी कनिष्ठाम्या तम । 
ग्रय रलव ग्र हस करतलपृष्ठाम्था नम । 

इसी तरह हृदयादि ६ श्रगो मे न्थास कर ध्यान करना चाहिए-- 


वन्वूककाञचनतिभ हंचिराक्षमाला 
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पाजा कुशौ च वरद निजवाहुदण्डे । 
बिश्राणमिन्दुशकलाभरणा त्रिनेत्र 
मर्धाम्बिकेशमनिश वपुराश्रयाम ॥ 


प्र्न नीचे लिखे मन्त्रो से श्रीकरठादि न्यास करे । हर मन्त्र के 
भ्नारम्म मे हतो ' भौर भ्रन्त में नम जोड़ना चाहिए । यथा -- 
हसौ, श्र कण्ठेशपूणोदिरीम्या नम । श्रा श्री अनन्तेशविर- 
जाम्या नम । इ सूक्ष्मेश ञालीम्या । 


इः न्रिमूर्तीनलोलाक्षोम्या । उ श्रमरेगवतु'लाक्षीम्या । 
ऊ भ्रघीगदीघघोणाम्या । ऋ भारभूतीगदीघंमुखीम्था । 


ऋ अ्रतिथिशगोमुखीम्या । लु स्थाणवीशदीघजि द्वाभ्या 
ल हरेशकुण्डोदरीम्पा । ए मिण्टीगऊघ्वकेणीम्या ए 
भोतिकेशविक्तमुखीम्या । थ्रो सद्योजातेश ज्वालामुखीम्य 
्रौ भ्रनुग्रहेशउल्कामुखोम्या । ग्र शक्र डेश श्री मुखीम्या । 
श्र महासेनेश विद्यामुखोम्या । क कपौशमहाकालीम्या । 


ख चण्डेश सरस्वतीभ्या । 

ग पञ्चान्तकेश गौरौस्या । 

घ शिवेश त्रं लोक्य विद्याम्या । 
ड एक रुद्रश मन्त्रशक्तिम्या । 
च कुमेश ग्रष्ट शक्तिम्या । 

छ एक नेत्रेशभूत मातृम्या । 
ज चतुराननैशलम्बोदरीम्या । 
क श्रजेशद्राविशीम्या । 

उग सर्वेशनागरोम्या । 

ट सोमेखे व रोम्या । 

ठ लाङ्गेजीशमञ्जरीम्पा । 
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ड दम केश कपिलीम्था । 

ढ प्रर्घनारीशवो रिणीम्या । 

णा उमा कात्तेश का कोदरीग्या । 
त ध्राषाढीश पूतनाम्या । 

थ दसडीश भद्रकालीम्या 1 

द श्रत्रीशयोगिनीम्या । 

घ मीनेश गखिनीम्यो । 

न मेषेश तर्जनीम्या । 
प॒लोहितेश कालिरात्रिम्या। 
फ शिखीग कुब्जिकास्या । 

ब छगलण्ड कपदितोभ्या । 
म महाकालेश जाम्या । 

य वाणीश सुमुखीश्वरीम्या । 
र भुजगेशरेवतीम्या । 

ल पिनाकीश माघवीम्या । 

व खडगीश वारुणीभ्या । 

श वकेश वायवीम्या । 

ष इवेतेशर क्षोविधरिणोम्या । 
स भुग्वीशसह जाम्या । 

ह नकुलीश लक्ष्मीम्या । 

ल शिवे शब्यापिनीम्या । 

क्ष सम्वतंकेश महामाम्या तम । 


वर्ण व्यास 
निम्न न्याप्त त्व मुद्रा से यथोक्त स्थानों में करे -- 
श्रोग्रप्राइई उ ऊऋ ऋ लू लू तम- हद 
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ग्रोए ऐग्रोग्रौँग्रग्र कखगघ नम. दक्ष भुजा 

श्रोड चछज मजा ट ठ5 डढ नम वाम भुजा 

ग्रोगातधदधनपफवभ नमः दक्ष जद्धा 

ग्रोमयरलवशपसहक्ष नम चाम जच्चा 
योढा व्यास 


ग्रो से पुटित मातृका ग्रौर मातृका-पुटित प्रण मावूका 
लक्ष्मी बीज-पुटित मातृका और मातृक्रा-पूटित लक्ष्मीबीज 
कामवीज-पुटित मातृका श्रौर मातृका-पुटित कामबीज । 
माया वीज पुटित मातृका श्रौर मातृका-पुटित मायावीज 
काली बीज द्वय (क्री क्रो पुटित “क्र ऋ ल्‌ लु श्रौर 
ऋ ऋ ल्‌ ल' पुटत कालीबीजद्टय । 
६ मूल-युटित मातृका ग्रौर मातृक्ा-पुटित मूलवीज (क्रो ) 

इनसे प्रनुलोम घ्रोर विलोम क्रम से तत्व मुद्रा मातृका न्यास के 
सव स्थानो मे त्यास कर लेने पर मूल से १०८ वार व्यापक सन्यास करना 
चाहिए | 
तत्व त्यास 

मूल मन्त्र 'क्री' होने पर उसके ३ भाग करने चाहिए-क, र, ई । 
विद्याराशी होने पर भ्रारम्भ के ७ धीजो का पतला भाग (क्री क्री हूं ही 
ल्ली) मध्य खरट के ६ प्रक्षरो (दक्षिण कालिके) का भ्रौर तीसरे खण्ड 
(क्रों क्रो की हूँ हूँ हो ह्ली स्वाहा) नो वर्णो का करता चाहिए! इन 
विभागो छे सिर से नामि तक, नाभि से हदय तक प्रोर हृदय से सिर 
तक न्यास करना चाहिए । 


चीज न्यास 
की नम ब्रह्मरत् मे! 


->द ०८ ता. SE 
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क्री नम भ्र युगल मे। 
क्री नम ललाद मे। 

हुँ नम गुह्य मे । 
हू नम. नाभि मे। 

हूँ नमः मुख मे । 

ह्ली नम, सर्वाङ्ग मे । 


विद्याच्यास 


सिर-क्री नम, 
मुलाघार-क्रो नम", 
हृदय--क्री तम., 
तोनो नेत्र--क्री नम , 
दोनो कात--क्री तम , 
मुख-क्रीं नभ 
दोनो भुजा-क्री नम, 
पीठ-क्री नम, 
दोनो जानु-क्री नम , 
ओर नाभि-क्री नम, 
लघुषोढ़ा न्यास 
मस्तक -भ्रो नम , 
मुलाधार--स्त्री नम , 
लिग--ए नम, 
नाभि-क्रीं नम,, 
हृदय-ए नम, 
कण्ठ--क्री तम . 


ज्रिज्ञक्ति-रहस्य ] { ३८५ 


भूमध्य--हसौ नम, 
दाहिनी बाहु-श्रो नम , 
वाम वाहु-श्री नम , 
दक्ष पाद--हो नम , 
वाम पाद--क्री नम, 
पीठ-क़ी नम, 


पीठ न्यास 


हृदय मे तत्व मुद्रा से-ग्रो ढी प्राघार शक्तये तम । 
प प्रक्कसै नम , 

के कूर्माय नम , 

घ जेपाय नम , 

त्त प्रथिव्ये नम, 

श्रो सुघाम्वुध्ये नमः, 

श्रो मणिद्टी पाय नम", 

ग्रो चिन्ता भशिगृहाव नम, 

खो श्मणावाय नम , 

आर पारिजाताय नम,, 

ग्रो रत्नवेदिकाय नम, 

ओ नाना मुतिम्यो नम , 

श्रो नाना देवेम्यो नप”, 

ग्रो घर्माय नम - दायाँ कच्चा, 

श्रो ज्ञानाय तम - चाया कन्वा, 

श्रो वेराग्याय नम - दाहिनी कमर. 
य़ो ऐश्वर्याय नम, - वाँई कमर, 

यो श्रवर्माय नम - सूख, 
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ग्रो प्रज्ञानाय नम'-बाँया भाग, 

ग्रो अवेराग्याय नम - नाभि, 

प्रो प्रनेश्वर्याय नम - दाहिना भाग । 

इसके बाद षोडश दल के कमल को काणक! मे - 
प्रो श्रानन्दकन्दाय तम । 

ग्रो भ्रनन्ताय नम. । 

प्रो पद्माय नम । 

श्रो ग्रकंपण्डलाय द्वादश कलात्मने नम । 

श्रो सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नम । 


ग्रो म वह्निमण्डलाय दशकलात्मने नम । 
प्रो त तमसे नम । 


प्रो आ ग्रात्मने नम । 

प्रो ग्रन्तरात्मने नम. । 

ओ प परमात्मने नम । 

प्रो ह्ली ज्ञानात्मने नम । 

इसके बाद श्रष्टदलो पर पूव से - इ इच्छाशक्तये नम., 
ज्ञा ज्ञानशक्तयं नम , 

क क्रियाशक्तयं नम , 


क कामिन्य नम , 

का कामदाये नम , 

र रत्ये नम,, 

र रतिब्रियाये नम , 

ग्रा आनन्दाय नम । 

कशिका पर - म मनोन्मन्यं नम । 
उसके वाद ए पराय नम ! 


त्रिशक्ति रहस्य ] [ ३५७ 


i 


हसौ ब्रपरारयं नम । 
सदाशिव - महाप्रेतपद्मासनाय नमः । 


पुजा सन्त्र 


श्रादी त्रिक्रोगामालिख्य त्रिकोण तदबहिलिखेतु । 
ततो वै विलिसेत्मत्री त्रिकोणुत्रयमुत्तमम्‌ ॥ 

ततो वृत्त समालिख्य लिखेदष्टटल तत 

वृत्त विलिख्प विधिवत्‌ लिखेद्भूपूरमेककम । 
मध्ये तु बेन्दव चक्र बीज मामा विभूषितम्‌ ॥ 

“प्रथम विन्दु, फिर निज बीज क्री फिर भुवनेश्वरी बीज 'ह्ली' 
लिखे प्रौर इमके बाहर त्रिकोण श्रौर उप्तके भो बाहर तीत त्रिकोण बता 
कर फिर ग्रष्ठदल पद्म शोर फिर वृत्त बनावे | उसके बाहर चतुद्वार 
बनावे । यही काली पुजा का यन्त्र कहा गया है' । 


जप 
लक्षमेक जपेद्विद्या हविष्याशी दिवा शुचि. । 
ततस्तु तदशाशेन होमपेद्धविपा प्रिये ॥ 
पूजन के प्रच्त में मूल मत्र का एक लाख बार जाप करे भ्रोर 
जप के दशाश घृत की प्राहुति दे | 
च्यात 


करालवदना घोरा मुक्तकेशी चतुभू'जाम्‌ । 
कालिका दक्षिणा दिव्या मुण्डमालाविभूपिताप्‌ । 
सद्यश्छिन्नशिर खद्भवामाधोद्ध'कराम्बुजाम्‌ 1 
श्रभय वरदञ्चं व दक्षिणाधोद्वपाणिकाम्‌ ॥ 
महमेघप्रभा श्यामा तथा चेव दिगम्बरीम्‌ । 


३८५८ ] [ तन्त्र-विज्ञात 


कण्ठावसक्तमुएडालीगलद्र धिरचच्चिताम्‌ ॥ 
कणवितसतानीतशत्रयुग्मभयातकासु्‌ । 
घोरदष्टाकरालास्यां पीनोन्ततपयोघरास्‌ ॥ 
शवाना करसधाते कृतकाञ्ची हसन्मुखीम्‌ । 
सृक्कच्छगटागलद्रक्तधाराविस्फूरिताननाम्‌ । 
घोररावां महारौद्री इमशातालयवासिनोम्‌ । 
वालाकमण्डलाकारलोचननत्रितयान्विताम्‌ ॥। 


दन्तुरा दक्षिणाव्यापिमुक्तालम्बिकचोच्चयाम्‌ । 
नवरूपमहादेवहृदयोपरि सस्थिताम ॥ 


शिवाभिर्घोररावामिश्चतुर्दिक्षु समन्दिताम्‌ 1 
महाकालेन च सम विपरीतरतातुराम्‌ ॥ 
सुखप्रसन्नवदनां स्मेराननसरोएहाम्‌ । 

एव सचिन्तयेतु काली सर्व्वकामसमृद्धिदाम्‌ ॥ 

“भगवती काली दवी करालवदना, घोरा, मुक्तकेशी, चार भुजा- 
वाली एव मु डोकी माला से सुशोभित हैं। उनके बाए श्रग के दोनों हाथों 
मे तत्हाल छेदित मृतक का गीश भ्रोर खड हैं तथा दांए भ्रग के दोनों 
हाथो मे प्रभय गौर वरमुद्रा स्थित हैं कणठ में मुएडो की माला से युक्त 
वह देवी महामेघ के समान दयाम वर्ण, दिगम्बरा काली टपकते हुए 
कघिर से चित, घोर दष्टा, पीन पयोधरा, दोनो कानो से लटके दो 
मृतक-मुएड ग्न कार €प से सुशोभित, कटि में मृतक-हाथो की कोधनी 
वाली, हास्यमुखी हैं। उनके प्रोष्ठ द्वय से रुधिर धारा टपक्ने के कारण 
कम्पित मुख वाली घोर शब्द वाली, महुरोद्री एव इमञ्ञान में निवास 
करने वाली हैं । तरणा भरुण के समान उनके तीनो नेत्र, बडे-बडे दात 
घोर लम्बे-जम्बे वात हैं। वह मृतक तुह्य सदाशिव के हृदय पर स्थित 
हैं | घोर रव वाली गोदडी उनके चारो प्रोर घूमती हैं । महाकालके साथ 


त्रिशक्ति-रहस्य ] [ ३६८६ 
विपरीत व्यापार मे निमग्न वह देवी प्रसलमुखी एव सकल कार्यो के 
करने वानी हैं| ऐसा चिन्तन करे! 


काली कवच 


काली पूजा श्र ता ताथ भावाश्च विविध प्रभो | 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवच पृव्वंसूचितम्‌ ॥ 
त्वमेव शरणा नाथ ताहि मा दु खसङ्कूटात्‌ । 
त्वमेव स्रष्टा पाता च सहर्ता च त्वमेव हि ॥ 
भेरवी बोली- “प्रभो | काली-पूजन भ्रौर उसके विविध भाव तो 
मेने सुने, श्रव उनके कवच को सुनना चाहती हूँ | भाप उसका बयांन कर 
मेरे दु ख दूर कीजिए | हे नाथ ! तुम ही मेरे श्राय हो । तुम ही रक्षा 
प्रोर सहार करते हो” 1१। 
रहस्य शुणु वक्ष्यामि भरवि प्राणवल्लभे । 
श्री जगन्मगल नाम कवच मत्रविग्नहम्‌ । 
पठित्व घरयित्वा चत्रलोक्य सोसयेत्‌ क्षणात्‌ ।२। 
भरव बोले- “हे प्रिये ! मैं तुम्हारे प्रति श्री जगन्मगल नामक 
कवच को कहत! हूँ । इसका पाठ करने श्रथवा इमे घारण करने से 
साधक तीनो लोको को शीघ्र ही मोहित कर सकता है” ।रा 
ता रायण$पि यद्धृत्वा नारी भूत्वामदेखरम्‌ । 
योगेश क्षोभमनयद्यद्धत्वा च रघूद्वह 
वरहप्तान्‌ जघानव रावणादिनिशाचरान्‌ ॥ 
“भगवान्‌ नारायण ने इसे घारण क्रिया प्रोर तारी खूपसे योगे: 
शवर शकर को मोहित कर लिया तथा श्रीराम ने जब इमे धारणा किया 
तो इसको शक्ति से रावणा भ्रादि घोर राक्षसो को नष्ट कर डाला ” शा 


यस्य प्रसादादोशो$ह त्रैलोक्यविजयी प्रभु । 


३६० ] , [तन्त्र विज्ञान 


धनाधिप कुबेरोऽपि सुरेशोऽभूच्छु चीपति । 
एव सकला देवा सवंसिद्धीशवरा, प्रिये ।४। 
“मैं भी इसी से घर लोक्य विजयी हुह्मा हूँ । इसी की कृपा से 
कुवेर घन के ध्रधिपति हुए घ्रोर शचिपति देवेन्द्र तथा सभी देवताप्मों ने 
इसी कबच के प्रसाद से सर्व सिद्धियो को प्राप्त किया” ।४। 


श्रीजगन्मद्धलास्यास्य कवचस्य ऋषि ड्शिब । 
छन्दोऽष्टुबदेवता च कालिका दक्षिरोरिता । 
जगता मोहने दुष्टनिग्रहे भुक्तिमुक्तिषु । 
योषिदाकपणो चैव विनियोग प्रकीतित, ।५। 

“इस कवच के ऋषि शिव, छन्द श्रनुष्टुप, देवता दक्षिण कलिका, 
मोहन, दुष्ट-तिग्रह, भुक्ति मुक्ति तथा योपिदाकपण मे इसका वितियोग 
ह्वै” ।५। 

शिरो मे कालिका पातु क्ीद्धारेकाक्षरी परा । 

क्री क्री क्री मे ललाटञ्च कालिका खड्ग घारिणी ॥ 
ह ह पातु नेत्रयुग्म ह्ली ही पातु श्रती मम । 
दक्षिणा कालिका पातु घाणायुग्स महेश्वरी ॥ 

क्री क्री क्री रसना पातु ह ह पातु कपोलकम्‌ । 
वदता सकल पातु हरी हरी स्वरूपिणी 1६) 

“कालिका प्रौर क्रोकारा मेरे शिर को, क्री क्री प्रौर खङ्ग 
घोरिणी कालिका मेरे ललाट की, हु हु दोनो नेत्र की, हरी हरी कानो 
की, दक्षिण कालिका दोनो प्राण की क्री क्री क्रो रसना की, हु हू 
कपोन की धोर ही हने स्वाहा स्वरूपिणी मेरे सम्पूर्ण वदन की रक्षा 
क्रें ” ।३। 

द्राविशत्यक्षरी स्कन्बौ महाविद्या सुखप्रदा | 
खद्धमुण्डवरा कालो सर्व्वाद्गममितोऽब्रतु ॥ 


त्रिशक्ति--रहस्य ] [ ३६१ 


क्रीहु हो त्र्यक्षरी पातु चामुण्डा हृदय मम । 
ऐ हु ग्रोएँ स्तद्वन्द्वन ह्वी फट्‌ स्वाहा कर्कुत्स्थलम्‌ ॥ 
प्रष्ाक्षरी महाविद्या भूजो पातु सक,त्तका । 
कोक्रीहु हू ह्वीदी करो पातु पडक्षरी मम ।७। 

“बाईस प्रक्षरी विद्या रूपिणी महा विद्या दोनो कघो की, खड्क 
घुएड वारणा करने वाली काली सर्वाग को, हु हरी चामुण्डा हृदय की, 
ए हू ग्रो ए दोनो स्तन की, ही फ्ट स्वाहा षन्वो की' श्रष्टाक्षरी 
महाविद्या दोनो भजाग्रो बी ठथा क्री ग्रादि षडक्षरी विद्या मेरे दोनो 
हाथो की रक्षा करे' 1७1 


क्री नाभि मध्यदेगञ्च दक्षिणा कालिका$वतु । 

क्री स्वाहा पातु पृष्ठन्तु कालिका सा दशाक्षरी ॥ 

ह्वी क्री दक्षिणे कलिके हुँ ही पातु कटीद्वयम्‌ । 
काली दशाक्षरी विद्या स्वाहा पातुरुयुग्मकाभ्‌ ॥ 

ग्रो हाँ क्री मे स्वाहा पातु कालिका जानुनी मम ।८। 
कालो हुन्ताम विद्य य चतुवर्ग फलप्रदा ।=। 

"क्री नाभि देश की, दक्षिणा कालिका मध्य देश की, को 
स्वाहा प्रौर दशाक्षरो मत्र पीठ को, ही क्री दक्षिण कलिके हु ही कटि 
की, दशाक्षरी विद्या अस कीतथा प्रो ही की स्वाहा मेरे जानु प्रदेश 
की रक्षा करें । यह विद्या चारो वर्गों को फल देने बाली है |” (सा 

क्रो हो ही पातु गुल्फ दक्षिणो कालिकेऽवतु 1 
की ही ही स्वाहा पद पातु चतुईशाक्षरी भम ।! 

“की ही ही गुल्फ क्री, क्री ह ही स्वाहा पाँव की एव चतु- 
दशाक्षरी विद्या मेरी रक्षा करे ,।€। 

खद्भमण्डघरा काली वरदा मय वारिणी । 
विद्याभि सकलाभि सा सर्वाञ्चममितोञ्वतु ॥ 


३६२ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


“खु मुएंड धारणा करने वाली, वरदायिनी, भय हारिणी 
भगवती काली भपनी सम्पूर्ण विद्याम्नो सहित मेरे सवं शरीर की रक्षा 
करें 1१०1 


काली कपालिनी कुल्वा कुरुकुल्ला विरोधिनी । 
विप्रचित्ता तथोग्रोग्रग्रभा दीप्ता घतत्विष ॥ 

नीला घना बालिका च माता मुद्रामिता च माम्‌ ॥ 
एता सर्व्वा खद्धुधरा मुण्डमालाविभुषिता, ॥ 
रक्षन्तु मा दिक्षु देवी ब्राह्मी नारायणी तथा । 
माहेश्‍वरी च चामुण्डा कोमारी चापराजिता ॥ 
वाराही नारसिंही च सब्बश्चामितभूषणा । 
रक्षन्तु स्वायुधैदिक्ष मा विदिक्ष, तथा तथा ।११। 

"काली, कपालिती, विप्रचित्ता, उग्रप्रभावाली, नीला, धना, 
वालिका, माता, खड़ धारिणी, मु डमाला विभूषिनी यह सब रूप वाली 
देवी, ब्राह्मी, नारायणी, माहेश्वरी, चामुण्डा, कुमारी, भ्रपराजिता, 
वाराही, नारसिही यह सब प्रमित ग्राभूषणो के धारणा करने वाली भग 
वती मेरे दिक , विदिक की सर्वत्र रक्षा करे” ।११। 

इत्येव कथित दिष्य कवच परमाद्भ तमु । 
श्रीजगन्मगल नाम महामन्क्लोघ विग्रहम्‌ ॥ 
तरलोक्याकर्षणा ब्रह्मक्वच मन्मुखोदितम्‌ । 
गुरुपूजा विध'याथ गुह्हीयात्‌ कवच तत । 
कवच त्रि सकृद्वापि याबज्जीवञ्च वा पुन 1१२। 

“यह जगत्मल महा म त्र वाला कवच भदुभुत प्रोर परम दिव्य 
कहा गया है । इसके द्वारा तीनो भुवन प्रानधित हो पकते हैं! गुरु-पूजा 
के पश्चात्‌ कवच को ग्रहण करे 1 इस कवच का एक बार, तीन वार 
प्रपवा जीवन पयंत पाठ करे” 1२1 


त्रिणवित-रहस्य ] | ३९३ 
एतच्छाताद्र मावृत्य त्र लोक्य विजयी भवेत्‌ । 
त्रैलोक्य क्षो भयत्येव कचचस्य प्रसादत । 
महाकविभवेन्मासात्‌ सवसिद्धीशवरो भवेत्‌ ।१३। 

“इसके पचास बार पाठ करने से तीन लोक वश मे हो सकते 
हें । इसक्रे प्रसाद से विभुवन क्षोमित हो सकता है भोर इसी कवचके पाठ 
प्रताप से सावक एक महीने में ही सव सिद्धियो का श्रबीशवर होने में 
तमर्थ होता है “ ।१३। 

पुष्पाञ्जलीन्‌ कालिकायै मूले नैव पठेत्‌ सकृत्‌ । 
गतवर्यमहस्राणा पूजाया फलमप्नुयात्‌ 1१४। 

“मत्र जप के द्वारा कालो को पुप्पाजलि भेट करे प्रोर यदि 
केवल एक वार इस कवच का पाठ करे तो सौ हजार बपौ पूजा के 
समान हो माधक को फन को प्राप्ति होतो हे ।१४। 

भूर्जे विलिखिदञ्चैव स्वणास्थ घारथेद्यदि । 
शिखाया दक्षिणो बाहा कण्ठे वा घारयेद्यादि ।' 
त्रैलोक्य मोहयेत्‌ क्रोधात्‌ त्रं लोक्य चूणायेतक्षणात्‌ । 
वह्वपत्या जीववत्सा भवत्येव न सशय ।1१५ा 


"इस दावच को भोज पश्र या सोने फे पत्र पर लिख कर शीक 


पर, दाहिनी भुजा पर या कण्ठ मे वारण कर तो तीनो भुवनो को 
मोहित करले श्रथवा क्रीधावेश मे उसे चूण करने मे भी समर्थ हो सकता 


है । स्त्री यदि इस कवच का पाठ करे तो वह सन्तानवती त्तया जीवित 
चन्म' हो सब ती हैं, इसमें सशय नही हैं ” 1१९! 


CES 


दस महाविद्या 


विद्या को परिभाषा 





श्रुति में कहा है-- 

“सा विद्या या विमुच्येय' 

“बिद्या उसे कहते हैं जिससे मोक्ष की उपलब्धि हो ।” 

'पृत तु विद्या! 

“विद्या प्रमृत है 1 

विद्या शक्ति समस्ताना शक्तिरित्यमिधीयते ।' 

“विद्या समस्तो की शक्ति होती है प्रतएव उपसे शक्ति-इस 
ताम से कहा जाता है ।” 

विद्यते देशकालानवच्छिन्नत्वेन वर्तते या सा विद्या। 

"देश घ्रोर काल के प्रविच्टित्र होने से जरो मदा प्रोर सवत्र 
विद्यमान रहती है उसे हो विद्या कहते हैं। देश-काल उसका बाघक 
नही है । 

प्राचाये शान्तनु के प्रनुमार--- 

वेदान्तोद्‌ भावनीय परब्रह्मतत्वावगतित्प साक्षात्कार- 

लक्षण विद्या । 


३६१ 


६४ 
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“वेदान्त के द्वारा उद्भव न करने योग्य परब्रह्मा त्व का ज्ञात 
रूप जो साक्षात्कार के लक्षण वाली है, वही विद्या हे 1” 


पराशक्ति स्वय ब्रह्म का प्रकाश है । इसे ही महाविद्या करते हैं- 
देवी भागवत (१२।७।३२) मे कहा है-- 

चेतनस्य न हृश्यत्व दृश्यत्वे जडमेव तत्‌ । 

स्वप्रश्राशन्च चैतन्य न परेणा प्रकागितम्‌ ॥ 

्रर्यात्‌ “चैतन्य का कमी नेत्रो मे प्रत्यक्ष नही होता है प्रोर 
दृश्य है वह जड हो होता है, चतन्प कमी नही होता | चैतन्य स्वय ही 
प्रकाश होने वाला है, परके द्वारा कभी प्रकाशित नही होना है !” 


सतोगुण जब रजोगुण प्रोर तमोगुणा को दबा कर श्रपना प्रभुत्व 
स्थापित करता है तो देवी सम्पत्ति का विकाम होता है। इसी ज्ञान को 
विद्या कहते हैं। इम विद्या के गुण हैं--मत्य, प्रेम, न्याय, अहिमा, 
प्रभय, वृद्धि, तप, उदारता, इन्द्रिय निग्रह, श्रद्धा, मेवा, तुष्टि, पुष्टि, 
शान्ति, लज्जा, घृति, स्मृत, बोब शक्ति, खी मात्र में भगवती के दर्शन 
करना श्रादि | 

विद्या का घात्रथ इस प्रकार हैं-- 

“बिद सत्तामामू घातु से विद्‌ ज्ञान-ाविद्यते, ज्ञायेत' व्युत्पत्ति से 
घोर 'विदूनू लाभे' घातु से श्रथ है वह परमा शक्तिविद्या सच्चिदानन्द- 
रूपा हे । 


ब्रह्म घोर विद्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है जमे अग्नि घोर उसके 
बनाने की शक्ति प्रथवा उसकी गर्मी से होता हे । तभी श्रक्षमालिक्ोपनि- 
पद्‌ में कहा है-- 

'यत सूत्र तद्‌ ब्रह्म 

जो सूत्र है वह ब्रह्म है 7 
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'यत्‌ सुपिर सा विद्या? 
“जो सुषिर है वहो विद्या है |” 
सा विद्या परम मुक्तेहेतुर ता सनातनी /। 
ससारमन्ध हेतुश्च संव सर्वेशवरेशवरी ॥ 
(उपनिषद्‌) 


“बहु विद्या ही परमाराध्या शक्ति श्रोर भक्ति का साधन है, 
पर ध्राज्ञानियो के लिये ममार बन्बत का हेतु भी वन जाती है” । 
परा यया दक्षरमफिगम्यते । 
(मुण॒डकी १-१-५) 
“जिसके द्वरा भ्रविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है, उमे परा-विश्वा 
कहते हैं । ' 
स्वेज्ञताम्य शक्ति परिमिततवुरल्पवेधमात्रपरा । 
ज्ञान मृदयादयन्ती तरिद्यो ति निगवे बुत्रराद्य ।। 
(तत्व सन्दोह) 
“इमकी सर्वज्ञता शक्ति परिमित होकर श्रन्य ज्ञान रखती हुई 
का उत्पादन करती है, उसे वृद्ध सुपी-जव विद्या कहते हैं |” 


4 


ज्ञा 


ग्रो सव चैतन्य ख्या तामाद्या विद्याच । 
धोमहि । बुद्ध योग प्रचोदयात्‌ । 
(देवी भागवत्‌) 
जो प्रादि प्रात रहित मर्वे चँतन्य स्वप, ब्रह्माविद्या म्पी प्रावि 
शक्ति हैं, उसका हम ध्यान परते हैं, वे हमारी बुद्धि को मन्माग पर 
प्रेश्ति कर ' 
विद्याणाक्ति, समस्ताना शक्ति स्त्यिनि घोयते ! 
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गुणन्रयाक्षया विद्या सा विद्या च तदाश्रया ॥ 
(वृहज्जावालोपनिपद्‌) 


“सर्वत्र विद्या को ही शक्ति कहा गया है, वह विद्या तीन गुणो 
के भ्रतुसार तान प्रकार को है। समस्त प्राणी इन्ही तीनो रूपो के 
श्राधित रहते हैं ।' 

दिककालाद्मनवच्छिन्तत्वेन या विद्यते सा विद्या ॥ 


''जिमकी स्थिति प्रत्येक स्थान प्रत्येक काल मे हो उसीको विद्या 


निगम--प्रागम दोनो शास्त्रों मे सृष्टि का प्रतिपादन है । श्रत 
दोनो को 'विद्या' नाम से प्रभिहित किया जाता है । सूय, चन्द्र, अग्नि, 
पशु-पक्षी, कीट पतग, घातु, रस, विप वनर्स्पात, श्रोर्षाब, मनुष्य ये सभी 
पदार्थ विदया के अन्तर्गत आते है । इन्हे क्षुद्र विद्याए कहा नाता है । 
सम्पूणं विदव विद्धा तो महाविद्या है । मनीपियो ने इसके दस भाग 
किए हैं । इन्ही मे विश्‍व के स्वरूप, उत्पत्ति, विकास श्रादि सभी सम- 
स्याश्रो का समाधान किया गया है । 


कुळ तान्त्रिक विद्वान्‌ दश महाविद्याश्रो को सावता फी भिन्न" 
भिन्न प्रवस्था स्वीकार करते हैं । वे लक्ष्मी मे कमला तक जीव की दस 
भ्रवम्याए मानते हुँ । इन्हे भोग-वासना की एक प्रतिमा मानना चाहिए । 
इनका चयन क्रमश इस प्रकार किया गया है कि साधक वीरे-घीरे एक- 
एक विकार ग्रन्थि को काटता हुप्रा ऊपर उठ जाता हे श्रोर श्रन्त में 
काली-तत्व तक जा पहुंचता है, जिपे साधना का चमत्कार अथवा शेषा- 
दम्या कहा जाता हे । इस स्थिति मे पटुँचने पर भौतिक बन्धन सव 
टोले पड जाते हैं । जीवको जीवत्व समाप्त हो जाता है और वह इडवरत्व 
मे प्रवेश काता है । प्रत दस महाविद्याद्रो की उपासना जीव को शुद्र 
भूमि मे उठाक” साधना की उच्चतम स्थिति तक पहुँचाना है। तभो 
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बिद्या को परम्‌ पद, परम्‌ तत्व व भ्रमून-तत्व की सज्ञा दी जाती है, 
क्योकि विद्या से ही जीवन-मुक्ति प्राप्त होती है बिना विदया के मनुष्य 
पशु कोटि में श्राते हैं। वे जीवित मृत कहे जाते हैं। विदया ही जीवन 
है, स्फूति है, शक्ति है, सब कुछ है । 

देवी को महाविद्या के गौरवान्वित नाम से सम्ब्रोधित करने के 
कारण पर प्रकाश डालते हुए सप्तशती मे कहा गया है-- 


विद्या समस्तास्तव देवि । मेदा 
स्त्रिय, समस्ता सक्रला जगत्सु । 
त्वघेकया प्रितमम्बर्यतत्‌ 
काते स्तुति स्तव्यपरापरोक्ति 


र्यात्‌ 'हे देवि | सारी बिद्याएं तुम्हारे ही भेद हैं श्रौर जगत्‌ 
में जो समस्त खिया हैं वे भी ध्रापके ही विभिन्न स्वरूप हैं । हे प्रसव | 
श्राप एक मे ही यह सम्पूणं विश्व पुरित कर रबखा है । श्रापकी वया 
स्तुति की जावे ? श्राप तो उक्तिपो द्वारा जो स्वरूप दिया जाता है उके 
परतरा हैं | 
विद्या के तीन भेद हैं--प्राविभौतिक, ग्राध्यात्मिक भ्रोर प्राधि 
देविक । इनका क्षेत्र इनके नामों से ही स्पष्ट है । विदया के दो रूप 
है--परा श्रौर भ्रपरा | इनका स्पष्टीकरण 'रुद्रहृदयोपनिपद्‌' में इस 
प्रकार दिया गया है-- 
टो विद्ये वेदितव्ये हि परा चंवापरा च ते । 
तत्रापरा तु विद्यंपा ऋजुवेदो यनृरेव च ॥ 
सामवेदम्तथाऽथर्ववेद शिक्षा मुनीश्वर । 
कल्पो व्याकरण चव निरक्त छन्द एव च ।। 
ज्योतिप च तथाऽनात्मविपथा श्रपि बुद्धय, । 
श्रथेपा परमा विद्या ययऽऽत्मा परमाक्षरम्‌ ॥ 


दस महाविद्या ] |] ३९६ 


पतदद्रे श्यमग्राह्यमगोत्र रूपर्वाजतम्‌ । 
ग्रचक्ष धोत्रमद्यर्थ तदपाणिपद तथा ॥ 

नित्य विभु सर्वगत सुमूठम च तदव्ययम्‌ । 
तदभृतयोनि पश्यन्ति धीरा नारमानमात्मनि ॥ 

"वरा प्रौर श्रपरा नाम की दो विद्यायै हैं, वे साधक के लिये 
न'हत्य ह । कूक, यज्ञ साम, भ्रथवं, यह चारो वेद, शिक्षा, कल्प, 
छदे, निरव, व्याकरण प्रौर ज्योतिष--यह प्रपरा है । इसमे 
प्राम-विषय के अतिरिक्त प्रन्य मब प्रकार का बौद्धिक ज्ञान भरा हुआ 
है। परन्तु जिमके द्वारा श्रात्म-ज्ञान होता है वह परा विद्याहै। बही 
परम प्रविताशी आत्मतत्व है । वह दिखाई नही पडता, न ग्रहृण किया 
जा सकता है । उसका नाप, रूप, व गोत्रादि कुछ नही है । उमके न नेत्र 
हैं, हाथ पाँव भी नही है । वह विषयो मे परे, नित्य, विभु, सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
हातै से मर्वगत प्रौर निविकार दै । वह सव भूतो का श्राश्रय स्थान है। 
ज्ञानी पुरुप उम परमात्मा का श्रपने ही आत्मा में दर्शन करते हँ" । 

दप्त महाविदयाओं के नाम इस प्रकार हैं-- 


काली तारा महाविद्या पोडशी भुवनेश्वरी । 
भेरवी छित्नमस्ता च विद्या धूमावतो तथा ॥ 
मातङ्गो सिद्धविद्या च कथिता वगलामुखी । 
एता दश महाविद्या सर्वतन्त्रे पु गोपिता ॥ 


१, कालो २. तारा ३ पोडशी (त्रिपुर घुदरी ४ भुवने” 
इवरी (राज-राजेश्वरी, श्रीविद्या, ललिता) ५ मेरवो (त्रिपुरमेरवी) 
६ छिन्नमस्ता, घूमावती (प्रलक्ष्मा) ८ मातङ्गो & बगलामुखी 
१० कमला (नदमी) । 

इनमे कालो के शिव हैं महाकाल, तारा के प्रक्षोम्य, पोडशी के 
पञ्चवक्त्र, भुवनेश्वरी के व्यम्टक, भैरवी के दक्षिणासूर्ति, छितमस्ता के 
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कवन्य, माती के मतग, वगलामुखा के एक मुख महारुद्र, कमला के 
सदाशिव थीविष्णु | वुमावती विधवा हँ | 
इन दस महाविदाप्रो का दस प्रवतारों मे भी सम्बन्ध स्थापित 
किया गया है-- हु 
कृष्णामूति काली अररु तारा राममूति जात, 
छिन्ना नरसिहमूति वेदन बखानी है । 
वामन भुवेनेशी औ वगलाकी कुर्म रुप, 
मत्त्यमृति जान धूमा गास्त्रत मे गानी है 11 
जामदरत्य सुन्दरी औ भैरवी हली को जान, 
वौद्ध-ल्प लच्छिमी प्रसिद्ध वात मानी है । 
दुर्गा आान्विर्य हो सो दश अवतार भए, 
ताप त्रय दूर करं ग्रादि महारानी है ॥ 
काली की कृष्णा मृति बै ग्रोर तारा की राम मूर्ति जाननी 
चाहिए | ठिन्न नरसिह यूति वेदी ने वतलाई हे | भुवनशी वामन श्रोर 
वगला का कूर्मे हप होता है । घुमा मत्स्य मात होती हे जो शास्त्रों पे 
गाई गई दै । यु दरी जेपदग्न्य प्रोर मेरी हनो का स्वछ है । लदमी 
वोद्धख्या हे जो परम प्रसिद्ध है । दुर्गा शान्ति मस्वछूपा है। इम तरह वे 
दसो श्रवतार हैं जो तोनो तापो को भगाते हैं और ये श्रादि महारानी हैं। 
दस संख्या का महत्व 
दघ सल्या की महत्ता निगम-प्रनुगम श्र तियो में इस प्रकार 
वर्णित की गई है-- पि 
दशाक्षरा वं विराट्‌ ( शत १1१1१ ) 
“दस प्रक्षर वाला विराट्‌ है ।' 
यज्ञो वँ दश होता ( तै ब्रा २२१६) 
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“यज्ञ वह होता है जिसमे दम हेवन करने वाले हुश्रा करते हैं ।' 
विराट वे यज्ञ (शत १११) 
विराट ही यज्ञ होता हें! 
यज्ञ उ वै प्रजापति (को ब्रा १०१) 
'यज्ञ ही प्रजापति है 
प्रतिष्ठा दश मह्‌ (कौ ब्रा २७२) 
'जिसमे दम की प्रतिष्ठा है ।' 
प्रजापतिर्वे दश होता (ते ब्रा २।२।१।३) 
प्रजापति दम होता वाला होता हैं ।' 
अन्तो वा एश यज्ञस्य यहनममह ते ब्रा २२९६1१) 
“अथवा यज्ञ का श्रत जिस दस वाला माना गया है” 
शास्त्र का कहना है कि दशाक्षर पूर्णं विराट से सृष्टि की रचना 
नही होती । न्युन विराट्‌ से यह कार्य सम्पन्न होता हे । कहा भी है-- 
“न्यूताद्धा इमा. प्रजा प्रजायन्ते । केवल पुरुष थ्रौर पुरुष मिलकर सृष्टि 
नही कर सकते और नहीं स्त्री भ्रोर स्त्री यह कार्य कर सकते हैं। 
भोग्य--स्त्री प्रोर भोग्या--पुरुष के सयोग से ही सृष्टि होती है । री 
सोम्या है, पुरुष भ्रारनेय हे । भत पुरुप प्रबल है, स्त्री उसमे न्यून है । 
इम न्यून सम्बन्ध से हो, पुरुप स्त्री के सयोग से ही उत्पत्ति होती है । 
इस शास्त्रीय भाषा मे यह कहा जाता हे कि दशाक्षर पूणां से प्रजोत्पत्ति 
नही होती, & श्रक्षर में न्यून विराट से ही यह निर्माण कार्य होता है । 
विराट सूक्ष्म हैं। उसमें से एक प्रक्षर कम कर दिया जाए तो उसके 
विराट्पने मे कुछ भी अन्तर नही पडता । शास्त भी इसका अनुमोदन 
करता है— 
न वै एकेनाक्षरेण छन्दासि वियन्ति न द्वाम्याम्‌। 


€ वा प्रडू भी महत्वपूरण है । रामायण मे परशुराम की 
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भ्रंष्ठता की चर्चा करते हुए कहा गया हैकि -- “नवगुरा परम पुनीत 
तुम्हारे “ब्राह्मणी के, ब्रह्मपरायरा व्यत्तियो के, परम पुनीत नौ गुणा 
होते हैं। यह नौ गुण यह हैं -- (१) मत्य (२) प्रहिमा (३) चोरी 
न करना (४) इन्द्रिय निग्रह (५) भधिक सवप्र का लोभ व करना 
(३) पवित्रता (७) कष्ट सहिष्णुता (८) विद्या (९) ईश्वर प्रोर धमं 
पर भ्रास्या । इन्ही नो परम पुनीत गुणो को थोडे हेर-फेर के साथ घमं 
के दश लक्षणो में गिनाया हैं । योग शास्त्र में इन्हे पाच यम श्रौर पाच 
निथम के नाम से षहा गया हे। उन्हे मनुष्य का -- इन्सातियन का 
चिन्ह भी कह सकते हैं । 

इस भूलोक मे नौ मिद्धियां हैं जिन्हे प्राप्न करने से आनन्द को 
वृद्धि होतो है । जिसके पास यह नौ सिळ्चियाँ जितनी अधिक सख्या मे 
होगी या जितनी भ्रधिऊ मात्रा मे सिद्धि होगी वह उतना ही 
सुखी रह सकेगा | नो मिद्धियां इम प्रकार हैं-- (१) विवेक, (२)पवि 
त्रता (३) शान्ति (४) साहस (५) स्थिरता (६) कतव्य निष्ठा (७ 
स्वास्थ्य (८) समृद्धि (९) सहयोग । 


९ का श्रङ्क इतना महत्त्वपूणं है कि इसकी महिमा कहते-ऊहते 
थक जाना पडता है । नीचे कुछ विवरण देखिये । 


(१) रम्यो राम इमि जगत मे, नही द्वत विस्तार । 
जसे घटत न श्रङ्ग नव, नव के लिखत पहार ॥ 


नौ का पहुडा चाहे जितनी वार पढा जाय पर उनके जोड़ का परिः 
णाम &'ही होता है (जसे ६५२१८, १८९, ६» ३८-२७ 
२७७ ) इसी प्रकार चाहे जितनी बार नो का पहाडा गिना जाय, 
उन प्रक्षरो का योग & ही होगा । जेसे नो के पहाडे की सव सख्याश्रो 
में नौका भ्रक्षर मिला हुमा है, उसी प्रकार समार की प्रत्येक वस्तु में 
ईदवर छिपा हुग्रा है ! 
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(२) जगते रर छत्तीम (३६) द्वौ, राम चरन छे तीन (६३) | 
तुलसो देखि विचार हिय, है यह मतो प्रवोन । 

छत्तीस की सख्या मे तीन प्रोर छे के श्रद्धो का मुख एक दूयरे मे 
विपरीत दिश्या मे हैं, इमी प्रकार सॉमारिक मोया वन्प्नो से हमे विमुख 
रहता चाहिए प्रोर भावात क चाशो क प्यार इम प्रकार ग्रभिफुख 
रहना चाहिय, जसे ६३ की सख्या मे यह दोनो अक्षर म्रामन-सामने मुत 
किये रहने है । इन उपदश् दने वानी दो मब्याप्रो --३६ का तथा ६३ 
के प्रद्टो का भी जीड नो होता है । 
(३) अश्नोहिणी सेता की को सख्या मेरौ का ही प्रतिफन हे! श्रश्नौ 
हिणी बी संख्या २१८७०० होती है इनका योग देखिये । 

२+१-८--७=८१८, १-५-६ 

(४) युगो की सख्याश्रो क। परिणाम € होता है। देखिये कणि- 
युग का वप ४३२००, ४+ ३ २=६., द्वापर वप ५६४००० | 


८६+ ४८१८, मे १४7१ वता वर्ष १२६६००० में 


१--२+-६५- ६८८ है८ मे १फ-८=९, सतधुग वर्ष १७२८०००, १+- 
छना रत पन्तर८ मे १+5रच्६ । 


(५) चारो यगो के वर्षो का योग ( दिव्य यूग ) ४३२०००० | 
४--३--२--६ | 


(दोमस्वन्नर (७१ दिव्य पर) ३३२१२२३०१ ३+ १+ १4-२ 
=्न्श्षमे १/- ८८5६ । 


(७) कन्य (१४ मत्वत्वर) वप ४२३४०३०३००, ४--२--६ 
चा४नापऱ््रेफपे २+७=९ | 

(पो स्वरोमे ६ पुर हैँ । ग्रा, ई, ऊ, ए, ऐ, श्रो, ग्रौ, घ्र , घ्र | 

(६) चारो वेगे की पर मध्या १९४०४ है १॥ ६-०४ 


न्य EER | ग Ff 5=। 
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(१०) श्रीरामचन्द्रजी का जन्म नवमी को-“'तवमी तिथि हरि 
मास पुनीता? । 

(११) रामयण की रचना नवमी को । 

(१२) वुलमीकृत रामायण मे छन्द सख्या ६९६० है, €--९ 
९--२७ मे २+७=९। 

(१३) विप्र के गुणा € ऋजु (सरलता) तपस्या, सन्तोप, क्षमा, 
प्रतृष्णा, जितेन्द्रियता, सत्य, प्रहिमा, स्वाध्याय | 

(१४) पुराण १८, १--५९ । 

(१५) नक्षत्र २७, २+७=९ । 

(१६) माला में बीज १०८, १--५६ | 

(१७ पूज्यो के लिये लिखी जाने वालो श्री]म ख्पा- १०४५ मे 
१--८५-६ | 

(१८) राग ६, रगिती ३०स्न्दोनो का योग ३६, ३--६८०९ 

(१९) गिनती के प्रङ्ग १ से ९ तक==९ । 

(२०) शक्ति पुजा की तव रात्रि, पृथ्वी के नौ खण्ड, नो, ग्रह, 
शरीर के नौ छेद, नो रत्न, नो रस, नवधा भक्ति, नौ नाडी, नौ द्रव्य, 
तो दुर्गा । 

इस प्रकार नी का प्रद्ध प्रत्यधिक महत्त्वपुर्ण होते से इसे 'ब्रह्म 
प्रु’ कहा गया है । 

सामवेदीय छान्दोग्य सूत्र मे तो देवताश्रो का वणान श्राया है, 
ये नौ देवता यह हैं-- (१) भो कार, (२) प्रगति, (३) प्रनस्त, (४) 
चन्द्र, (५) पितृ (६) प्रजापति (७) वायु, (५) सूय (8) सवः देवता | 
यह नौ देवता भ्रसल में नो गक्तियो के माम हैं, जो विकसित मनुष्यो में 
निवास किया करती हैं । इतका पर्थ इस प्रकार है-- 
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१- ग्रो कार--व्रह्म, परमात्मा, सव व्यापी, न्यायकारी सत्ता को 
सवत्र व्यापक देखकर दुरे कामो से वचना | 
२- अ्ग्नि~तेज, वीरता, पराक्रम, पुरुपा । 


३- प्रनन्त॒ ~य प्रतीला, ग्राभा, ददता | 


४- चन्द्र--घीतलता, शान्ति, मवुरता, प्रसन्नता, प्रफुल्लता । 

५- पितृ-स्नेह, प्रात्म माव, उपकर, वात्मल्य, क्षमा 1 

इन प्रजापति--कुटुम्ब पालन, समाज की मुरक्षा। 

७- वायु--म्वच्छता, सफाई । 

८ सूय ~-प्रतिमा, शक्ति, बल, दमन । 

सब देवता -सङ्कठन, सहयोग, एकता, समाजसेवा सब्र लोगो के 
लिए प्रादर-भाव, समदर्गन | 

इम तरह से दम श्रोर नो दोनों श्रद्ध महत्वपूर्ण हैं | दस विराट 
का प्रतीक है परन्तु एक प्रडू कम होने से मी कोई भ्रन्तर नही पडता । 


विदया, जान, ज्योति प्रोर प्रमृतत्व का मूर्तं रूप है । विदया इव प्रकार 
फो हैं । उनके रहुम्य का विवेचन यहाँ किया जाता हे -- 


१- कालौ 


काली का ऱ्यान इम प्रकार से किया जाता है=— 
8 ध्यायेत्काली महामाया त्रिनेत्रा बहुङूपिणी । 
चतुभु जा ललञ्जिद्वा पुयांचन्द्रनिभानताम्‌ ॥ 
नोलोत्पलदलप्रेख्या शत्र सघविदारिणीम्‌ । 
नरमुण्ड तथा खद्ध कमल वरद तथा 11 
विश्राणा रक्तवदना दष्टाली घोररूपिर्हीम्‌ 1 
श्रृ मनिरत सर्वदा च दिगम्बराम्‌ ॥ 
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शवासनस्थिता देवी मुण्डमालाविभूपिताम्‌ । 
“जो महामाया, त्रिनेत्रा, बहुरूपिणी, चतुभु ज, लपलपाती जिह्वा 
व ली, पूणां चन्द्र की तरह शोभायुक्त, नील कमल की पखुडियो की 
तरह सुन्दर, शत्रु समूहृ की ताशकर्ता हैं जो नरमुण्ड, खड़े, कमल 
श्रीर वरमुद्रा वारण करती हैं। रक्त मुखमण्डन, दष्टाओ की पक्ति मे 
सयुक्त श्रौर धार रूाबाली, भरद्वा करने मे मलग्त दिगम्बरा, शवामन 
पर स्थित, मुगडो की माजा मे विभुषित द्वे, उत काली दवी का ध्यान 
करे | 
भक्त कहता हैं-- 
ग्रो-काली कालहरा देवी कड्डालबोजरूपिणीम । 
कालरूपा कलातीता कालिका दक्षिणा भजे ॥ 


'म दक्षिणा कालिका का भजन करता हूं जो काल की नाशकर्ता 
काली है। जो कट्ठाल बीज छपिणी, कालल्पा आर कलाम्रों से परे है।' 
काली को स्तुति करते हुए साधिक कहता है-- 
धरित्री कीलाल शचिरपि समीरोऽपि गगन, 
त्वमेका कल्याणी गिरिशरमणी कालि सकलम्‌ । 
स्तुति, का ते मातस्तव करुणया मामगतिक, 
प्रमत्ता त्व भूया भवमतु न भूयान्मम जवू, ॥ 
है काली ! पृथ्वी, जन, तेज, वागु ओर प्राकाश, यह सव 
कुछ तुम ही हो | तुम्ही कल्याणी) गिरिश रमणी हो, है मातेश्वरी ! 
तुम्हारी और स्तुति क्या करू ? मैं गति रहित हूँ, प्राय मुझ पर प्रसन्न 
रहे ताकि मुझे प्रोर जन्म लेना पडे |! 
काली के स्वरूप भ्रोर उसकी साधता की उत्कृष्टता पर प्रकाश 
डालने हुए शास्त्र का वचन हे 
ग्रो अचित्त्यामिताकारशक्तिस्वरूपा प्रतिव्यक्त्यधिष्ठानसत्वे- 
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कमूति । गृणातीननिष्ट न्वोधेकगम्या,त्वमेका परब्रह्माम्पेण- 
सिद्धा ॥ 
हे माता | तुम्हारे प्राकार और शक्ति को नापने मे कोई भी 
समर्थ नही (अर्थात तुम्हारा आकार और शक्ति कल्पनातीत है), चिन्ता 
द्रा भी उसे नही पाया जा सतता 1) तुम्हारा कोई एक स्थान नही, 
तुम तो हर मनुष्य मे सत्वम मे प्रतिष्टित हो । केवल तरिगुणातीत ग्रट्ठ त 
ज्ञान मे ही तुम्हारी प्राप्ति सम्भव है | तुम तो केवल परब्रहा रूप मे ही 
धविष्ठित रहती हो 1 


ग्गोत्राकृतिन्वादर्नेक्शतवत्वादल्ध्यागमत्वादनेपाकरत्त्रात्‌ । 
प्रपन्वालसत्वादचारम्भकत्वात्‌ त्वमेकापरब्रद्मरुपेरा सिद्धा ॥ 
“तुम भ्रमोत्र हो, प्राकार रहित हो, तुम स्थिर पदार्थ नही हो, 
तुम्हारी पति को ल्य करना सम्भव नही, भ्रस्टिल वस्तु की तम ग्राकार 
ह , दम विद्व-प्रपछच मे तुम व्चिम्ति नही होती, लुम विमो की श्रार- 
म्मिक नही हो, तुम तो देवल परब्रहा सिद्ध हो ।' 
ग्रसाघार श॒त्वादसम्वन्धक्त्वादभिन्ताश्रयत्वादना का रकत्वात्‌। 
ग्रविद्यात्मकत्वादनाचन्तकत्वात्‌ त्वमेका परव्रह्वारुपेण सिद्धा। 
तुम प्रमामान्ध हो, जगत के बाह्य प्रपञ्चो से ग्रयग हो, परन्तु 
हर पदार्थ मे सयुक्त हो, तुम निराकार हो, भ्रविद्य' रूप वाली हो, 
श्रवादि और भ्रनन्त टपिएो हो, तुम परब्रह्म टप में हो मिद्ध हो।' 
काली मबकी कारगाभूता है -- 
यदा नेव घाता न व्प्सिन म्द्रोन कालोचवा पञ्च 
भूनानि नाशा । तदा कारणीभत मत्त्वेकम्‌तिसत्वमेका 
परब्रह्मस्पेण सिद्धा ॥ ; 0 


'ज्द त्या, दिप्णु प्रो न्द्र नही थे, काल, पञ्चभूव प्रोर 
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दिक्‌ कुछ भी नही था तब तुम इन सबकी कारणाभूता एक मात्र सत्व- 
मूति से श्रधिष्ठित थो , तुम्ही एक परब्रह्मछ्प से सिद्ध हो ।' 
न बाला नच त्व व्ययस्था न वृद्धान च स्त्रो न षण्ड, पुमा- 
न्तेव चत्वम्‌। न च त्व सुरो नासुरो नो नरो वा त्वमेका 
परब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ 

“न तो तुम बाला हो, न वयस्का हो, न वृद्धा हो, न स्त्रो हो, 
न नपु सक हो, न पुरुष हो, न देव हो न प्रतुर भ्रोर न ही मनुष्य हो, 
तुम तो केवल परब्रह्म रूपिणी सिद्धा हो ।' 

विशुद्धापरा चिन्मयी स्वप्रकाशामृतानन्दरूपा जगद्व्यापिका 
च । तवेदृग्विचा या निजाकारमूति किमस्माभिरन्तह दि 
ध्यायितव्या ॥ 

“हे माता तुम विशुद्ध, चिन्मय, स्वप्रकाश, अमृत व भ्रानन्दरूपा, 
जगद्ब्यापिका हो, तुम्हारे इस प्रकार के स्वल्प का हम किस प्रकार से 
घ्यात कर ? 

काली के गुणो पर प्रकाश डालने वाना काली श्रष्टोतर कालनाम 
स्तोष है जिसमे काली के १०८ नाम दिए गए हैं वे इध प्रकार हैं-- 

काली कपालिनी कान्ता कामदा कामसुन्दरी । 
कालरात्रि कालिका च काल भरव पूजिता ।१। 
कुरुकुल्ला कामिनी च कमनीयस्वभाविनी । 
कुलीना कुलकर्त्री च कुलवत्त्म प्रकाशिनी 1२ 
कस्तुरिरसनीला च काम्या कामस्वरूपिणी । 
ककारवर्णनिलया कामधेनु करालिका 1३। 
कुलकान्ता करालास्या कामार्ता च कलावती । 
कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुलपालिनी 1४ 
कुलजा कुलमन्या च कलहा कूलपुजिता । 
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कामेश्वरी कामकान्ता कुळ्जरेश्‍वरगामिनो ।शा 
कामदात्री कामहर्त्री कृष्ण चेव कर्पादनी । 
कुमुदा कृप्णादेहे च कालिन्दी कुलपूजिता ।६। 
काश्यपी क्रष्णामाता च कुलिशाङ्गो कला तथा । 
क्रीरूपा कुलगम्या च कमला कृष्णापूजिता ।७ 
कृशाङ्गो किन्तरी कर्तरी कलकण्ठी च कार्तिकी । 
कम्वुकएठी कौलिनी च कुमुदा कामजीविनी 151 
कलस्त्री कीतिका कृत्या कोतिश्च कुलपालिका । 
कामदेवकला कल्पलता कामागवद्धिनी ।६। 
कुन्ता च कुमुदप्रीता कदम्बकुसुमोत््सुका । 
कादम्विनी कमलिनी कृुष्णानन्दप्रदायिनी 1१०। 
कुमारीपूजनरता कुमारीगणशोभिता । 
कुमारीरञ्जनरता कुमारोब्रतघारिणी ।११। 
कडली कमनीया च कामशास्त्रविशारदा । 
कपालखटवागधरा कालर्भरव रूपिणी 1१२ 
कोटरी कोटराक्षी च काशीकलास वासिनी । 
कात्यायनी काय्यंकरी काव्यशास्त्रप्रमोदिनी 1१३ 
कामाकर्पणरूपा च कामपीठनिवासिनी । 
कडिनी काकिनी क्रीडा कुत्सिता कहूलप्रिया ।१४। 
कुण्डगोलोद्भवप्राणा कौशिको कीतिवद्धिनी । 
कुम्भस्तनी कलाक्षा च काव्या कोकनदप्रिया 1१४7 
काच्तारवासि कान्ति कठिना कृष्णावल्लभा । 
इति ते कथितम्‌ देवि गुह्याद्गुह्यतरम्‌ परम्‌ 1१६। 


धर्षातु, 'काली कपाल धारण करने वाली-कान्ता म्र्थांतु 
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सुन्दरी-कामनाभ्रो के दान करने वाली - काम के समान सुन्दरी - 
काबराधि - कालिका - काल भरव के द्वारा पूजित - कुरुकुल्ला - कामिनी 
सुन्दर स्वभाव वाली - कुलीना - कुल कै करने वाली - कुल के मार्ग 
प्रकाशित करने वाली - कस्तुरी रस के समान नीताकामना के योग्य « 
काम स्वरूप वाली = ककार वणक्रे विलय वालो - कामधेनु - करालिका - 
कुलकान्ता - कराल मुख वाली - काम से प्रातं - कला से पूणां - कृश 
उदर वाली - कुलजा - कुलमन्या » कलहर - कुलरात्रिता - कमेश्वरी 
कामकान्ता - छुञ्जरेश्वर के समान मन्द गमन करने वाली - कामनाप्रो 
की देने वाली - कामदेव का हरण करने वाली - कृष्णा - कपादिती - 
कुमुदा = कृष्ण देइ वाली + कालिन्दी = कुल के द्वारा पूजित -क्श्यपी - 
कृष्ण माता - वज्र के समान अङ्गो वाली - कला-क्री रुप वाली - कुल- 
गम्या - कमला - कृष्णा के द्वारा पुजित = कृश भ्रङ्गी वाली - बिन्नरी = 
कर्ती - कल (मधुर) कण्ठ वाली - कार्तिकी - कम्बु के तुल्य कण्ठ वाली 
कोलिनी - कुमुदा - काम जीविनी - कलस्त्री - कीतिका - कृत्या कीति- 
कुल पालिका = कामदेव की कला - मनोरथो को पूण करने वाली - 
कल्पलता - कांमाज़ के बढाने वाली - कु“तार - कुमुद प्रीता - कदम्ब 
के कुसुम फे लिए उत्सुक - कदम्बिनो - कमलिनी * कृष्ण को भ्रानन्द 
प्रदान करने वाली = कुमारियो के गुणो स शोभायुक्त - कुमारियो के 
रञ्जन रत - कुमारी व्रतको धारण करने वाली - कद्धाली - कमनीया- 
कामवास की परिडत - कपान प्रीर खाट का पाया घारण करने वाली - 
काल भैरव के रूप वाली - कोटरी - कोटर के तुल्य नेत्रो वाली - काशी 
ग्रौर कैलाश पर निवास करने वाली - काम के ग्राक्पण करने वाले 
रूप से युक्त - काम के पीठ(सिह!मन)पर निवास करने वाली - ककिनी - 
काकिली - क्रीडा कुत्सिता - कलह को प्यार करने वाली - कुण्ड गोल 
से उद्भव प्राणों वाली - कोशिकी - कीतिं को बढाने वाली - कुम्भ के 
समान स्तनो वाली - इलाक्षा - काव्यो - कोकनद को प्रिय मानने वाली = 
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जगल मे वास करने वाली - कान्ति « कठिना - कृष्णा की वल्लभा-< 
हे देवि | यह आपका भ्रष्टोत्तरशत नाम वाला स्तोत्र परम गोपनीय से 
भी प्रति गोपनीय है, जो इस समय कहा गया है ।” 


कानी तत्व को जानने के लिए निम्त इलोको का विश्लेषण 
प्रावश्यक है-- १ 


शवारूढा महाभीमा घोरदष्टा हसन्मुखीम्‌ । 
चतुभ जा खडगमुण्डवराभयकरा शिवाम्‌ ॥ 
मुण्डमालाधरा देवी ललज्जिह्वा दिगम्बराम्‌ 
एवं सञ्चिन्तयेत काली श्मशानालयबासिनीम्‌ । 
(शक्ति प्रमोद-काली तन्त्र) 
'चह काली शवारूढा, भयाकृति वालो, बडी तीक्ष्ण व भयावह 
दष्टा वाली, हममुखी, चतुभुज है । एक हाथ मे खडग) एक मे नरमुण्ड, 
एक मे प्रभय मद्रा प्रौर एक मे वर है । उसके गले मे मुएडमाल, जिह्वा 
बाहर को निकली हुई श्रोर दिगम्बरा हे । उसका निवास श्मशान है ।' 
काली का यह ध्यान प्रलद्वारिक शेली मे वर्णित है । इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
काली शवारूढा है । शव का भ्रमिप्राय किमी प्राणी के मुद से 
नही है वरन्‌ शक्तिहीन विइव स हे। जव विश्व श्षक्तिमान्‌ होता है तो 
उसको सज्ञ।ा--शिव है ! जद उससे शक्ति निकल जाती है तो वह शव 
चन जाता है । विश्व जब शक्तिहीन होता है तो वह स्थिति प्रलय की 
है । कालो का सम्बन्ध प्रलय-गत्रि के मन्य कालस हे । इमीलिए वह 
कृष्ण वर्णा कहलाती है । वह विश्‍व का नाश करने वाली कालरात्रि हे । 
घत रूपी विश्व ही उसका भावार है, यही उमकी प्रतिष्ठा है । इसनिए 
फाली का शव पर खडी दिखाया जाता है । 


काली भयानक प्राकृति वाली हैं। महार उसका धर्म है | सहार 
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सुन्दरी--कामनाप्रो के दान करने वाली - काम के समान सुन्दरी - 
काबरात्रि - कालिका - काल भरव के द्वारा पुजित - कुरुकुल्ला - कामिनी 
सुन्दर स्वभाव वाली - कुलीना - कुल के करने वाली - कुल के मार्ग 
प्रकाशित करने वाली - कस्तूरी रस के समान नीताकामना के योग्य - 
काम स्वरूप वाली « ककार वर्णुके विलय वालो - कामधेनु - करालिका - 
कुलकान्ता - कराल मुख वाली - काम से प्रात - कला से पूणां - कृश 
उदर वाली - कुलजा = कुलमन्या » कलहर - कुलरात्रिता - कामेश्वरी 
कामकान्ता - छुझरेश्वर के समान मन्द गमन करने वाली - कामनाम्रो 
की देने वाली - कोमदेव का हरख करने वाली - कृष्णा - कपादिनी - 
कुमुदा - कृष्ण देह वाली - कालिन्दी = कुल के द्वारा पूजित - कश्यपी - 
कृष्ण माता - वज्र के समान भज्भो वाली - कला-क्री रूप वाली - कुल- 
गम्या - कमला - कृष्णा के द्वारा पूजित - - कृश प्रज्»ो वाली - किन्नरी - 
कर्ती - कल (मधुर) कण्ठ वाली - कार्तिकी - कम्बु के तुल्य कण्ठ वाली 
कोलिनी - कुमुदा - काम जीविनी - कलस्त्री - कीतिका - कृत्या कीति- 
कुल पालिका - कामदेव की कला - मनोरथो को पूण करने वाली - 
कल्पलता = कामाङ्ग के बढाने वाली - फु“तार - कुमुद प्रीता - कदम्ब 
के कुसुम के लिए उत्सुक - कदम्बिनी - कमलिनी » कृष्ण को प्रानन्द 
प्रदान करने वाली - मुमारियो के गुणी स शोभायुक्त - कुमारियों के 
रञ्जन रत - कुमारी व्रतको धारण करने बाली - कड्भूाली - कमनीया- 
कामदार की पण्डित - कपाच धोर खाट का पाया धारण करने वाली - 
काल भैरव के रूप वाली - कोटरी - कोटर के तुल्य तेत्रो वाली - काशी 
झ्रौर कैलाश पर निवास करने वाली - काम के प्राक्षण करने वाले 
इप से युक्त - काम के पीठ(सिहासन)पर निवास करने वाली - ककिती - 
काकिली - क्रीडा कुत्सिता - कलह को प्यार करते वाली - कुण्ड गोल 
से उद्भव प्राणों वाली - कौशिकी - कीतिं को बढाने वालो - कुम्भ के 
समान स्तनों वाली - लाक्षा - काव्या - कोकनद को प्रिय मानने वाली = 
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जगल मे वाम करने वाली - कान्ति - कठिना - कृष्णा की वल्लभा<< 
है देवि | यह झापकां प्रशेत्तरणत नाम वाला स्तोत्र परम गोपनीय से 
भी श्रति गोपनीय है, जो इस समय कहा गया है ।” 

काली तत्व को जानने के लिए निम्न इलोको का विश्लेपण 
प्रावदयक है-- १ 


शवारूढा महाभीमा घोरदष्टा हमन्मुखोम । 
चतुभ्‌ जा खइगमुण्डवराभयकरा झिवाम्‌॥ 
मुण्डमालाधरा देवी ललञ्जिह्ला दिगम्बराम्‌ 
एव सञ्चिन्तयेत काली शमशानालयवासिनीम्‌ । 
(शक्ति प्रमोद-काली तन्त्र) 
“वह काली क्षवारूढा, भयाकृति वालो, बडी तीक्षण व भयावह 
दष्टा वाली, हममुखी, चतुभु' ज है । एक हाथ मे खड्ग, एक में नरमुण्ड, 
एक मे प्रभय मद्रा प्रौर एक मे वर हे । उसके गले मे मुण्डमाल, जिह्वा 
बाहर को निकली हुई और दिगम्बरा है | उसका निवास इमशान हूँ ।' 
काली का यह ध्यान धनद्भु॥रिक झली मे वर्णित है । इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
काली शवाख्ढा है | शव का भ्रभिप्राय किमी प्राणी के मुद से 
नही है वरन्‌ शक्तिहीन विश्व से है। जब विश्व शक्तिमान्‌ होता है तो 
उसकी मज्ञा--शिव है । जव उससे शक्ति निकल जाती है तो वह शब 
चन जाता है । विश्व जब शक्तिहीन होता है तो वहू स्थिति प्रलय की 
है । कालो का सम्बन्ध ध्रलय-रात्रि के मब्य काल सं है । इसीलिए वह 
कृष्ण वर्णा कहलाती है । वह विश्व का नाश करने वाली कालरात्रि है । 
शत्र रूरी विश्व ही उसका भावार है, यही उसकी प्रतिष्ठा है । इसलिए 
काली का शव पर खडी दिखाया जाता है । 


कालो भयानक प्राकृति वाली हैं। सहार उसका धर्म हे | सहार 
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करने वाले योद्धा का रूप भप्रानक होता स्वाभाविक है । इप्तीलिए काली 
को प्रलयरात्रि रूपा सहारकारिणी शक्ति के नाम से सम्बोधित किया 
जाता है । 

युद्ध के दो पक्षो में से एक की विजय निश्चित होती है । विजेता 
को अपनी शक्ति पर गर्व होने लगता है भ्रौर वह प्रपने शत्रु की निवलता 
पर हँमता है | काली तो शक्ति पुञ्ज है, जब वह भामुरी शक्तियों पर 
विजय प्राप्त करती हैं, तो वह भी शत्रु पक्ष की निर्वलता पर भ्रट्टहास 
करती है | इमलिए उपे 'हसन्मुखीय' कहा गया है । 

काली की चार भुजाएं हैं। यह चार भुजाए' पूर्णत्व की 
द्योतक है बयोकि पण वस्तु क्रो चतुरसक्न कहा जाता है । उसके एक हाथ 
में खड्ग है जो नाश शक्ति का चिन्ह है। नरमुण्ड विनष्ट प्राशियो का 
प्रतीक है । बह स्वय निर्भय रहती हैं। जो भी उसका प्राश्रप ग्रहण 
करता है, वह भी निभय रहता है । इस श्राइवासन के रूप में वह एक 
हाथ मे भ्रभय मुद्रा धारण करती हैं भौर एक पे वर] इसीलिए बह 
'वराभयकरा' कहलाती है। ऐसी बात नही कि वह केवल विनाश ही 
विनाश करती है, उपर्मे प्रपने भक्तो के प्रति भ्रपोर दया घ्रौर करुणा 
भी है | श्रपनी शक्ति का जितना भाग सहार मे घ्यय करती है, उतना 
ही बह कारुण्य मे करती है कयोक्रि उसके दो हाथ एक कार्य करते हैं 
प्रोर शेष दो हाथ दूसरा काम । 

जीवित प्राणियों के प्रतिरिकत मूत प्राणियो का प्राश्रय भी 
काली ही है । इसलिए मुणडमाला पहनती हैं । निरुत्तर तन्त्र भौर काम- 
घेनु तन्त्र में एक प्रोर भाव भी दिया गया है-- 

पञ्चाशद्वणंमुए्डालीगलब्र्‌ घिरचचिताम्‌ । 
(निरत्तर तन्त्र) 

पचास वणा वाले मुण्डो से टपकते हुए रुधिर से श्राप चर्चित 

होती है ।' 
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ममकण्ठे स्थित वीज पञ्वाशद्धणाँमद्‌भूतम्‌। 
(कामधेनु तन्त्र) 

मेरे कण्ठ में स्थित वीज भी पचास वर्णी वाला अतीव ग्रद- 
भुत है! 

विश्व ही ब्रह्मळ्पा कालीका घ्रावरगा-वल् है । काली का सम्त्रन्ध 
तो प्रलय रात्रि मे है जत्र सारा विश्व नण्ट प्रोर लीन हो जाता है। 
विश्व के श्रभाव भे वह 'अ्रवस्त्रा नग्न रह जाती है । केवल दिशाए ही 
उसक्रे वस्त्र रह जाते है । इमी स्थिति को 'नग्न' सज्ञा दी गई है | 

जब जगत्‌ का लप हो जाता है, जव सारा जगतू इमशान बन 
जाता है, तमी काली का विकास माता जाता है । उसका पूरा विकास- 
कोल विश्व का प्रलय काल है | 


साधना में इसका एक प्रोर भाव भी हे | भगवतो की प्राप्ति के 
लिए ग्रावश्पक है कि प्रपने हृदय को श्मशान बनाया जाय | राग, 
कामादि का नाश किया जाए | इस जगत्‌ की प्रामक्नि, मोह, लगाव 
प्रोर लिप्तता को दूर किया जाए। जगत्‌ भाव को बनाए रखने वाले 
जितने भी प्रासुरी तत्व हैं, उनसे श्रलिप्त रहा जाए तभी विश्व में रहते 
हुए विश्व का विनाश समझा जायेगा श्रौर जगत्‌ इमशान घुल्प लगेगा। 
पत्र तक इस भावना का जागरण नहीं होता भगवती का वर व अभय 
मुद्रा वाले हाय प्राशीर्वाद के लिए नही उठते । 


२- तारा 
परिभाषा 


तारा के नाम से ही विदित होती है कि इसका सम्बस्ध 'तारण' 
प्रधवा तरण से है | वाथ्वत्र मे तारण करने वाली शक्ति को 'तारा' 
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कहते हैं । इसका शब्दार्थ भी यही है--'तरत्यनया सा तारा” श्रर्थात्‌ इस 
भत्रसागर से जो तारती है, वह तारा है | तारा ने स्वप भी कहा है-- 


तारयिष्याम्यह नाथ नाना भवमहाणांवात्‌ । 
तेन तारोति मा लोके गायन्ति मुनिपुङ्जवा, ॥ 


श्र्थात्‌ 'हे नाथ | मैं अनेक प्रकार के समार रूपी महासागर से 
तार दरोगी । इसी कारणा से लोक मे मुझको मुनियो मे श्रेष्ठ लोग 'तारा' 
नाम से गान किया करते हैं ।' 


न्ितापो -प्राविभौ तिक, भ्राधिदे विक झौर ग्राघ्यात्मिक से तारने 
वाली को तारा कहते हैं । सासारिक बन्वनो, विपत्तियो घौर कठिन।इयो 
से मुक्ति दिलाती है । समार सागर से तारती हे, उवारती हे, तभी 
तारा कहलाती है । 


वेदिक साहित्य में जगन्‌ की सृष्टि सूर्य से मानी गई । वही इसका 
प्राध।र है । सूर्य प्रगित का महायिराड है | अग्नि द्रिएयरेता कहलाती है 
घोर सोरमण्डल हिररायमय । इर हिरएयमय मडल के मध्य में सारे 
ब्रह्मतत्व प्रविष्टित है ' इसलिए सोरब्रह्म-- हिरणयगरभ' कहलाता हैं } 
इसी हिरणयगर्म की शक्ति को तारा कहते हैं । जिस तरह महाकाली 
महाप्रलय की प्रधिष्टाश्री हैं, उसी तरह 'उग्रतारा' सूय प्रलय की भ्रवि- 
प्ठात्री है । दोतो समानधर्मा हैं। 

सूय का नाम रुद्र भी हैं। इसके दो रूप हैं--शात्त धरोर घोर । 
हिरण्यये की उग्रता क्षुता के कारण थो । श्रम्त की आहुति से उसकी 
शान्ति रहती है । उस्ती उग्र-हिरिणयगर्भ की शक्ति को 'उग्रतारा' 

इते हैं । 
तारा के विविध नाम हैं | तारा, तरणि, तरला, तारिणी, प्रभ, 
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त्र्हिपा, तत्वज्ञानप्रदा, प्रनधा, सत्वरूप, रजोत्पा तमोत्पा, परानन्दा 
साक्षात्‌ चेतन्य शक्ति स्वरूपा श्रादि । 


तारा को द्वितीय महाविद्या श्रथवा सिद्ध विद्या कहते हैं। तारा 
की तीव शक्तिया हैं । बह सरलता से ज्ञान दती हैं इसलिए नील सरम्वती 
कहलाती है । वह केवल्य दायिनी है इमलिए एक जटा है । वह उपामको 
की उग्र प्रापत्तियो का निवारण करती है इसलिए 'उग्रतारा' नाम पड़ा । 
विद्वानों का यह भी विश्वास है कि योग दशन मे निम शक्रुतम्भरा प्रज्ञा 
की चर्चा हैं, बह इसी विद्या का स्पष्टीकरण किया गया है । 
तारा परमशत्तिरूपा है | यह परक्रद्मा परमात्मा मे घ्रभिन्त हे! क्या 
भ्रातो है कि जब्र देवायुर सग्राम हु्रा तो देवो के नेना इन्द्र ने प्रसुरो पर 
विजय पाने के लिए ,भगवती तारा की उपासना की थी, जिमसे उन्हे 
ग्रभीष्ट मिद्धि मिली थी । 


महिमा 


शास्त्रों मे तारा की महिमा इस प्रकार वशिंत हैं-- 
ब्रह्मतरी जय तारिणि मुक्त 
ब्रह्मविष्णुिवशाखयुक्त । 
मोक्षफल फलमम्दुतसरस 
नित्यानन्दमये कुरु कुरु गम्‌ ॥ 
भ्रर्थात्‌ भाष ब्रह्म के तरु के स्वरूप वाली है तथा मुक्त भोर 
त्तारण करने वाली हैं | श्रापकी जय हो । ब्रह्मा, विष्णु धोर शिव उसी 
ग्रह्म तर की शाखाए हैं। मोक्ष रूपी इसका फल है जो प्रतीत भद्भुठ 
भोर सरस हे । श्राप नित्य ही प्रातन्द से परिपूर्ण रहती हैं--कल्याण 
करो-मञ्जल करो | 
किमन्यन्महेशि ! प्रियत्वेन देवा 
भवत्पादधूलीलवैकेन देवा 
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त्वया यन्न सूत्रीयपुत्रीस्वरूपो 
निरीहो तरीनत्यंसौ विश्वरूप । 
त्वयेवोज्जिहीते परेशोऽपि शबत्या 
नमामीइ्वरि । त्वामह देविभकत्या ॥ 
मसप्रक्तिबिकृतिमंहृदाद्या, प्रकृतिविक्ृतय. सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृति पुरुप ॥ 
ध्र्थातु हे महेशि | प्रन्य क्या कहा जावे | ये देवगण भापके ही 
प्रियपात्र होने वाले हैं । समस्त देवगणा भ्रापके चरणा की घूलि के एक 
कणा के समान हैं । जिसको सूत्रीय पुत्र स्वरूप नहीं किया है, वह निरीह 
विइवरूप नृत्य किया करता दै । परेश को भी भ्रापने ही प्रपनी शक्ति के 
द्वारा प्रभावशाली बना दिया है । हे ईकवरि | हे देवि | मैं भवित-भाव 
से भ्रापकी सेवा मे नमस्कार समर्पित करता हूँ । प्रकृति मूलस्वरुपा है 
भोर महत्तत्वादि सातो उसी की विकृतियां हे । इस प्रकार से सोलह 
विकृतियाँ हैँ । प्रकृति में कोई भी विकार नही हैं भ्रोर पुरुप भी विकृत 
नही होता ।' 
नील तन्त्र के भ्रनुसार-- 
ज्वलत्पावकज्वालजाभिभास्व- 
च्चितामध्यसस्था मुपृष्टा सुखर्वाम्‌ । 
शव वामपादेन कण्ठे निपीड्य 
स्थिता दक्षिणोनाड घ्रिणाइ प्रि निपीइय ॥ 
्रर्थात्‌ 'जलती हुई अग्नि की ज्वालाप्नो के जाल के कारणा प्रभि- 
भास्वमाणा चिता के मध्य मे स्थित-सम्पुष्ट प्रौर मुखर्वा प्राप हूँ 1 
वाये पाद से शव को कणठ में निपीडित करके सम्थित है तथा दाहिने 
पाद से चरणा को निपीडित करने वाली हैं |” 
श्रोर भी कहा है-- 
बिना ध्यान विना जाप्य विना पुजादिभि प्रिये । 
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विना बलि विनाम्यास भूतणुद्वयादिभिविना ॥ 
विना क्लगादिभिदत्रि देहदु खादिभिविना । 
सिद्धिराशु भवेद्यस्मात्तस्मातसर्तात्तमा मत्ता ॥| 
थात्‌ (बिना घ्यात, जप, पूजा, वनि, भ्रस्याम, भूतशुद्धि, 
घले, देह टु ख से ही इसको सिङ प्राप्त होती है । इमीलिए सभी 
प्रकार की सिद्धियो ने इमे सर्वोत्तम माना जाता है । 


गस्य धर्मी ब देशो मे तारा-भन्ति का प्रसार 


तारा इतनी नोकप्रिय देवी है कि इसकी पूजा केवल हिन्दू घम 
भे हो नही, श्रन्थ धर्मो और सम्प्रदायो मे मी होती है । इस देश मे ही 
नही, विदेशों मे नी इसका उच्च सम्मान था | 


जन घमं मे 'तुतारा' व 'सुतारका' नाम से देवी र उपासना 
होती है । श्वेताम्वर आखा इसे सुविधि त'ध की झामन ददा या यक्षिणी 
मानती है । 


तारा बोद्ध धमं के महायान सम्प्रदाय की एक प्रसिद्ध देवी है । 
हिन्दू धम मे जो प्रतिष्ठा तारा प्रथवा दुर्गा की है, वही महायान में 
तास की है | जैसे शिव की शक्ति को दुर्गा' नाम दिया गया है, बैस 
बीद्ध घमं मे तारा श्रवनोकितेशवर की शक्ति है । तारा को वहाँ देवमाता 
के सम्मानीय पद मे विभूषित किया गया है । 


तारा की उपासना तिच्वत मे भी प्रचलित थी। मगोलिया मे 
भी तारा को उपासना होती थी । वहाँ इसका नाम 'दर-एके ( 12818- 
€६९) था 


तारा तत्व को जानने के लिए उमके बिभिन्न प्रकार के ध्यानो 
का श्रवलोकन करना होगा | मन्त्र-शास्त्र मे तारा दा घ्याच इस प्रकार 


दर 
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विशवव्यापकदारिमध्यविलसच्खेवेताम्बुजन्मसिथिता 
कत्रीसडगकपालनीलनलिनँ राजत्करा नीलभामु । 
काञचीकुण्डलहारकङ्कुणालसत्केय्‌ रमञ्जीरता- 
माप्तर्तागवरेविभूषिततन्‌मारक्तमेत्रत्रयास्‌ ॥ 
पिद्भोग्रेकजटा ललत्सुरशना दष्टाकरालावना 

चमं द्वंपि वर क्टौ विदधती श्वेतास्थिपट्टलिकाम्‌ । 
भ्रक्षोम्पेणा विराजमानशिरस स्मेराननाम्भोरहा 

तारा शावहृदासना दृढकुचामम्बा त्रिलोक्या स्मरेत्‌ ॥ 


श्र्थात्‌ 'विश्वव्यापी जल से निकले हुए एक सफेद कमल पर 
श्रधिष्ठित, कची, खड्ग, कपाल, थ्रौर नीलोत्पल को हाथो मे धारण 
किए हुए, सर्पो से बने काची, कुएडल, हार, फडण, केयूर, मझीर, 
( तु पुर ) से विभूषित, तीन रक्त नेत्रो वाली, एक पीली जटा वाली, 
सुन्दर रशना से मरिइत, विकराल दष्टू। से युक्त, कटि प्रदेश में चीते के 
चमं को लपेटे हए, श्वेत हडिडर्यो की पट्टालिका घारण (किए हुए, शव- 
हृदपासना, जिसके सर पर 'प्रक्षोम्य! प्रतिष्ठित है, ऐसी स्मितवदना, 
न्रेलोवय-जननी भगवती तारा का स्मरण करे ।' 


“नील तन्त्र” में इस प्रकार व्यान करने का प्रादेश दिया गया है--- 


प्रत्यालीढपदा घोरा मु ४मानाविभुपताम्‌ । 
खर्वा लम्बोदरी भीमा व्याघ्रचर्मावृता कटौ । 
नवयौवनसम्पच्ना पः्चमुद्राविभूपिताम्‌ । 
चतुभु जा ललज्जिह्वा महभीमा वरप्रदाम्‌ ॥ 
खडगकत्रीधरा सव्ये यामे मुण्डोत्पलन्वितामु । 
पिगोग्रेकजटा ध्यायेन्मौलावक्षोम्यभ्रुषितास्‌ ॥। 
वालार्कमण्डलाकारलोचनतय भ्रुजिताम्‌ 1 
प्रज्वलतुपितृ भूमध्यगता वष्टाकरालिनीम ॥ 
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सावेगस्मेरवदनामस्थ्पालकार भूपिताम्‌। 
विद्वव्यापक्रतोयान्त श्वेतपच्चोपरिस्थिताम्‌ ॥ 


्रर्थात्‌ 'पद को प्रत्यालीढ करने वानी-धोर श्रौर मूण्डो की 
माला पते विभूषित हैं । खर्च (छोटे कद वाली )--लम्वे उदर से युक्त-- 
भयानक कटिभाग में व्याघ्र के चम को घारणा करने बाली हैं। नूतन 
यौवन से युक्त तथा पाच भुजाश्रो से समलकृत हैं । चार भुत्राश्नो वाली 
तया जीभ को बाहर निकाले हुए महान्‌ भीम स्वरूप वाली एव वरदान 
प्रदान करने वानी है । बाये हाथ मे खड्ग भ्रौर कर्त्री धारण करने वाली 
तथा नरमुरडो फे कपानो से युक्त हैं । पिग एव उग्र श्रागे को जटा वाली 
मस्तक मे ग्रक्षिमाला से विभूषित का ध्यान करना चाहिए | बाल सूय- 
मरडल के प्राकार वाले तीन लोचनो से प्रलकृत हैं 1 प्रञत्तित पितृ भूमि 
( श्मशान ) के मध्य मे रहने पाली, बडी बडी दाढो से कराल स्वरूप मे 
युवत, श्रावेश से युक्त, मुस्कान पूर्ण मुख वालो, श्रस्थियो के भूषणो से 
भपित एव विशव में व्यापक जल के अन्दर इवेन पद्म पर स्थित हैं ]' 
मन्त्र चूडामणि मे तारा का ध्यान इम प्रकार दिया गयो है-- 

तम्योपरिगृहे देवी खर्वा नोलर्माणाप्रभाम्‌ । 

लम्वोदरी व्याघ्र वमसमावृतनितस्विनीस्‌ ॥ 

पोनोन्मतपयोभ(रा रक्तवत्त ललोचताम्‌ । 

ललज्जिह्ना महाभीमा दष्टराकोटिमपुज्ज्लाम्‌ ॥ 

नीलत्पललमन्माला बद्धजूटा भयकरीमु । 

६वेतास्थिपटिकायुक्तकगालगञ्ब्रशोमित्ञाम्‌॥ 

ललाटे रक्तवागेत कृतyेण्ावतकास्‌ । 

श्रतिशुञ्रमहानागतहारमहोज्जवलाम्‌ ।! 

टूर्वादलश्यामनागङ्कतयज्ञोपवीतिनोम्‌ । 

चतुभू जा रक्तमामखण्डमण्डित मुष्टिना । 
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जटाजूटाक्षगूनेगा शाभिता तीधणावाग्या । 

सटगेन दक्षिगास्थाव्य शाभित्ता वौरनादिनीम्‌ ॥ 

तदघ, स्वाहोयवृन्नकतंकालऊता पराम्‌ । 

वामाध्व रक्तगालिन दिगघ्वरमनोहूराम्‌॥ 

दवती वालपद्मझ्य तदध स्थात कपाजकम । 

जगता जाउयसयुक्त दधती कुन्दगन्निभाम ॥ 

धूम्राभनागसन्दोहकृतकेयुरसत्वराम्‌ । 

सुवणा॥णुनिगेत ककणोज्ज्वलपा शिकाम ॥ 

शु श्रवणामहादेवशृतसद्विमलासनाम्‌ । 

नियत्पणाभियातदवत सकुचत्‌ प्रपदात्मिकाम !। 

दात्रपादद्रयारूवामपादा हमन्मुसीम ' 

कुन्दाभनागयणोमिकटिसुता तरिलाचनाम 1 

प्रयुगक्त त तागेत उतनूपुरपल्लवाम्‌ । 

सघष्छिन्नगलद्रक्त मुण्टेरक्तविभूपर्ण ॥ 

प्रन्योन्यकेशग्रथित पादपश्चविलम्बिर्त, । 

पञ्चाशद्भिमहाम]लाशोभिता १२मइवरीम्‌ ॥ 

ज्वलच्चितामध्यसस्था छीपिचमोत्तिराशुकाम्‌ । 

ग्रक्षोभ्यनागसम्वद्वजटाजूटा वरप्रदाम्‌ ॥ 

एवभूता महादेवीमात्मान यागवस्तु च। 

विज्ञापयेन्महादेव पण्डिताव्हे महाकवि ॥ 

शर्थात्‌ 'उमफ छपर गृह में खर्त भ्रौर नीलपणि फी प्रभा बो 

समान प्रभा वाली है | लम्बे उदर से युक्त तथा बाघ फे चर्म से ढे हुए 
नितम्बों पाली हैं । पीत एप उन्नत स्तनों से रामन्त्रित तथा रयत श्रोर 
आर वतु'ल लौचनो वाली हैं जीभ को बाहर निकाले हुए- प्रति 
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भयानक तथा करोडो दाटो मे समुज्ज्वल हैं | नीन ऊमनो की माला मे 
शोमित घोर अपने जूटे को बाघे हुए भयदूर रूप वानी हे । स्वेत 
प्रस्थियों के पट्टिका से युक्त पाँच कपालो मे शोधा वाली हैं । ललाट मे 
रक्त नाग मे कणावतम वनाथ हुए तथा प्रत्यन्त शुभ्र महानाग का हार 
धारण करके महान्‌ उज्ज्वल स्वरूप वाली है | दूर्वा ये दल भ्रौर दयाम 
नाग का यज्ञोपवीत घारण करन वानी है | चार भुजाग्रो से बुक्त तथा 
रुविर धरोर माथ के टुक़्डो मे मशिटत मृषि वाली हैं । जटाजूट प्रौर 
रक्षो के सूत्र मे शोमित-तीदण धार वाने खग से दक्षिणभागके 
उपर वाते भाग मे शोभा मे पूण हैं तथा वीर-नाद करने ,वानी हैं । 
उसके नीचे रहते वाले भाग मे वीज वृन्त की करने वाली से मूपित परा 
तथा वाम ऊर्वे भाग में रक्त नाग मे युक्त प्रौर दिगम्त्रर एव मनोहर रूप 
वाली हैं । नील पद्म घौर उसके नीचे कपात कोधारण करने वाली हैं । 
जगतो की जता मे सयुक्त को वारणा किये हुए कुन्द के तुल्य हैं। धूम्र 
की श्राभा वाले नागो के समूह से केयूरो वाली सत्वर हैं। सोने फे 
वाँ वाले नागो से हाथो में उज्ज्वल कडुणा घारणा करने वाली हैं। 
शुश्र वरां वाले महादेव के साथ सत्‌ श्रोर विमल श्रोसन वाली हैं। 
नियन्त्रण के भय से भ्रापके साथ मकोच चाले प्रपदो से युक्त हैं । शव के 
दोनो पादो पर भ्रपना बाँया पाद मसमाल्ढ करने वाली हैं। हास्ययुक्त 
मुख वाली है । कुन्द के पुष्प की श्राभा वाले भाग मे शोभित कटिमूच 
वानी एव नील लोचनो मे युक्त हैं । रुविर के समान रक्त ताय से नूपुर 
पल्नवो की रचना करने चाली हैं । तुरन्त ही भेदन करने से जिनमे सविर 
वह रहा हैं ऐसे रकन मै भूषित मुण्टो से जिनके केश एक दुमरे मे 
ग्रथित हो रहे हैं भ्रोर चरण कमल तक लटके हुए हैं ऐसे पचाम मुएडो 
की महामाला मे शोभा वाली परमेश्वरी है । जलती हुई चिता केमध्य 
में स्थित हाथी के चमं से उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाली हैं। ग्रक्षोम्प 
नाग मे जटाजूट को बाँधने वाली तया तर देने वाली हैं । ऐमी महादेवी 
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को अपने श्राप हो समर्पित करता ह | महादेव को महाकवि परिउत के 
द्वारा विज्ञापित करना चाहिए ।' 


उपरोपन घ्यानो मे जो विपय जाए हैं, उनका म्पष्टीकरण यहाँ 
किया जाता हेरन 
ॐ जगतुृव्यापी जल में कमल पर स्थित 
भगवती तारा विश्वव्यापी [जन से निकले एक श्वेत कमल पर 
खडी हैं । इसे सूचित होता है कि वह जल-प्लांवन के भय का निवारण 
करती है । यह लघुभट्टारफ रचित 'लघु स्तव' के निम्न पद मे स्पष्ट हो 
जायगा 1 


लक्ष्मी राजकुले जया रण भुवि क्षेमड्करोम व्यनि 
क्रव्पादद्विपरसर्प भाजि शबरी कान्तारदुगं गिरौ । 
भूतप्रेतपिशाच राक्षसभये स्मृत्वा महाभेरवी 

व्यामोहे त्रिपुरा तरन्ति विपदस्तारा च तोयग्लवे ॥ 


श्रर्याने 'राज-कुल में लक्ष्मी - रणभूमि मे जया - माग मे क्षेम 
करने वाली - कन्पाद * हाथी - सप वाले कान्तार ढुग तथा गिरि मे - 
सूत-प्रेव पिशाच श्रोर राक्षपो के द्वारा होने वाने भग मे महा भेरवी का 
स्मरण करे । व्यामोह होने पर त्रिपुरा को और नोय प्लव मे तारा का 
स्मरणा करने पर विपत्तियो से उद्धार हो जाता हे ।' 


ब्रह्माए॒ड पुराण मे ललितोपार्पान मे भी इम तथ्य की पुष्टि की 
गई है-- 
सनोनाममहार्शाले , , , . 
तन्मध्यकक्ष्या भागस्तु सर्वाप्यमृतवापिका । 
त तत्र गन्तु मार्गोऽस्ति नोकावाहनमन्तरा ।। 
तारा नाम महाशक्तिवंत्त ते तो रणोश्वरी । 
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बहवयरतत्रोत्पलश्यामास्ताराया परिचारिका ॥ 
रत्ननोकासहस्त णा खेलन्त्यस्सरसीजले । 
अपर पारमायास्ति पुनर्यास्ति पर तटम्‌ ॥ 


कोटिशस्तत्र ताराया नाविक्यो नवयौवना, । 
मुहुर्गायन्ति नृत्यन्ति देव्या पुण्पतम यश । 
श्ररित्रपाणय कार्चित्काद्चिच्छुगाम्बुपाशय । 
पिबन्त्यस्तत्मुघातोय सञ्चरन्त्यस्तरीशते ॥ 
तासा मीक्षवाहिकाना शक्तीना श्यामलत्विपाम | 
प्रधानभूता ताराम्वा जलौघशमनक्षमा।। 


ग्राज्ञा बिना तयोस्तारा मन्त्रिणीदण्डताथयो । 
न्रिनेहस्यापि नो दत्त वापिकाम्भरि सान्तरम्‌ ॥ 


तारातरशिशक्तीना समवायोऽतिसुन्दर । 
इत्थ विचित्ररूपा निनोकामि परिवेष्टिता ॥ 


ताराम्बा महती नौकामधिगम्य विराजते ॥ 


अर्थात्‌ ' मनो नाम वाली एक महाशाला हे, उसके मव्य वाले 
कक्ष मे एक ऐसा भाग है जहाँ पर भ्रमन की बावडी हे । वहाँ पर नौका 
वाहन के बिना जाने का कोई माग नहीं है । वहाँ तारा नाम वाली महा- 
शक्ति तोरणेश्वरी विद्यपान है वहाँ बहुन-सी उन्पल के समान इयाम 
वणां वाली तारा की परिचारिकाए भी विद्यमान रहती हैं। सहस्रो 
रत्नो की नोवाझो से वे सरसी के जल मे बिहार किया फरती हैं | दूसरे 
तट पर प्रा जाती हैं श्रौर फिर इस तट पर भ्रा जाती हैं | वहां पर 
करोडो नवोत यौवन वाली तारा की नाविनाएँ हूँ । वे वारम्बार देवी के 
पुरयतम्‌ यश का गायन किया करती हैं श्रीर नृत्य किया करती हैं। कुछ 
के हाथो मे श्रम्प हैं तो कुछ के हाथो मे घूगाम्वु हैं। वे उप्त प्रसून जल 
का पान किया करती हैं प्रोर सँक्डो नौकाग्रो मे सञ्चरण किया 
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करती है । श्यामल कान्ति वाली उन नौका वाहिनी शक्तियो मे प्रधान" 
भुत ताराम्बा है जो बलवान्‌ पापो के शमत करने मे समथ है। दएडनाथ 
उन दोनो की श्राज्ञा के बिना ही मात्रिणी तारा पुणा समथ हें। उस 
वापिका के जल मे वह निनेत्र को भी भ्रन्तर नही देती है। तारा 
तरणी की शक्तियो का मत्यन्त सुन्दर समवाय है | इम प्रकार से विचित्र 
रूप वाली नौकाग्रो से वह परिवेष्टित हे । ताराम्बा एक बडी चोका मे 
बैठ कर विराजमान होती हें ।' 


इसका एक श्रोर भाव भी हैं । जगत्‌ मे जल केभ्रतिरिक्त श्रोर 
कुछ नही है, इस स्थिति को श्रुति मे “निरति शमानन्दामृतसागर' को 
सङ्गा दी है । इस भ्रानन्दामृत सागर मे भगवती इवेत कमल पर स्थित 
हैं । श्वेत वणां विशुद्ध सत्व का प्रतीक है । अर्थात यही कमल उनका 
श्रामन है । 

द चनुमजा 

चार भुजाध्रो मे खडग, कची, कपाल प्रोर कमल है । विष्णु" 
पुराण १।५२।७४ के भनुमार खड्ग ग्रविद्यामय कोश से भ्राच्छादित 
विद्यामय ज्ञान का प्रतीक है । भगवती तारा श्राब्यात्मिक ताप के 
निवारण के लिए, कमं बन्धन को ज्ञान त्पी खट्ग मे काटती द्वै। जीव 
के प्राम विकास के लिए इस श्रस्त्र का रहना अत्यन्त ग्राविशयक है 
दयोकि हमारे चारो श्रोर का वातावरण ताममिक व राजपिक प्रवृत्तियो 
से श्रोतप्रोत है । प्रामुर, शक्ति घात लगाए वठी रहता है, थ्रोडी-मी 
प्रसावधानी से वह प्राक्रमणा करके ग्रपना प्रभुत्व जमा लेती हैं। कची 
ध भगवती भ्रांधिभोतिक या श्राधिदेविक्र तापो वी दूर करते है । खड्ग 
श्लौर कंची दोनो का भाव एक ही है, भ्रन्पर केवल वटे श्रोर छट प्रम्त्र 
का है । सकुधित स्थानों पर जहाँ खड्ग स प्रहार नही किया जा सरता, 
वहाँ कची से काम लिया जाता है । 

कपान से रक्तपात का प्रामाम होता है । रक्त वणां रजोगुण का 
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द्योतक है । भगवती रजोगुणा श्रथवा मोह का पान या निवारण करती 
हे । जीव को भी मोह रूपी रवत को पान कर्ने के लिए सदेव प्रयत्त- 
शील रहना चाहिए । 


कमल श्रलिप्तता मा प्रतीक है । भगवती प्रज्ञानान्धकार, प्रविद्या, 
त्रिताषो प्रोर मोहादि से सघ करती है, उन पर विजय ही प्राप्त करती 
है, बिसा से प्रभावित नही होती, रजोगुणा रूपी रक्त का पान करती हूँ 
परन्तु एक भो छीटा उन पर पड नही पाता। साधक को भी ऐसी ही 
स्थिति तक पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि जगू में रहते हुए भी 
उभे प्रलिक्त रह । 


श्रष्टटाग विभूपिता 
भगवतो ध्रष्टनागो मे बने विभिन्न प्रकार के प्राभूषण धारण 
करती है । इसब श्रमिप्राय श्राठ प्रकार की प्रकृतियो मे है जिसका वह 
प्रतिनिबित्व करता है । वह श्रष्टवा सिद्धियो से विभूपित है । यह 
सिद्धियाँ प्रदान करने की भी सामथ्य रखती है, परन्तु श्रात्मविकास फे 
मागं में वह बाधक का काम करती है, इसलिए नाग रूप मे उन्हे प्रद- 
शित किया गया है जो भोतिक शरीर की इहलीला समाप्त करने की शक्ति 
रखते हैं भ्रर्थात्‌ जीव की यात्रा मे वधक सिद्ध होते है। एक भाव यह 
भी है कि पुणता की प्राप्ति के लिए यम, नियमादि योग के आठ अद्धो 
का पालन आवश्यक है। भगवती के सक को इस मार्ग पर चलना 
ही चाहिए । 
त्रिनयना 
भगवती तारा के तीन नेत्र है जो चन्द्र, सूय घोर श्रग्नि के 
प्रतीक हैं | इममे वह मवंमाक्षी श्रौर श्रन्तर्यामी सिद्ध होती है । वह ज्ञान, 
इच्छा प्रौर क्रिया--त्रिशतित की द्योतक है । क्सी भी सिद्धि के लिए 
सवं प्रथम उमदा ज्ञान भ्रजिन करना आवश्यक होता है | फिर उसे 
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होने पर क्रिया रूप धारण करती है । 


भगवती त्रिकालदर्शी है । वह भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान में 
जो कुछ हुग्रा है, हो रहा है या होते बाला है, सबको जानती है । पन 
तीनो की गतिविधि का ध्यान रखते हुए कार्य करने वाले को ही त्रिकाल- 
दर्शी कहते हैं । श्रत भगवती का श्रादेश है कि भूछ, भविष्य भोग 
वर्तमान तीनों को देखो, त्रिकालदर्शी बनो प्रौर विवेक, भचुभव, स्थिति 
तथा दूरदर्शिता के प्रावार पर श्रपने कार्यक्रम बनाघो । ससार मे जितने 
भी दुख हैं, उनके तीन कारणा हैं--भज्ञान, प्रशवित भोर प्रभाव । 
भगवती का इन तीनो पर नियन्त्रण हे प्रौर उन्हे दुर करने की क्षमता 
रखी हूँ । 

भगवती तीन नेत्रो से भुवनत्रय, भू, भुव स्व पृथ्वी, अन्तरि 
धोर बौलोक को देखती है | उसकी हटि बडी पैनी है, उससे कुछ छिपा 
नही है । प्रत छिप कर पाप करना, मानसिक पाप नरन! न्यर्थं है। 
इन सबको वह क्षण भर मे जान जाती है (,श्रोर चित्रगुप्त को लिखने के 
लिए सूचित फर देती है । 

वह ग्रद्देत, विशिष्टाद्वत और द्वत--दय त्रिदर्शन की प्रथिष्ठात्री 
है तभी पराविद्या सिद्ध होती है । 

तारा ब्रिदेवो--प्रह्मा, विष्णु भौर [महेश की उत्पत्ति, पाक्न 
प्रौर सहार का मभी प्रकार का काये करती है बयोकि सूय, चद्र घ्रोर 
प्रग्नि इन तीन म्थितियो के प्रतीक हैं | 

भंगली वा गुगात्र य--मत्य, प्रेम श्रौर न्याय को धोर निरशर 
ध्यान रहेता है 1 मत्य की प्राप्ति वे लिए विवेक वा भाधय लेना प्राव- 


इक होता है । दूत वे प्रति नि स्वाय प्रात्मीयचा का होचा दी सच्चा 
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रैम है । न्याय का अर्थ है--सन्तु न | च श्रपना प्रधिकार हरण करने 
देना धोर न किमी का करता। भगवती की व्यवहार-तीतियाँ इन्ही 
गुणो पर भ्राघारित है । भगवती को प्राप्त करते के लिए इन गुणो का 
विकास श्रावश्यक है | 


<  पिर्गकजटा 

भगवती तारा की एक जटा पिग गणा की है । एक जटा का 
नभिप्राय केशो को वेणी के रूप मे बनाना है | केश का श्राध्यात्मिक 
धर्थ ब्रिदवता--अह्या, विष्णु और महेश है जिममे 'क' फा प्रतीक 
ब्रह्मा, भर का प्रतीक विष्णु शौर 'ईण का महेश है। ब्रह्मा सतोगुण 
का, विष्णु रजोगुण का घोर महेश तमोगुण का धोतक हैं। एक जटा 
मे तीतो गुण मिश्रित हैं। उनको भ्रलग करना श्रसम्भव है । वह तो 
साथ-साथ ही रहते हैं। सात्विकता की वृद्धि चाहने वाले को रज भ्रोर 
प्रम से घृणा तही करनी चाहिए, वह भी हम जीवन को स्थिरता के 
लिए प्रावश्यक हैं | केवल ग्रावश्यकता इस बात की है कि उनके प्रभाव 
पे प्रनासक्त घ प्रलिप्त रहा जाए । एक जटा से धभिप्राय तीनो गुणो 
फो एकता से है | सत्‌, रज श्रौर तम के प्रतीक वणो को यदि मिलाया 
शाए तो परिणाम पिग वणां ही होगा | भगवती को तीनो की एकता ही 
प्रभोष्ट है, तभी वह जटा मे पिग वरा धारण करती है सौर यह भी 
सेठ करती है कि इस भ्रभीए सिद्धि के लिए घोर परिश्रम, तप की 
घपेक्षा है ( पिग वणां तप का द्योतक हे ) । सात्विकता के विकास फै 
लिये प्रावश्यफ है कि रज घोर तम को कम क्या जाए, दबाया जाए, 
इमठे लिये तप करना होगा | 


< दष्टाकोटिसमुज्ज्वला 
इपतक्ता तात्पर्यं ममुज्ज्वल दशन पक्ति मे है जिससे खपलपाती 
शिष्टव्रा को दवा कर रखती है। उज्ज्वलता का प्रतीक सतोगुण है । 
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लाल जिह्वा रजोगुण को द्योतक है | यहां सनोगुण ने रजोगुगा को 
दवा रखा है। भगवनी बे उपासको को भी यही प्रयत्न करना चाहिए । 
उन्हे रजोगुण को नियन्त्रण मे रखना चाहिये । 


“ चोते के चमं को श्रोढने वाली 
तारा चीते के चम को प्रोहनी हैं । चीता महान क्रूर स्पभाव का 
हे । प्रत, तमागुण का प्रतीक है । किमी पशु का चर्म श्रोढने के लिए 
उसका वध प्रापश्यक हे । वध करने वाना उससे शक्तिशाली होता है 
तभी वह साहरा कर सकता हे | चीते के चस फे श्रोढने का श्रभिप्राय 
तम को निय त्रण में रखना है। सनोगुण के विकास के लिए तम को 
दब्राना ही पडेगा । 


< श्वेता स्थिपट्टिका युक्त 
तारा थ्वेव प्ररिययों है भ्राभूषणो मे विभू वित है । भ्रस्थि माँस 
मज्जा से तभी श्रनग होती है जर मृत्यु होडी है। पारे जगत के प्राणियों 
फी मृत्यु का श्रभिपाग प्रलय से हे । इम समय को तारा श्वेत श्राभूपण 
घारण किए हुए है । ब्वेन वर्ण सतोगुण का प्रतीक हँ । चाहे श्रपने 
पर कसी भी ध्रापत्ति वयो न भ्रा जाए, रंगो भो गिरी हुई परिस्थितियों 
से कयो न गुजरना पड रहा हो, अपनी श्रात्मा के स्वाभाविक गुणु-- 
सतू की ही प्रपती शोभा समझता चाहिए । 
<> वासना 
प्राणी गये त्प में तभी श्राता हे जब उसमे शात्मशक्ति का 
प्रभाव हो जाता है । घत प्रलयातम्था फो सुचित करता है। प्रवय में 
नभी कुट्ट निर्जीव हो जाता हे रपत भगवती ही श्रपने स्वाभाविक रूप 
म विदयमान रहनी है । प्रलय विनाश का चिन्ह है । भायती इस 
छ्यापक विनाश से प्रप्रभायित रहती हैं उल्कि उग प्रर तिये वशा 


रग्शत्तो दै । 
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शव से यह भो लक्षित होता हैं कि पह भौतिक जगत अनित्य 
है | जो अनित्य जगत के मोह मे फप जाता है, वह सदेव दुखी रहता 
है क्योकि नष्ट होने वाली वस्तुका स्वभाव ही नाश हैं। यदि उसमे 
श्रासक्ति रही तो शोक होगा ही । मगवती ने इस श्रनित्यता की भावना 
को अपने परो के नीचे दवा रखा है श्रौर उम पर स्वय खडी है ताकि वह 
उठ न सके । प्रात्मा नित्य हैं । जिनमे श्रात्म प्रकाश होत। है, यह इमी 
प्रकार प्रनित्यता रूपी शव पर खडे हिगोचर होते है। 


<> ग्रक्षाम्यनाप सम्बद्ध जटाजूटामू 


तन्त्र-प्रस्थों से प्रक्षोम्प शित्र का हो नाम है| तारा तन्त्र ग्रथवा 
तोडल तन्त्र मे कहा है-- 


समुद्रमथने देवि | कालक्कट समुत्यितम्‌ । 

स्वे देवाञ्च देव्पव्च महाक्षोभमवाप्नुयु ॥ 
क्षोभादिरहित यस्मात्‌ पीत हालाहल विपम्‌। 
प्रतएव महानि! ग्रक्षोभ्य परिकीर्तित ॥ 
तेन साड महामाया तारिणी रमते सदा। 


्रक्षोम्प्र नाम का सम्बस्ध पुराणो की ममुद्र मन्यन की बथा मे 
है । समुद्र मन्यन करते हुए जब हलाहल विप निकला तो चारा शोर का 
वातावरण बिषाक्त होने लगा, मारे विश्व मे खलबली मच गई तो 
देवतांग्रो ने भगवान शङ्कर से प्राथना की कि वे इम सडूट मे उवारे । 
शङ्कुर ने इम विष का पान कर लिया श्रोर विश्व मे शान्ति स्थापना 
हुई | सभी को यह विश्वास था कि शङ्कुर को इसमें क्षोभ होगी परन्तु 
ऐसा नही हुआ | वे क्षोभरहित रह, इसलिए उनका 'धक्षोम्य' का 
प्राष्यात्मिक ग्रथ 'ग्रहद्धार शून्य हे । 'प्रहद्धार' महान विप है, उसे 
जो पीता है प्रौर अप्रभावित रहता है, वही श्रक्षोम्प्रावस्या से प्रस 
होता है। यह शान्ति की उच्चतम घवम्या है। तारा को कमी भी 
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आसुरी शक्तियों से जूफना पडा हो, विरपले बातावरण के सम्पक मे भ्राता 
वडा हो, वह प्रक्षोम्य ही रहती हे । उमके मस्तिष्क में स्थायी शन्ति 
स्थिर रहती हैं। नाग 'क्षोभ' का प्रतीक है, उसके रहते हुए भी वह 
खुब्य नही होयी, यही इसकी विश्ञेवता है । तभी इसी प्रबस्था के द्योतफ 
घ्रक्षोम्य को उन्होन अपने मस्तक पर पारणा कर रखा हैं, प्र्थात्‌ उच्च 
सम्मान प्रदान क्रिया है । 
< प्रत्यलीढा 
प्रत्यलोढा का धर्थ ने बाँया पर आागे और दाँया पीछे । स्त्री 
या शक्ति जब क्रियाशील होने लगती है तो बाँया पग ही पहिले उठता 
है | यह सक्रियता का द्योतक हे । तारा सतोगुण के विकास की प्रतीक 
हे भोर सदेव रजोगुण प्रोर तमोगुण को निय त्रण में रखने को तत्पर 
रहती है, यह उनक्री इस विशेष मुद्रा से ही लक्षित होता है । 
< मुण्डमाला घारिणी 
मुएडमाला प्रलयावस्था को सुचक है । तारा उसे भ्रपने नियत्तश 
मे रखती है । 
पचाम मुएड वर्णो के भी प्रतीक हैं। इससे तारा का घाता 
रूप दाब्द ब्रह्म प्रतीत होता है । 
< खप्पर युक्त 
तारा प्रलयावस्था से सम्बन्ध रखती है । जिस परह महाकाली 
को महाप्रलय की भ्रविष्टावी माना जाता है, उसी तरह 'उग्रतारा' को 
सूर्य-प्रलय की प्रपिष्ठात्री स्वीकार किया गया है । सौर प्रलय के समय 


स्यं सभी प्राणियों का रस सुखा देता है भ्रोर उग्रतारा उसे पी जाती 
8 । रस विशेष रूप से शिर के कपाल में रहता है। इसीलिए खप्पर 


से सम्बन्ध दै! 
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> स्थूल उदर वाली 
स्थुल उदर से ब्रह्म के विराट विश्व रूप की श्रोर सवेद 
है । जसे वह कूटस्थ व सूदम होता हैं, वसे वह ग्थूल होता है। इससे 
प्रणव के प्राकार का भी बोध होता है वयोकि उकार का प्रभिप्रार 
हिरएयगभ का तजस्‌ रूपी मूद्दम शरीर प्रोर मकार से प्रब्याकृत प्रज्ञा- 
रूप फारण शरीर है। भगवती का स्थूल शरीर प्रणव का विराट 
विश्व शरीर है । 


<> कराल वदना 


भगवती तारा कराला है, उमे देख कर भय जगता है। ब्रह्मा के 
परम उप्र रूप को ही उग्रतारा कहते हैं। हारा ब्रह्म फी मूल सत्ता न 
पराशक्ति है, वह नित्य विराट मत्ता है डिसके प्रादेश बर सभी अपरा 
शक्तियां कायरत रहती हैं । सूय, चन्द्र, पृथ्वी, प्रन्य नक्षत्र, वायु प्रादि 
सभी प्राकृतिक शक्तियो का सञ्चालन भगवती फरती हूं । उसके भीषण 
रूप को देख कर सभी प्रपने-प्रपने कायं मे रत रहते ह । इस उग्रता छे 
बिराट ब्रह्म का तेजस्वी रूप ही सूचित होता है । 


<> र्वा 


तारा को खर्चा इसलिए कहते हैं कि वह एक क्षणा मात्र मे 
विरोषियो के प्रदृष्टार को चकना-वूर कर देती है, गब को खव कर 
देती हैं । इधीलिबे इसका भोजन भी प्रहङ्कार मात्र बताया जाता है । 
वह इसी पर जीबित रहती है । 

एक भाव पोर है। खर्वा का प्रघ नाटी भी द्दोता दै। तारा 
स्थूल उदर वाली है, उमका विराट विश्‍व रूप है, ! नितनी बह विराट 
है, उतनी सूक्ष्म भी है । ब्रह्म के यह दोनो रुप हैं, बिराट भी भोर भ्रणु 
से ग्रगु मो | इन दोनो में साहब्यता है। पिराड प्रौर ब्रह्माएउ की 
शक्तियां एक ही ईं । विष्णु विराट हैं, विश्वव्यापी देव हैं, बही वामन-- 
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बोने रूप मे श्रवतरित हुए | वह पहले छटा था, प्रल्प था, फिर वह 
बडा प्रौर विराट हो गया | प्रणिपा ही भूमा वनता है। श्रणु ही 
विस्तार पाकर महृत्‌ बनता है, वामन ही विरतृत हो कर विष्णु बनता 
है, विराट बनता है | तारा के भी यह दोनों त्प हैं, वह विराट भो हैं 
भोर भ्रणु भी है । 


<> व्याघ्र चर्म्मात्ृता 


तारा ने बाघ के चमं का ग्रघोत्रात्र धारणा ऊर रखा है । वाघ 
वन का राजा कहलाता है, वह शक्ति सम्राट है परन्तु वह शक्ति स्थूल 
है, नित्य है | पशुत्व उका वास्तविक उप है, भ्रश्ञानता ने उसे घेर 
रखा है ) वह रजोगुण का प्रतिरूप ० । इसे मार कर भपवती ने उसकै 
चमं झो श्रोढ रखा है, श्रर्थात्‌ उसे अपने नियन्त्रण मे कर रखा है 
क्योकि उप्तका वध किए बिना चमं प्राप्त नही किया जा सकता | इससे 
विदित होता है कि तारा का रजोगुण पर श्रधिकार है । 


<> नवयौवनावस्था 


साधारण जीवो का यौवन प्रस्थायी रहता हे क्योकि उत्पत्ति, 
स्थितिं श्लोर लय उनका धमं होता है । इस जगत की हर वस्तु उत्पन्न 
होकर बढती है, एक सीमा तक बढ कर विनष्ट होने लगसी है । किसी 
के लिये किसी भी प्रवस्था मे स्थिर रहना सम्भव नही हैँ वहतो 
प्रकृति के नियमो के विरुद्ध हो जायेगा । परन्तु तारा को स्थिति प्रसा- 
मान्य है । वह नित्य योवन।वस्था मे ही रहती है, उसका विनाश नही 
होता, परिवतंन नही होता, काल का उस पर कोई प्रभाव नही । 
इसलिये वह 'नवयोवनावस्था' कहलाती हैं । 


< पञ्चमुद्रा विभूषित 


मुद्रा आनन्द की बोधक है । पञ्च मुद्र'ए पाँच क्लेशो का 
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का निवारण करती है | योग दर्शन सावरा पाद के तीवरे सुत्र के अनु- 
सार क्लेश पाँच प्रकार के हैं--१- श्रविद्या २ प्रत्मिता ३- राग 
४- हप १- अभिनिवेश । इन क्वेशो को मिथ्या ज्ञान, त्रिपय्पय ज्ञान, 
आन्ति ज्ञान, प्रज्ञान भी कहते हैं । सांख्य परिभापा मे अविद्या को तम, 
श्रस्मिता को मोह, राग को महामोह, द्रप को तामि प्रभिनिवेश को 
प्राधषतामिस कहते हैं । भगवती का इने पर श्रप्रिकार है, बह 
इन्हे दूर करने की क्षमता रखती है । 


तारा के श्राभूपणु पाँच मह भूत हें | इनकी गतिविधियाँ भगवती 
को इच्छा पर मच्चा।लित होती हैं। यह मानव देह इन्ही भुतो से बता 
है । इसमे स्पष्ट है कि समी प्राणवारियों में क्रिपाशोलता का मुव कारण 
भगवती हैं । 


मानव शरीर मे पाँच कोश हैं--प्र तमय, प्राणुमय, मनोमय, 
विज्ञानमय गोर झानतदमय । योगिक भाषा में यह जीवात्मा के पाँच 
वन्धन है । इनका खोलना मानव का परम लट्ष्य हैं। भगवनो के पास 
इनकी चावी है । वह इहे खोल सकती हे प्रथवा सहयोग दे सकती है ! 
श्रात्मिक रन्तति के इन पाँच द्वारो तक पहुचना भगवती की कासे ही 
सम्भव है । 


पाँच मुद्र।श्रो का प्रभियाय पश्च रश्मि मे भी है जिसका प्रणव 
की ओर मन्चत है । भागवतो का प्राभूपण प्रणव है । 


-% पीनोन्तत पयोधरा 


तारा के स्वन दूध से भरे हैं माता अपने दूध से शिशु झा 
पालन करती हैं। तारा मारे ब्रद्।णउ के पनन पोपण की क्षमता 
रखनी हे । उमके पाम श्राहार की कमी नही 7हेती । उसके स्तन सर्देव 
दुर से भरे रहने हैं ॥ तारा का रूप केवन उप्र ही नही, वह नाझ हो- 
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नाश नही करती रहती, पालन भी करती हे । वह ब्रह्मा, विष्णु भौर 
महेश--त्रिशक्तियो का काय करती है । 'पीनोन्ततपयोधरा' से पालन 
शक्ति का बोध होता है । 


<> नीलवर्णा 


तारा का वणा नीला है । जब घाकाश में मेघ नही होते तो बह 
नीला होता है । श्राकाश ब्यापकत्व का प्रतीक हे । भगवती का भी यही 
गुण है । 


जैसै श्याम दशां तमोगुण का प्रतीक माना जाता हैं, वेसे नील 
वरा सतोगण का प्रतीक स्वीकार किया गया हैं भगवती सात्विकता, 
पवित्रता, निमलता, शुद्धता की साक्षानू प्रतिमूति दै । 


< भ्रहुहास को मुद्रा 


बडी जोर बी हंसी को प्रट्टहास कहते है । हंसी प्रसन्नता का 
परिणाम है। भौतिक सफ्लताथ्नो के कारण जब मानव को मतीव 
प्रसन्नता प्राप्तहोती ह तो गम्भीर मुद्रा के सकोच को छोड कर वह मुक्त 
रूप से हुंसता ह । इससे उसकी हादिक प्रसन्नता का बोध होता है । 
घ्रानन्दमय स्थिति का भी यह द्योतक है। भगवती तो भ्रानन्द ब्रह्म है । 
उसे भौतिक चितापो से बथा सम्बन्ध है ? वही सदेव प्रावन्दमपी रहती 
है । प्रटुहास इसो प्रवस्था का प्रतीक हे । 


“१ ज्वलच्चितामध्यसस्था 


भगवती जलती हुई चिता के मध्य मे निवात करती है । मानव 
देह के नाश के वाद चिता जलाई जाती है ) भोतिक शरीर के नष्ट होने 
पर भी प्रात्मा का नाश नही होता, वह तो झपनी नित्य की स्थिति में 
रहती है । तारा का भी यही रूप है । उसके चारो प्लोर भश्रग्ति की 


दत्त महा विद्याए ] [ ४३४ 


लपटे रहनी हैं जो भौतिक वस्तुप्रो को घवत्ल करते की क्षमता रखती 
है, परन्तु तारा का निवास ही वही है | 


मृत्यु इस जीवत का सबसे बडा कष्ट है, चिता उत्का खप है । 
इस जीवन की महानतमू विपत्तियों के प्राने पर भी तारा की स्थिति 
सदैव की तरह एक जैप्ती रहती है, यही अन्तित प्रगति का चिव्ह है । 
तारा अपने भक्तों को इसी मार्ग की प्रार ले जाती है । 


& चद्धार्थक्तभेखर 
तारा मस्तक पर चन्द्रकला को धारण किए रहती हे। इम 
स्थान विशेष का सम्वन्ध सोम मण्डन से है, जो ब्रह्मप्न् मे नीचे प्रोर 
धान्ञा चक्र के ऊपर स्थित है। इम्त सोममएडल से प्रमृत की धारा का 
प्रखएड प्रवाह चलता दै । इस स्थान पर चन्द्ररूला को धारण करने का 
तात्पय यहो हैं कि तारा प्रमूत ख्या है, एग की सररता का मुज प्रवाह 
उमी से होता है । 


उपरोक्त स्पष्टीकरण मे तारा के तत्वज्ञान पर प्रच्छा प्रकाश 
पडता है । 


तारा-पूजन-विधात 


भगवती तारा देवी का मत्र चार प्रकार मे वणार किया गया 
है | इन चारो में से किसी भी एक मत्र के द्वारा उासना की जा 
सकती है - 
(१) ही स्री हु फट 
(२) श्रोम्‌ ह्ली खी हृ फट्‌ 
(३) श्री ही हू फट्‌ 
(४) श्रो ए ह्ली क्री हु फट 
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दिकपालन्यासः 
१-ह्लीत्रीहुँश्र उऋ लू ए ग्रोग्न ललाटपूर्व इन्द्राव- 
नम ।२-ह्लील्लीहु श्रा इ ऋ ल, ए श्रींत्र ललाटा- 
ग्नेय्या दिशिप्रम्नयेनम, 1३- ही त्री हु कखग घड 
ललाट दक्षिणे वमाय नम ।४-ह्नी ल्रीहुँचछज भ 
डा ललाटनेऋत्या दिशि निश्वतये नम 1५- ह्वी त्री हुँ 
ट ठड ढ़ शा ललाट परिइचमाया दिशि वरूणाय नम । 
६-ह्लौ ध्ीहुँतथदधन ललाट वायव्यादिनि वायवे- 
नम, । ७-ह्मीत्रीहुँपफबवभम ललाटोत्तरस्या दिशि 


सोमायतम । ८ न-हीत्री हुँय र लव ललाटंशान्या 
दिनो ईशानायनम । &-- ही त्री हुँ ष स ह ललाटो- 
ध्वयादिशि ब्रह्मणोनम । १०- ह्ली तरी हुँ ल क्ष ललाट- 
धोदिशि ग्रनन्तायनम । 


घट्चक्र न्यास; 


१ ही म्री हुँ वश पस डाकिनोयुत ब्रह्माणा चतुदलस- 
मन्वितमूलाधारे न्यसेत्‌ ।२-ही नी हुँव भमयरल 
राकिनीयुत श्री विष्णुलिगध्य पड्दले त्वाधिष्ठानकक्क न्यसेत्‌ 
३-ही नी हुँड ढत थ द घन प फ लाकिनोीयुतरुद्र 
दशदलचक्रनामिस्थे मणिपूरके न्यसेत्‌। ४- ही त्री हुँ 
कखगघ ड चछ जभ डा टठ काकिनीयुतमोइवर 
ग्रनाहते द्वादशदले चक्र हृदिन्यसेत्‌ । १ हो त्री हूँ श्र श्रा 
इ"उ ऊ ऋ ऋ लू लुए एश्रोश्रौश्र श्र शाकिनी- 
युतत सदाशिव विशुद्धल्य पोडशदले कण्ठस्थे विम्यसेत्‌ । ६-- 
ही त्री हुँ हक्ष हाकिनी युत पर शिवमाज्ञाचक्र मनोहरे भ्र 
मध्यसस्थिते प्रविन्यसेत्‌ ।। 


दस महाबिद्याए ) [ ४३७ 
तारादिव्यास: 


१-होत्रीहूंग्र प्राकखग घड तारापैनमो ब्रह्मरन्ध्रे । 
होंत्रीहई इचच्चजक उग्राय॑ नमोललाटे । ह्वी त्री 
हुँउ ऊटठड ढा महोग्रायेनमो भ्रमध्ये । ह्वी त्री हुँ 
ऋ ऋ तथदधन वज्रायेनम कठदेशे । ही त्री हुँल 
ल्‌ पफब भ म महाकाल्यनमोहदि । ही त्री हुँए ए य 
र्‌ लव श सरस्वत्यनमो नाभौ हींत्ीहूँश्ोझ्ोंश पस 
ह कामेश्वर्य नमो लिगयूले । ह्वी त्री हुँ श्र भअ. ल क्ष चामु 
णडायेनमोयिगभूले । 


पोठ न्यासः 


ह्लौ३ध्रइउकऋ क्र ए ओ म्र कामरूप पीठायनम ग्राधरे। 
ही ३आ $ ऋ लग्रौँग्र जालषरपीठाय नमोहृदि। 
ही ३क खगघड पूणंगिपीठाय नमोललाटे। ह्ली ३च 
जक डा उड्कियान पीठायनम केशरन्धौ 1 ही ३१८ 
ठडढ ण वाराणासी पोठप्यनमोञ्रवो । ही3त थद 
थ न अबन्ति पीठाय नसो नयनद्वये । ही ३पफबभ म 
माया पुरी पीठायनमो मुखे । ह्वी ३ थ र लव मथुरापीठा 
यनमो कण्ठे । हो ३ श पस हृब्रयोव्या पीठाय नमो नाभौ। 
होल क्ष काञ्चीपुरी पीठाय नम कट्यो ॥ इति पीठ- 
न्यास ॥ 
१-हा त्रा हा एकजटाये ह्यदयातचम । हात्रा हा तारिण्य 
शिर से स्वाहा | हा भा हा वज्रोसकर्य शिखाये वपट्‌ । हा 
त्रा हा उग्रतारिण्ये कवचाहुँ । हा त्रा हां महापरिसराये 
नेत्रत्रयायवीपट 


हा त्रा एक जटाये श्रगुष्ठास्या नम, | हा त्राँ हा तररिण्ये 
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तर्जनीम्या स्वाहा । हा त्रा हा वज्रोदकाय मध्यमाभ्या 
वषट्‌ । हाँ त्रा हा उग्रताराये ग्रनामिक्राम्या हु। हा त्रा हा 
महापरिसराये कनिष्टिकास्था वोपट्‌ । 
घ्यानम्‌--विश्वव्यापक वारिमध्य विलसच्छवेताबुजन्मस्थिता । 
कर्त्री खद्धुकपाल नीलनलिनँ राजतूकरा नीलभा । 
काञ्चौकुएडलहार ककणालसत्केयूर मञ्जीरताम्‌ । 
श्राप्त नागवरं विभूषिततनूमारक्तने्त्रयाम्‌ ।१। 
विगोग्रंकजटा लसत्सुरसनां दष्टराकरालाननास्‌ । 
चमंद्धपिवर कटोविदधती श्वेनास्थि पट्टालिकाम्‌ ॥ 
प्रक्षोस्येण विराजमानशिरस स्मेराननाम्भोरुहाँ । 
तारा शावहुदासना हृढकुचामम्बा त्रिलोकयो. स्मरेत्‌ ।२। 
एक मन्त्र है-- 
श्रो ह्ली त्री फट । 
यह पञ्च प्रक्षर का मन्त्र है। जब इस मन्त्र मे ध्रोक़ार न 
लगाया जाए तो इमे 'एकजटा' कहते है प्रौर "धो फट को निकाल देने 
पर 'नील सरस्वती' कहलाती है । 
ग्रासन देनेका मन्त्र - ' सा हाँ सरस्वती योगपीठात्मने नम'; 
जल देने का मन्त्र -“'्रो वज्त्रोदके हुँ फट्‌” । 
श्राचसन मन्द “ह्री सुविशुद्धघमं सवं पापानि शामम्या 
शेपविकल्पानपनय स्वाह” 
शिष्या बन्धन मत्त्र-ग्रो मणिधरिवज्ररिय सर्वं वशकरणि 
क ह फट्‌ स्वाहा” 
भूमि शोधनका मन्त्र-श्रो रक्ष २ हु फट्‌ स्वाहा ' । 
विघ्न निवारण मन्त्र- 'ग्रो सरवविध्तानुसारय हुँ फट्‌ स्वाहा 
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तारोपनिपतु में तारा वे कुछ ध्यान इस प्रकार दिये गए हैं-- 
विहद्धवाक्यार्थणरीरमण्डले नवाम्वुदाभा शुझ्मुन्ततोदरीम्‌। 
अतिवखर्वा नवयीवनस्थामव - स्थगादू लक कृत्तिमूवजाम्‌ ॥ 
ग्रनंकयमाहूत्य शवोपरिस्थता गवावमालीढ-परीतमध्यमाम्‌ । 
विशोसुँवर्णा नृशिर स्त्रजोदवा त्रयीविवर्तारुणलोचनत्रयाम्‌ 


ग्रभेदपिगे कजराविरनिता विभपरणाच्छिन्न सितास्यि भीष- 
णाम्‌ । महाष्टसिद्वि श्रकाराहिभूपणामदु दहासंजगताम- 
भीतिदाम्‌ ॥ 

जटाम्वनन्त थ्रवसोऽव तक्षको महाहिपद्यो हृदिहार भूप- 
शम्‌ । तर्थव कर्कोटकृतोपवीतिका सुमेखलायामथ देव- 
चामुकि ॥ 

सञणखपाल किल ककण मत पदेपु पद्म किल नू पुरश्चियम । 
भुजेषु नाग कुलिकोङ्ध दोमतो भूजाऽघमालामहतास्थिति 
स्थिता ॥ 

मितश्च रक्ता धवलव्च मेचकस्तयब्र नागोऽय सित३॥ 
पाण्डर । भुजगमानामिह बर्खुजातयो भवन्ति सर्व मुनि- 
मिज्वलक्चिताम्‌ ॥ 

कपालकर्ली ग्रथितोगप्रमूषणा सनालमिन्दीवरकान्तिमालाम्‌। 
चकोपखडग सतत च दक्षिग स्वपोर्पात्यंदंवती भूजे सदा ॥ 
पदार्थदष्टराट्वय पच्चमुद्रया विराजमानाममि तोत्पलखजम । 
विचिन्वयेत्ता च कदित्वकारिणीमन्यायतार्थं एजपेच्च तारि 
शीम्‌ | 


तारा के जप का पुरश्वरण चार लाल मन्म का हैं | रक्त-कमच 
दे दृव प्रोर घी मिलाकर दशाश ग्रर्थातू ४० हजार भाहुतियों दा हवन 


~ के नग । 
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तारा सन्त्र 


सुवर्णादि पीठे गोरोचनाकु कुमादिलिप्त 'श्रोग्न सुरेखे 
बजुरेखे श्रो फट्‌ स्वाह, इति मत्रेणाधोमुख त्रिकोणगभष्टि 
दलपद्य वृत्त चतुरन्न चतुद्वरियुक्त मत्रमुद्धरेत्‌ । 

“स्वरा दि से बनी चौकी पर गोरोचन, कु कुम भ्रादि ये लेप 
करके 'प्रो श्रा सुरेखे, इत्यादि मत्र से भ्रधोमुखी तिकोण मे, भ्रष्टदल 
कमल बनावे श्रीर उसके दाहूर गोलाकार चौकोर भोर चतुर्द्वार युक्त यत्र 
कर लेखन करे” 1३। 


लक्षद्वय जपेद्रिद्या हविष्याशी जितेन्द्रिय । 
पलाश कुसुमंदेवी जुहुयात्तदृाशत ॥ 
''हुविष्याशी झौर जितेन्द्रिय रहता हुमा साधक दो लाख बार 
म त्र-जप करे भोर पलाश पुष्प के हारा उपका दशाश होम करे” | 


दिव्य हि कवच देवि ताराया, सव्वकामदस्‌। 
त्गुशुष्व परम तत्त तव स्तेहात्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 

* भरव बोले--हे देवि ! भगवती तारा का यहु कवच परम 
श्रेष्ठ और सभी कामनाग्रो का देने वाला है। तुम्हारे धति स्तेह होवे से 
ही उसे प्रकट करता हैँ ।१। 

ग्रक्षोम्य ऋषिरित्यस्य छदस्त्रिष्ठुबुदाहृतम्‌ । 
तारा भगवतो देती मत्रसिद्धौ प्रकोत्तितम्‌ 1२। 

"वम कपच के कृषि धक्षोम्य, छद त्रिष्टुप, देवता भगवती 
तारा देवी प्रौर मत्र सिद्धि में इसका विनियोग है ।२| 

आोक़ारो मे शिर पातु ब्रह्मरूपा महेश्वरी । 
ह्ली्कार पातु ललाटे बोजछ्पा महेश्वरो ॥ 
स्वाद र पातु वसने लज्जार्या महेश्वरी । 


दक्ष महातियाए' ] [ ४४१ 


हुद्धार पातु हृदये तारिणी नक्तिह्वधूक्‌ ।३। 
“ध्ोकार युक्त त्रह्मर्प महेश्वरी मेरे शिर की रक्षा फरे, होकार 
वीज रूप! महेश्वरी मेरे ललाट की रक्षा करें, स्त्रीक्षर लज्जा ख्पा 


महेषवरी मेरे मुख की रक्षा करें और हु कार शि हा तारिणी देवी 
मरे हृदय झी रक्षा करें” 131 


फटकार पातु सर्व्वागे सवंसिद्धि फलप्रदा । 
खर्वा मा पातु देवेशो गएडयुग्मे मयापहा ॥ 
लम्वोदरो सदा स्काष्रपुग्मे पातु तहेश्वरी । 
व्याधि चर्मावृता कटि पातु देवा शिवप्रिया ।४। 
“फट युका सर्व मिद्धिरो का फन देने दानी देवी में रे मर्दा 
की रक्षा कर, खर्वा देवी मेरे दोनो कपोलो की रक्षा करें, नम्त्रोदरी 
महेश्वरी मेरे दोनो स्कघो की मदा रक्षा करे, श्रोर व्यान्न बमं से प्रावृत्त 


भगवती शिव प्रिया मेरी कटि दश की रक्षा करें ' । ४। 


पीनोन्नतस्तनी पातु पाइत्रेयुरमे महैश्व री । 
रक्तत्रत्त लनेत्रा च कटिदेशे सदावनु | ॥ 
ललज्जिहत्रा सदा पातु नाभौ मा भुवनेश्वरी । 
करालास्या सदा पातु निगे देवा हरप्रिप्रा ।१। 

' पीनेस्तनी महेश्‍वरी मेरे दोनो पाइब' को रक्ष, करें, रका वशु 
के गोल नेत्र वाली भगवती मेरे कटि देश की रक्षा करे, लोल जिह्वा 
भुवनेश्वरी माता मेरी नाभि को रक्षा कर प्रौर शकर को प्रिपतमा 
करन वदना देरी मेरे उत्रस्थ की रक्ष! करे'' 1५४ 

वित्रादे कलहे चेतर ग्रग्ती चरणुमध्यत । 
सब्वदा पातु मा देवो किण्टीछूपा वृक्तोदरी ।६। 

"विवाद, कलह, भर्ति के मध्य में प्रोर द्भ म भूमि मे भटी 

ख्या वृकोदरो देवी मेरी सदा हो रक्षा करती रहे” ६। 
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सव्वंदा पातु मा देवी स्वगे मत्त्ये रसातले । 
सर्व्वास्त्रभूषिता देवी सव्वंदवप्रपूजिता ॥ 
की क्रीं हु हु फट्‌ फट्‌ पाहि समन्तत ।७। 

"स्वर्ग लोक में या मत्य लोक में सदो ही भगवती मेरी रक्षिका 
हो । वह देवी सभी देदताप्रो द्वारा पुजिता प्रौर सभी प्रकार के भ्रस्त्रो से 
विभूषिता है। 'क्री क्री हु हु फट फट” यह बीज मेरी सब ध्रोर से 
रक्षा करने वाले हो” ।७। 

कराला घोरदशना भीमनेत्रा वृक्रोदरी | 
ग्ररेहासा महाभागा विघृणितत्रिलोचना ॥ 
लम्बोदरी जगद्धात्री डाकिनी योगिनीयुता । 
लज्जारूपा योनिरूपा विकटा देत्रपुजिता ॥ 

पातु मा चण्डो मातगी ह्य.ग्रचण्डा महेश्वरी ।८। 

“कराल रूप वाली, घोर दातो वाली, भीषण तेत्र वाली, वृक्को- 
दरी, महामाग, घट्ुहास करने वाली, घूशित नयतन्नय वाली, लम्बोदरी, 
जगत के रचने वाली, डाकिनी घोर योगिनियो को साथ रखने वाली, 
लज्जा रूपिणी, विकटा, चण्डी, मात गी, उप्र चण्डा, देव पूजिता महे- 
श्वरी सदेव रक्षा करने वाली हो” 1८1 

जले स्थले चान्तरिक्षे तथा च त्र मध्यत । 

सवंत पातु मा देवी खडगहस्ता जयप्रदा 18) 
“जल, स्थल एव शून्य मे तथा शुप्रो फे मध्य में भी जय 
प्रदोयिनी भगवती खलु हाथ में लिये हुए सघ त्र ही मेरी रक्षा करे” 1९] 


कवच प्रपठेद्यस्तु घारयेच्धृणु यादपि । 
न विद्यते भय तस्य त्रिपु लोकेपु पार्वति 1१० 


"जो ध्यनित इस कवच का पाठ करते, इसे धारण करते प्रषवा 
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सुनते हैं, उनके लिए तीनों लोको में कहो भी भय उपस्थित नहीं 
होता' ।१०। 


LS = 
३-षोडशी (त्रिपुरसुन्दरी) 
मध्या ह्वृ को जव सूयं की शक्ति उग्र होती है, तत्र उसका नाम 
संद्र होता है श्रोर उसकी शक्ति का नाम तारा । प्रात कालीन सृं 
शक्ति शिवात्मक द्वै जिसे 'पञ्चवकत्र शिव की सज्ञा 'शिवतन्त्र मे दी 
गई है । इपकी शक्ति 'पोडशी' है | निर्माण का कार्य इसी शक्ति के 
द्वारा सम्पन्न होता है । यह कहना चाहिए कि प्रशान्त हिरसप- 
गर्भे या सूर्य शिव है ध्रोर इनक्री शक्ति का नाम पोडशी । 
चारो दिश।थो श्रौर ऊध्वे दिशा के प्रभिमुख होने के कारण से 
शिव का नाम पङ्चवबत्र' पडा । 


शङ्कुर के प्रधोर तत्‌ पुरुप, वामदेव सद्योजात श्रोर ईशान पाच 
मु बताए जाते हँ । ईशान का लाल रग दताया जाता है । यह 
श्रग्नि प्रधान है भ्रोर स्वयम्भू मण्डल का प्रतीक है | यह सबसे ऊपर 
स्थित रहता है । श्वेत रूप का तत्पुरुष पूव की प्रोर सूर्य मण्डल में 
स्थित रहता है । सूयं किरणो मे सात रग होते है, उनके मिलने पर सफेद 
रूप बन जाता है | कृष्ण वणां का भ्रवोर रूप दक्षिण को श्रोर होता है 
और उप्‌ प्रधान जनलोक का प्रतिनिधि माना जाता है । यह मुर्ति मध्य 
में रहती है । पीत वर्ण में सद्योजात मूर्ति पश्चिम की धरोर होती है जो 
महलोंक में स्थित मानी जाती है । श्वेत वणां के वामदेव का मल उत्तर 
की भ्रोर रहता है | यह तपोलोक का प्रतीक है । ह 


इममे स्पष्ट हैं कि शिव के यह पाच मुख पाँच लोको के प्रतीक 


हँ । 
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शिव पुराण, वायु स हिता ( उत्तर भाग ) मे इन पाच मूतियो 
का विवरण इस प्रकार दिया है - 


शिवजी हो पच ब्राहममूति मम्पूणं विश्वष्याप्त हैं। ईशान, पुरुष, 
घोर, वामदेव श्रोर रुद्योजात यह उनकी पचमूति विश्व-विख्यात हैं। 
उनकी ईशान नामक प्रथम मूर्ति प्रकृति की भोक्ता होकर क्षेत्र मे स्थित 
तत्युदष नामक स्थाणु की मूति गुणाश्रय होकर भोगती है, वह भ्रव्यक्त मे 
स्थित हैं। 
झवोर मूर्ति शिव छे वुद्धित्व मे पुजित है तथा घर्मादि प्रष्टाङ्ग से 
युक्त होवर स्थित है।। विधाता या वामदेव नामक शिव-मृति को 
शास्त्रइ-जन प्रहड्भार मे व्थित रहने वाली कहते हे । शिव की सद्योजात 
मृति को ज्ञानी जन मन मे स्थित होने वालो बताते हैं| श्रोत्र, वाणी, 
शब्द भोर श्राकाश की विभु तथा सब को ईश्वरी मूति को ज्ञानियो ने 
“ईशॉन' कहा हैं। त्वचा, हाथ, स्पशं ग्रौर वायु की भ्रघीश्वरी मूरति को 
पुराणवेत्ता जन पुरुप' कहते हैं चक्षु, चरण भ्रग्नि की प्रधीश्वरी सूति 
फो विद्वानों ने भघोर कहा है। रसता, वायु रस श्रोर जल के प्रघीशवर 
मृति को उतफे ज्ञाताप्ों ने 'वामदेव' कहा है। घाण, उपस्थ, गन्व भ्रोर 
पृथिवी को घवीशवरी मूति 'सच्घोजात' नाप वाली कही गई हैं | 


इसी शिवात्मक शक्ति का नाम 'षोडशी' है । इसमे षोडश कला 
पुरुष का पूर्णां विक्राम है । भू* भुव स्व रूपी तीनो ब्रह्मापुरो को यही 
उत्पन्न करतो है । पत सन्त्र में इमको नाम त्रिपुर मुन्दरी' पडा । 
धोविद्या का नामान्तर ही त्रिपुरा है । तीन पुर मन, वुद्धि श्रौर चित्त 
के प्रतीक है, वह इनमे निवास करती है, इसलिए त्रिपुरा कहलाती है । 
तीन यौगिक नदियो--इडा, पिद्धला श्रौर सुपुम्ना को भी त्रिपुरा कहा 
जाता है । पह सपू, रज, तम को प्रपने नियन्त्रण मे रखने की क्षमता 
रखती है । प्रत, त्रिपुरा है। उसके ज्ञान, क्रियां श्रौर इच्छा शक्ति-- 
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तीन छप हैं । वह ब्रह्मा, विष्णु श्रोर महेश को उत्पन्न करती है, वह 
ऋक, यजु प्रोर साममयी है । इसलिए त्रिपुरा है । 


श्रीविद्या हो पोडपी, महात्रियुरा सुन्दरी, राजराजेश्वरी, पश्च- 
दशी, ललिता, वाला श्रादि नामो से प्रसिद्ध है । दस महाविद्याश्रों में 
पोडशी विद्या 'धो विद्या का ही परिणत स्वरूप है । यह श्री विद्या हो 
ब्रह्मविद्या है । 'श्री' शब्द श्रेष्ठता, सम्मान घौर उच्चता का दूयोतक 
है | इमलिए मम्पानीय व्यक्तियों के साथ यद्द सम्बन्द्ध किया जाता है । 
त्यागमुति म यामी श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है इसलिए उसे 
श्री १०८ के श्रेष्ठता सूचक नाम से विभूषित किया जाता है। “थी' 
का प्रथं महालक्ष्मी गौण है । हरितायन सहिता श्रौर ब्रह्माएडपुराणोतर 
खरड के प्रनुसार श्री का मुख्य प्रथ॑ 'महा त्रिपुर सु दरी' है। श्री विद्या 
के उपासक को लोक श्रोर परलोक दोनो मे सिद्धि प्राप्त होती है । शास्त्र 
को प्रमाण है— 


यत्राम्ति भोगो नच तत्र मोक्षो 

यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगा । 
श्रीसुन्दरीसेबनतत्पराखा 

भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ॥ 


र्यात्‌ 'बहाँ पर भोग है वहां मोक्ष नही होता जहाँ मोक्ष है 
वहाँ भोग का प्रभाव है । यह सावारण नियम हैं, किन्तु श्री सुन्दरी के 
स्तवाराषन में तत्पर रहने वाले पुसपो को भोग और मोक्ष दोनो ही 
पदाथ साथ साथ हाथ मे रहा करते हैं। 


श्रो शद्भूर भगवत्पादाचाये ने सौन्दर्यं लहरी स्तोत्र में कहा है-- 


त्वदन्य पाणिम्यामभयवरदो देवतगणा- 
स्त्वमेक्ा नंवासि प्रकटितवरा भोत्यभिनया 1 
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भयात्‌ त्रातु दातु फलमपि च वाञ्छाप्तमधिक 
शरण्ये लोकाना तव हि चरणादेव निपुणौ ॥ 


श्र्थात्‌ आपसे प्रत्य कोई भो देवगणा नही है जो दोनो हाथो से 
श्रभय का वरदाने प्रदान कर देवे । प्रभोति के भ्रभिनय वाजी प्रौर 
वरदान प्रकट करने वाली भ्राप एक हो हैं प्रन्य कोई भो नही। भय से 
परित्राण करने को भ्रोर फल देने के लिए जो कि इच्छा से भी कही 
प्रधिक होता है श्राप ही एक हैं। जो प्रापको शरणागति मे प्रा जाते 
हैं उनक्री पूर्ण सुरक्षा करने मे झापके चरण परम निपुण हैं। भ्रापके 
चरण की शरण मे प्राप्त होने पर फिर भ्रमड्धुल रहता ही नही ।' 


श्री बिद्या प्रात्म शक्ति हैं, त्रिपुराम्बा प्रात्म शक्ति हे । हरि- 
तायन सहिता में श्री दत्तात्रेय गुहु ने परशुराम जी से 'निपुराम्बा' के 
स्वरूप का वणान करते हुए कहा है कि उप शक्तिका वणुंन करना 
सम्भव नही है, वेइ-शास्त्र और तन्त्र इम कार्य में ध्रसमर्थ रहते हैं, 
ब्रह्म विष्णु धोर महेश भी इप शक्ति के सवलप से प्रतभिन्न हैं, इस 
पराक्षक्ति की महिमा का गान कौत कर सकता है ? क्योकि शक्ति- 
महिमा स्तोत्र प्रे देशिकेन्द्र दुर्वासा ते इनकी उत्पत्ति ही त्रिपुर सुन्दरी से 
मानी है। 


लयी तिस्त्रो वृत्तौ सित्रभुवनमथो त्रीनपि सुरानकारा- 
द वणा स्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविङ्कित्त । 
तुरीय ते घाम ध्वतिमिखरूघानमणुमि । 
समस्त व्यस्त त्वा शरणाद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥। 
( म० स्तो ) 


'न्री भ्रर्थातु वेदत्रयी हे--तीन दृत्तियाँ हैं--भुवन भी तीन हैं-- 
ह्मा, विष्णु भ्रौर महेश यह देव भी तीन हैं । तीन विकृति भी 
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प्रवकारादि वर्णो के द्वारा तीन प्रकार से कही गई है । ध्वनियो मे 
प्रवरुद्ध प्रापका घाम तुरीय हे । प्रणुप्री समस्त घोर व्यस्त प्रापको 
हे शरणद | घोम्‌ -थह पद ग्रइरा किया करता है। 


भ्राद्य रग्तिरवीन्दुबिम्वनिलयेरम्बत्रिलिङ कात्मभि- 
मिश्रारक्तसितप्रभरनुपमंयु ष्मत्पदैस्तैस्त्रिभि ॥ 
स्वात्मोत्पादितकाललोकतिगमावस्थामरादित्रये- 
रुद्भुत त्रिपुरेति नाम कलयेहास्ते स धन्यो बुध' ।। 
--क्रोषभट्टारक (श०म० स्तोद्न 


भ्रर्थात है प्रम्बा | ग्राद्य प्रग्वि--रवि--शशि क्ले विम्व में 
विलय वाले त्रिलिञ्च स्वल्प से युक्त--मिश्र, भारक्न घोर मित प्रभा 
से समन्वित--भ्रनुपम भ्रापके उन तीन पदो से--झपनी प्रात्मा से उत्ता- 
दित काल, लोक--निगमावस्था ौर प्रमरादित्रय से सद्भूत व्रिपुरा-- 
इस नाम को ज। लेता है वह मनुष्य परम्‌ वुध धरोर इस विश्व मे भतीव 
घन्पदै । 

भावनोपतिपद्‌ के अनुसार 'इच्छाशक्ति महात्रिपुर सुदरी' इच्छा 
शक्ति ही महात्रिपुर सुन्दरी नामक भ्राराष्य भगवती है । 

इसका ध्यान इस प्रकार है-- 


बालाकं मण्डलाभासा चतुर्वाहा त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाकुशवनुर्वाणान्‌ धारयन्ती शिवा भजे ॥ 
(शक्ति प्रमोद--पोडशी तन्त्र) 
्र्थात्‌ 'उप्त बालक मणडल की तरह भाभा वाली प्रगति, सूर्य 
थोर पोम रुपी त्रिनेत्र वाली, चतुभुज, पाश प्र कुश चाप घौर शर को 
धारण करने चाली का ध्यान करता हूँ ।' 
सूय की उप्रता मे जब सोम की प्राहुति दी जाती है, तब उसकी 
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उग्रता शान्त हो जाती है | इद्र-~शिव बन जाते हैं। मध्याह्न मे उग्रता 
रहती है श्रोर प्रात शान्ति | प्रात, कालीन सूर्य को हो 'वाल-पूर्य' के 
ताम से श्रभिहित किया गया है। 


सूर्य की शक्ति सारे ब्रह्माएड में व्यापक रूप से विद्यमान रहती 
है। यह ब्रह्म एड चतुभुज है । इसलिए षोडशी' को 'चतुर्वाहाँ' कहा 
है । ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश धीर यम चारो देवता इसके नियन्त्रण मे 
रहते हैं, 'चतुवाहाँ का एर भाव यह भी है । 
त्रिलोचना का श्रभिप्राय सूये सोम श्रोर श्र नामक तीत 
नेत्रो से है । 
सूय में इतनी भ्राकषंण शक्ति है कि वह पृथ्वी व भ्रत्य ग्रहू- 
नक्षत्रो को एक व्यवस्थित नियमानुसार भ्रपने चारो ग्रोर घुमाने की 
शक्ति प्रौर सामर्थ्यं रखते, है । इन पर निवास करने वाले समस्त प्राणी 
उप पर भ्राश्नित हैं, उनका जीवन सूय के कारणा ही क्रियाशील रहता 
है, प्रत सभी उपके च गुन मे, पाश में हैं | पाश का श्राध्यात्मिक भ्रथं 
राग है "राग पाश' (भाव सुत्न ३३। । राग को मातेश्वरी ने भ्रपने 
घबिकार मे ले रखा हे। 
इसी के भय से घ्रग्नि प्रौर सूर्य तपठे हैं रोर इन्द्र, वायु, 
यमराज श्रते-भ्रपने कार्यो में लगे हुए है-- 
भयादस्याग्विस्तपति भयात्तपति सूर्य 1 
भयादिन्द्रकत्र वायुश्च मृत्युर्धात्रति पञ्चम ॥ 
(कठ २।३।३) 


इसमें भ्र कुध का भाव विदित होता हे । श्र कुश का भ्राव्या- 
त्मिक भाव है--ढ प, 'ढे पोऽड् शा (भाव० २४) । वह ढोप भाव को 
वकसित नही होने देती । 
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यजुदेंद में वर्षा, पवन, प्रोर प्र्न को 'इपु' (वाण) कहा हे- 
नमोऽस्तु रुद्र भ्यो ये दिवियेपा वर्षोमपव । 
(१६६४) 
'जो रुद्र स्वर्ग में विद्यमान हैं, जिनके वाण वृद्धि रूप हैं, उत 
उद्रों को नमस्कार है | 
नमोऽम्तु इद्रेम्यो येऽन्तरिक्षे येपा वात5इपव1 । 
( १६६५) 
'जो रुद्र प्रन्तरिक्ष में वास करते हैं, जिनके वाण पतन हैं, उन 
रुद्रों को तमस्कार है | 


नमोस्तु रुद्रे म्यो ये पृथिव्या येपामस्तमिपत्र. । 
( १६६६) 
“जो सद्र पृथ्वी पर विद्यमात हैं, जिउके बाण प्रतन हुँ, जो प्रन्न 
के मिथ्या प्राह्मर-विद्वार द्वारा रोगोत्पत्ति कर मारते हैं, उन सुद्रों को 
नमस्कार है 


पञ्चार्णो का प्रभिप्राय--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध रूपी 
पठ्चतस्मात्राएं हैं। शब्दादितन्मात्रा पञ्च पूष्यवाणा (भाव २१) । 
मन ही दृक्षयनु है। 'मन इक्षु घनु,' ( भाव० २२ ) । उत्तर 
चनु शती शास्र में पाशु, घ कुश, घनुप भोर वाणु का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार किया गया है-- 
इच्छाञक्तिमय पाशम कुश ज्ञानहपिणम । 
क्रियाशक्तिमये वाणवनुपी दघदुज्जवलम्‌ ॥ 
पर्धात्‌ 'इच्छा शक्ति~पाश, ज्ञान शक्ति, प्र कुण, भोर क्रिया- 
वित स्वरूप --यह वाण झोर घनुप हुँ । महात्रिपुर सुन्दरी इनका 
प्रतिनिधित्व करती हैं | 


~ 
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षोडशी पुजन विधि-सन्त्र 


श्री ह्ली क्ली एसां श्रो ही श्रीक एई 
ल ह्वी हसकहल ही सकलही सो ए कली ही धरी! 


कवचम्‌ 


श्रीदेव्युवाच - 
भगवन्‌ देवदेवेश लोकानुगहकारक । 
यदुक्त मे महादेव कवच सुम्दरी प्रियम्‌ ॥ 
तन्मे कथय देवेश यदि स्नेहोऽस्ति मा प्रति । 
श्रीमहादेव उवाच-- 
खरा देवि प्रवक्ष्यांम कवच मन्त्रविग्रहम्‌ । 
सर्वाथंसाधक देवि सवं8म्पत्तिपूरकम्‌ ॥। 
गस्य श्रीमहात्रिपुरतुन्दरोमस्त्रवर्शात्मककवचमहा 
मन्त्रस्य दक्षिणो सूर्तिभंगवात्‌ ऋषि भ्रुष्ट्‌पडन्द श्री 
महात्रिपुरसुन्दरो देवता। ए बोजम्‌। सौ शक्ति । 
बली कीलकम्‌ ! मम शरीररक्षणार्थे जपे विनियोग । 
ह्लामिव्यादि करहूदयच्यास ॥ 
ध्र नम 
वालाकंमण्डलाभासा चतुर्बार्हा त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाड् शधनुर्बाणन्‌ धारयन्ती शिवा भजे ॥ 
लंमित्यादि पञ्चपूजा ए ह्लीं श्री योग्या प्रणम्य-- 
ककार, पातु मे गीषं एकार पातु फालकम्‌ । 
ईकार पातु मे वक्त्र लकार पातु कणाकम्‌ ।। 
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द्र पातु हृदय वारमवळ्च सदाऽवतु । 
हकार पातु जठर सक्रारो नाभिदेशकम्‌ ॥ 
कका रोऽव्याहर्तिमाग हकार पातु लिङ्ग हस । 
लकारो जानुनी पान्‌ छो डू रो जङ्ग युकम ॥ 
कामरोजम्यदा पात जठरादिप्रदेणकम्‌। 
सकार पातु मे जङ्घो ककार पातु पृष्ठकम्‌ ॥ 
लक्कारोध्व्यान्वितम्व मे ह्वी डटर, पातु मूजक्नम । 
शक्तिरोजस्सदा पातु मूजावारादिदेश हम, । 
विपरा देवता पानु व्रिपुरेशा च सर्वदा । 
त्रिपुरा सुष्दरी पातु त्रिपुरा श्रोस्वथाऽवतु ॥ 
त्रिपुरा मालिनी पातु त्रियुरा निद्विशऽबतु । 
त्रिपुराम्ता तथा णतु पानु त्रिपुरर्मरवी ।। 
श्रणिमाद्यान्तथा पानु ब्राह्माद्या पान्तु मा सदा ॥ 
दशपुद्र।म्तया पान्तु कामकर्पशापूविका ॥ 
पान्तु मा पोडगदले यनतरेन द्भ कुमारिका, 
पान्तु मा पृष्ठपत्र तु सर्वसक्षो बणादिका ॥ 
पान्तु मा वाहू दक्कोणा मव्यदिकहोएाके तवा ।| 
सर्वजञाद्यास्तथा पान्तु सर्वानोष्टमदायिक्रा । 
[घन्याद्यास्तया पाच्तु वसुततम्य देवता, 11 
न्रिक्गोशाम्यान्तराले तु पान्तु मामायुवानि च ! 
कामश्वर्यादिका पान्तु त्रिकोणो कोणामस्थिता ॥ 
विन्दुबक्र तथा पातु महात्रिपुरसुत्दरी ! 
पुनत्यासादियोनिमुत्रमा प्रशामान्त थो होए ग्रो- 
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इतीद कवच देवि कवच मन्त्रसूचकम्‌ । 

यस्मे कस्मे न दातव्य न प्रकाइय कथञ्चन || 
यखिसन्ध्य पठेह वि लक्ष्मीस्तस्य प्रजायते । 
भ्रषम्या च चतुर्दश्या य पठेत्‌ प्रयतस्सदा ॥ 
प्रसन्ना सुन्दरी तस्य सवंसिद्विप्रदायियी । 


ध्यानम्‌ 


प्रदणा कर्णातरङ्चिताक्षी धतपाशाद्ध शपुष्पवाणचापाम्‌ | 
प्रशिमादिभिरावृता मयुखंरहमित्येव भवानीम्‌ ॥ 
ध्याये पद्मासनस्था विकसितवदना पद्मापत्रायताक्षी 
हेमाभा पीतवस्त्रा करकलितलसद्धे मपा वराङ्गीम्‌ । 
सर्वालद्धारयुक्ता सततमभयदा भक्तनम्रा भवानी 
श्रीविद्या शान्तमूति सकलसुरनुतां स्वं सम्पत्प्रदात्रोस्‌ ।। 
सकुकु मविलेपनामलिकक्रम्बिकत्‌ रिका 
समन्दहृसितेक्षणा सशरचापपाशाकु शास्‌ । 
श्रशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषा वरा 
जपाकुसुमभासुरा जपविधो स्मरेदम्बिकाम्‌ ॥ 

“अथ खङ्भमालापारायण कृत्वा-- 


-तत न्यासजालात्मक कुर्यातु-- 
मुन्यादिन्यासः 


ही श्री दक्षिणामूतंये नम मू घ्ति 
„ पक्तये नम मुखे 
» निपुरसुन्दर्येनम. हृदि 
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„ एं वीजाय नम, गुह्ये 

„ सी गक्त्यैनम पादयो) 

वेली कोलकाय नम नाभो 
इति मुन्यादिन्यास। ॥ 


प्रथ बहिर्मातृका 
ग्रस्य श्रीबहिर्मातृका सरस्वतीन्याम महामन्त्रस्य 
ब्रह्वरो ऋषये नम ( शिरसि ) 'गायत्र्ये छन्दसे नम 
( मुखे ) थ्रीबहिर्मातृक्तासरस्वत्ये देवतायौ नम ( हृदये) 
हल्म्यो बीजेभ्यो नम ( गुह्ये ) स्वरेम्यश्श्चक्तिम्यो नम. 
( पादयो ) विन्दृम्य कोलकेम्यो नम ( नाभो ) मम 
भ्ीविद्या द्भत्वेन बहिर्मातृक्ाप्रसादसिद्धयर्थं न्यासे विनि- 
योगाय नम (करसम्पुटे) सवंमातृकया व्रिर्व्यापक 
सर्वाङ्गो श्रञ्जलिना । 
ए ह्वीश्रीए ल्क़्ीसौ अ्रकखगधघडप्राश्रद्धाम्या नम 
हृदयाय नम 
17 इ चछ भा आई तर्जतीम्या नम 
शिरसे स्वाहा 
त उटठडढणऊमभ्यमाभ्या तम 
शिखायँ वषट्‌, 
र एतथदधनए प्रनामिक्राम्या नमः 


कवचाय हु' 

! प्रोप फ भ मध्रों कनिष्ठिकाभ्या नम' 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 

१ पयरल वशषसह क्ष प्र' कर" 


तलकरपृष्ठाम्या नम प्रलायफट 
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ध्यानम्‌ 
पश्वाशद्वणांभेदविहितवदनदो पादयुप्रकुक्षिवक्षो- 
देशा भास्वत्कपर्दाकलितशशित लामिन्दुकुष्दावदाताम्‌ ॥ 
अक्षस्रवकुम्भ चिह्नाम मयव रक रा नरीक्षणामब्जसस्था- 
मिच्छाकल्पामतुच्छस्तनजघतभरा भारती ता नमामि 1) 

लमित्यादि पञ्चपूजा 

दक्षोध्वंकरमारम्य दक्षाध करपाल प्रादक्षिण्येन आयुधस्थिति 

ए ही श्री एली सौ, अ नम, मूक्ति 


ठ भ्रा , मुखवृत्त 

हि इ ,, देक्षनेत्रे 

छै )) वामनेत्रे 

हो उ ,, ढक्षकर्ण 

ही ऊ „ वामकं 

49 ऋ ,, दधनासापुटे 
ही शत „ वामतासापुटे 
त ल्‌ |) दश्षकपोले 

ती ल. वामक्रपोले 

ए , ऊब्वो्ठ 

न ए , ग्रधरोष्ठ 

9: ग्रो ) अरध्बदन्तपडक्तो 
त श्रौ ,, श्रशोदन्तपड क्त 
।) श्र „ जिह्वाग्रो 

भ्र, „ गिरावृत्त 


क़ , दक्षिणावाहुमले 
ख़ ,, तद्वाहुमध्य 
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ग , दक्षिणामरिबन 
1? घ „ दक्षिणकराडू,लिमूले 
, ड ,, दक्षिणकरागुल्यग्र 

एं;ही श्री ए बली सौ चनम बामवाहुमले 

» तत्कूर्परे 

वामकराद्ध,लिभूले 

तदङ्ग ह्यग्न 

„ दक्षिणापादसूले 

तज्जानृति 

„ तेद्रूह्फे 

„ पदङ्गलिमूले 

शा ण ,, तदङ्ज,ल्यग्ने 

7) मोर्मूले 
थ ,, वामजानुनि 
द , वामगुल्फे 
ध ,, वोमपादाद्भलिम्‌ले 
न, वामपादाङ्ध ल्यम्न 
प ,, दक्षपाइवे 
फ „ वामपाइवं 

ती ब॒,, पृष्ठ 
भ 
म 
य 
ह 
ल 
व्‌ 


वा 
on $ 


32 


$ 
शम 
ॐ, , 


61 ८१ ज प छ 


„ नाभो 


„ जठरे 
» हदये 
„ मस दक्षकक्षे 
घलपृष्ठे 
ही वामकक्षे 
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ऐ हीशीकली श त हृदयादिदक्षकराद्ध.ल्यन्त 
२ प » हृदयादियामकराङ्गू ल्यन्त 
पर स , हृदयादिदक्षपादाज्गल्यन्त 
ण ह » हृदयादिवामपादाद्भू.ल्यन्त 
i ल , पादादिनाम्यन्तम्‌ 
ही क्ष , नाम्यादिब्रह्नरन्त्रान्तम्‌ 


हृसौग्र- क्ष हन्सो नम इति त्रिव्योपकत्वेन 
सर्वाज्भव्याक न्यद्त 
इति बहिरमातृक्रा 


श्रथ ्रन्तर्मातृका 


ग्रस्य श्री श्रन्तमतिकासरस्वतीव्यासमहामन्त्रस्य 
ब्रह्मणे ऋषये नम (शिरसि ) गायत्र छन्दसे नम, 
( मुखे ) भ्रस्तर्मातृकात रस्वत्यं देवतायं नम ( हृदये ) 
हल्स्यो वीजेम्यो नम ( गुह्यं ) स्वरेम्यश्शक्तिम्थो नम, 
( पादयो ) बिन्दुभ्य कीलकेम्यो नम (नाभौ) श्रन्त- 
मातिकासरस्वतीप्रमादसिद्धयथ न्यासे विनियोगाय नम ॥ 
करहृदयादिन्तरास वहिर्मातृकान्यासवतु 


ध्यानम्‌ 


प्राघारे लिङ्गवाभौ हृदयसरसिजे तालुमूले ललाटे 
द्व पत्रे पोडशारे द्विदशदशदले द्वादगार्धे चतुष्के । 
वावान्ते बालमध्ये उफकठसहिते कण्ठमूले स्वराणा 
हक्ष तत्वाथ युक्त सकलदलयुत वर्णहप नमामि ॥ 


लमित्यादि पश्चपूजा 


दस महा विद्याए ] [ ४५७ 


( हंतस्सोह सोहं हसः ) 
विशुद्धचक्रे षोडशारे ग्र नम भ्र नम हसस्सोह । 
प्रताहतचक्र द्वादशदले क नम +ठ नम हमम्सोह । 
मणिपूरकचक्र दशदले ड नन +फ नम' हसस्सोह्‌ । 
स्वाधिष्ठानचक्र षडदले ब नम +ल नम हसस्सोह । 
मूलाबारचक्र चतुदंले व नम +स नम हसस्सोह । 
श्राज्ञाचक्र द्विदले ह नम क्ष नम हसस्सोह्‌ । 

ब्रह्मरन्त्र सहस्रारे पञ्चाशरदर्णान्‌ ग्रनुलोमप्रतिलोमेत 
ग्रकारादि क्षकारान्त क्षकाराद्यकारान्त विन्यसेत्‌ 
इत्यन्तर्मातृकान्थास 


करशुद्धिन्यास' 
दक्षकरतले प्र नम तत्पृष्ठ श्रां नम तत्पाइवं सौ. 
नम वामकरतले अ नम तत्पृष्ठ श्रा नम तत्पार्श्वे सो 
नम मध्यमयो, ग्र नम ग्रनामिकयो ग्रा नम कति 
ष्ठिकयो सो तम ग्रगुष्ठयो अ नम तर्जन्यो ग्रो नम, 
करतलकरपृष्ठयो सो नम ॥। 
इति करशुद्धिन्यास 
ग्रात्मरक्षात्यास 
ए ह्ली श्री ए क्ली सो महात्रिपुरसुर्द रि|आत्तात 
रक्ष रक्ष इत्यञ्जलि हृदये दद्यात्‌ 
इत्यात्मरक्षात्यास 


चतुराव्यास 


ह्यो ल्की सो श्रीदेव्यात्मासनाय नम पादयो. ४ 


४९७ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


है ही हसौ श्रीचवत्रासनाय नम जद्धचयो हसे 
हस्ल्की हमौ सबंमन्त्रासनाय नम जान्वो' ही क्ली ब्लें 
साद्धयसिद्धासताय नम, मूलाधारे ॥ 

इति चतुरासनच्यासा 


वालाडञद्भन्यासः 
ए हृदपाय नम सौ कवचाय हु 
बली शिरसे स्वाह बली नेत्रत्रयाय वौपट 
सी शिखायं वषट्‌ ए' भ्रस्त्राय फट्‌ 


इति बालापडडद्भन्यास 


वाग्देवतान्यास 


श्रोत्र , श्र, १ ३ब्लू वशिनीवाग्देवताय' नमः 
शिरसि-क २ कली कामेश्वरीवाग्देवातायै नम ललाटे 
च५ न्वली मोदिनी- वाग्देवताय नम, भ्रूमध्येट ५ 
ल्यु विमलवाग्देवताय नम कण्ठेत ५ उम्री श्ररुणावा 
देवताय नम, हृदये प हस्लब्यू जयिनी वाग्देवताय 
नम नाभो य ४ भूम्रयू सर्वेशवरीवाग्देवताया नम गुह्य 
श ३ ३म्री कोलिनी वाग्देवताया नम, मूलाधारे ॥ 

इति वाग्देवताच्यास 


सुलविद्यान्यासः 


मू थ्नि क-मूले ए हृदये इं दक्षिणानेत्रे ल-वामनेत्रे 
हो-भ्रमध्ये ह दक्षिणश्रोत्रे स वामश्रोये क कमुसे ह 


दसमहाविद्याए' ] [ ४५६ 


दक्षिगाभुजे ल वामभुजे ह्ली-पृठ म॒ दक्षजानुनि क वाम- 
जानुनि न नाभी ही ॥ 


इति मूलविद्यान्यास. ॥ 
तत्बन्यावः 
दक्षपादे ग्रात्मतत्वाव वम वामे क्रित्रवाशक्तय 
नम दश्रयारऽ्वे विद्यातत्वाय नम वामे जानणक्तयौ नम 
दक्षकपोले शिवतत्वाय नम वामे इच्छाशक्तावौ नम 
मृघ्नि[मर्वतत्वाय वम तत्र व तुर्ये शक्तया नम ॥ 
इति तत्त्रन््राय ॥ 


श्रिथाच्तश्चक्रच्यासत 


ग्रथ सहन्रारे श्र ग्रा सौ चनुरथ्त्रयात्मक तरला 
क्यमोहनचक्राबिष्ठ त्र ग्रणिमाद्यषष्टाविधशतिशक्तिमहि 
तप्रकटयोगिनील्यार्य त्रिषुरादेव्यौ नम, तदुपरि विपु- 
सज्ञे पइदले ए बली सो पौडबदलपद्माव्मकसर्वाधापरि 
पुरकचक्रविप्ठाब््ये कामाक्रपिएयादिपाडगशक्तिसहित 
गुप्रदोगितोह्पार्य त्रिपुरेश्वरीदेब्य नम, श्राधारे ह्वी 
कती सौ ग्रष्टलपद्चात्मकसवंलोभणाचक्राघिप्ठ, व्य 
थ्रनङ्गकुमुमाद्यप्रशक्तिसहितपुप्रवरयोगिनील्पाय त्रिपुर 
सुन्दरीदेव्यं नम नम स्वाविष्ठाने है हली हंसी, 
चतुर्दशारात्मकमर्वभौमाग्यदायक्रचक्राधिष्ठादर्य सवस 
क्षाभिएयादि चतुदंगञ क्तिसहितसम्प्रदाययागिती्यार्यं 
निपुरवामिनीदेव्यं नम मणिपूरे हमे हक्ली हसौ. 
बहिदशारात्मकमवाथिमावक्रचक्राचिप्ठादयं सवं सिद्धप 
दादिइगशक्तिमहितङ्रुतोत्रोणवोगिवील्याये त्रिपुराश्री- 


४६० ] [ तन्त्र-विज्ञात 


देव्य तम ग्रनाहते ह्यो क्नी ब्ले ग्र्तदंशारात्मकसवंरा 
क्षाकरचक्रा घिष्ठात्र्थै रूवज्ञादिदशशक्तिसहितनिगभंयो 
गिनीख्पाय' लिपुरमालिनो देव्य नम विशुद्धौ ही श्री 
सौ. भ्रष्टात्मकसवरोगहरचतरकाधिषठ।त्र्यं वशिन्याद्यष्टश 
क्तिसहितरह स्ययोगितीरूपाया निपृरासिद्धादेव्ये नम 
लम्बिकाग्ने हसे हस्क्ली हसौ त्रिकोणात्मकसर्वसिद्धिप्र 
दचक्राधिप्ठाव्ये कामेश्वर्यादित्रिशक्तिसहितातिरहस्य 
योगिनीख्पार्य त्रिपुराम्बादेव्यो नम श्राज्ञाया क १५ 
विन्द्वात्मक सर्वानन्दमयचक्राधिष्ठ।त््ये षडङ्गायुधदशश 
शक्तिसहितपरापररहस्ययोगिनीरूपार्यं महात्रिपृरसु'द- 
रोदेव्यौ नम पुन, श्राज्ञाचञकोपरि एककाद्भ,लदेशे 
बिन्दौ श्र ग्रा सो नम प्रघंचन्द्र ए क्ली सौ नम 
रोधिन्या ही कली सौ नम नादे हैं हक्ली हसौ नम, 
नादान्ते हसे हस्ल्को हसौ नम शक्ती ह्ली लकी ब्ले नमः 
व्यापिकाया ही श्री सौ नम समनाया ह हम्ल्को 
हस्रो नम उन्मनाया क १५ तम ब्रह्मान्ध महाबिन्दौ 
क १५ श्री नम इत्यादिचक्रश्वरी मन्त्रान्‌ न्यसेत्‌ ॥ 
इत्यत्तरचक्रत्यास ॥ 


ग्रथ बहिइ्चक्रन्यास 
पादयो ग्र आ सो! चतुरङ्चत्रयात्मकत्र लोक्यमो- 
हनचक्राधिष्ठाच्य ग्रणिमाद्ष्टाविशतिशक्तितहितप्रकट 
योगिनीरूपारया त्रिपुरादेव्यं नम जान्वो ए कली सोः 
पौडशदलपद्मात्मक्रसर्वाशापरिपुरकचक्राघिष्ठात्र्यौ का- 
माकपिणयादिपोडशशक्तिमहितगुप्तयोगिनीङ्पाय त्रिपुरे 
इवरीदेव्य' नम, ऊरुमूलयो हीं ल्की सौ श्रष्टटलपद्मा- 


दस महाविद्याए ] | ४६१ 


मक्रसवंसक्षोभणचत्रकाविप्ठात्य गअतजुकुसुमाग्रप्टण क्ति 
सहितगुप्ततर्योगिनीस्पाय नरिपुरसुन्दरीदेव्यं नम 
नाभौ है हल्को हुमौ चतुदनारात्मकमवसोभाग्यदायक 
चत्रकाविप्डाध्य सर्वसक्षोभिण्यादिचतुदंशशवितसहितस 
म्प्रदाययोगितीरूपाय त्रिपूरवामिनीदेव्य नम, हृदये हमे 
ट्म्ल्ञो दमौ महितकुलोत्ती णँय्रोगिनील्पा्य त्रिपुराश्री- 
देव्यौ नम कण्ठे हो लकी ब्ले ग्रन्तर्दंणारात्मकरक्षाकर- 
चदकाविप्ठक्ष्ये सवंजञादिदशगक्तिसहितनिगर्भयोगिनो 
रूपार्य त्रिप्रमालिनीदेव्य नम, मुखे हो श्री सौ श्रष्टद- 
लपचात्मक्सवरोगहरचत्र्काबिष्ट,त्र्यौ विन्याद्यष्टशक्ति- 
सहितरहम्ययोगिनोछ्पार्य त्रिपरासिद्धादेव्य यम नेत्रयो 
ट्ख हम्स्की हत्ती नरिकोणात्मकसवमिद्िप्रदचक्काधि- 
एठाक्ष्यौ कामेइवर्यादित्रिशक्तसहितातिर्हम्ययागिनीरु 
पाय॑ त्रिपुराम्वादेव्ये नम मक्षि क १५ विन्द्वात्मक 
सर्वानन्दमयचक्राधिष्ठ दय पडङ्ग।युघदणगक्तिस हित 
परापररहस्ययोगिनीर्पाये महात्रिपृरमुन्दरी देव्ये नम ॥ 


इति वाहिऽ्चक्ष्कन्यास ।। 


कामे३वर्या दिन्पास 


मलेघारे ए ५ ग्रग्रिचक्त कामगिरीपीठे मित्रेश- 
नाथात्मिके जाग्रहृणधिप्ठायिके इच्छाणक्तयात्म करुद्रा- 
स्मगक्तिश्वीमहाकामेश्वय नम, श्रनाहते लकी ह ३ सूर्य- 
चके जालr्वरपीठे पप्ठीगनाथत्मिके स्वप्रदशाधिप्ठायि 
के ज्ञानशत्यात्मकविष्प्वात्मगक्तिश्री महावज्र श्वये नम, 
आज्ञाया सो, स ४ सोमचदके पुरांगिरीपीठे उडी शनाथ- 


४६२ ] [ तन्व-विज्ञान 


त्मिके सुषुष्तिदशाधिष्ठायिके द्कियाशवत्यात्मकब्रह्मात्म- 
शक्तिश्वीमहाभगमालिच्यौ नम ब्रह्मरन्ध्र एलको सौ 
क १५ परब्रचक्ष्के महोडयाणापीठे चर्यानन्दताथात्मिके 
तुरीयदशाधिष्ठायिके शान्तिशत्य।त्मकपरब्रह्मग क्तिश्रो- 
महात्रिपुरसुन्दय नम, ।। 

इति कामेइवर्यांदिन्यास, ॥। 


श्रीषोडयाक्षरीत्यास 


श्रो ए ही श्री मूलविद्यामुञ्चयं नम इति दक्षम 
ध्यमानाम्या शिरसि न्यसेत्‌ । 

पुनस्ता दीपाभा स्रवत्युधारसा महासोभाग्यदा 
घ्यात्वा पुनस्तर्थव तामुञ्चार्यं महासौभाग्य मे देहि पर- 
सौभाग्य दण्डयामि इति सोभाग्यदण्डिन्या मुद्रय वामके - 
शासवेष्टतपुव क ग्रामस्तकचण वामङ्ग त्यसेत्‌ । 

पृनस्तर्थव तामुच्चा भम शूत्रन्‌ निमृद्धामीति 
रिपुजिह्वशग्रया मुद्रया वामपादाधो न्यसेत्‌ । 

पुनस्तर्थव तामुच्चाय त्र॑लोक्यस्याह कतेति त्रिख- 
ण्डा फाले थ्यसेत्‌ । 

पुनस्तर्थंव तामुच्चाय' वदने वेष्टनत्वेन न्यसेत्‌ । 

पुतस्तर्थव तामुच्चाय' दक्षकर्णादिवामकणान्ति 
मुखवेष्टनत्वेन यसेत्‌ । 

पुनस्तर्थेव तामुच्चायं गलोष्वमाशिरो च्यसेत्‌ । 

पुनस्तथेव तामाचन्तप्रणावशुच्चायं मस्तकात्‌ पाद- 
पयन्त पादादामस्तक च न्यसेत्‌ । 

पुतस्त्थंव तामुच्चार्थं योनिमुद्रया मुखे व्यस्य । 


दप महाविद्याए ] [ ४६३ 


पृनस्तरथव तामुच्चायं योनिमुद्रया ललाटे न्यसेत्‌ ॥ 
इति पोडशाक्षरीन्यास, ॥ 


सस्पोहनव्यास; 


श्रीविद्या स्मृत्वा तत्प्रभया जगदरुण विभावयन्‌ 
श्रनामिका ऊष्व॑ परिभ्राम्य मूलविद्यां पुन पुनरुच्चर्य 
्रह्मरम्ध मशिवन्धहितये फाले च विन्यसेत्‌ ॥ 
इति सम्मोहनन्यास ॥ 


सहारच्यासः 

थो ए ह्यो श्री श्री नम पादयो, 

१1 हो „ जड्डयो 

ती क्ली ,, जान्वो 

र ए ,, कटिभागदरये 

१? सो, ,, पृष्ठ 

17 श्रो „ लिङ्ग 

5 ही ,, नाभ 

५ श्री ,, पार्खयो 

त क-५ ,, स्तनयो, 

शा सौ. मृधि 

ए „ मुखे 

१ क्ली ,, नेत्रयो 


ती ही ,, कणांयुगसन्निधौ 
४ श्री ,, करावेष्टनयो, 
इति सहारच्यास, ॥ 


४६४ ई [ तन्त्र-विज्ञान 


सृष्टिव्यासः 
श्रो ए हो श्र, श्री नम ब्रह्मरन्ध्रे 
» हों, फाले 


„ बली ,, नेत्यो' 

» छ , वैरांयो 

» सौँ”,, नासापुटयो; 

» श्रो, गण्डयो 

» छ » दन्तपडक्तो 

» श्री» श्रो्ठयो 

» फे-५, निह्वाया 

» हुँ-६ „ चोरकूपे 

» स४,, पृष्ठ 

„ सी » सर्वाङ्गो 

„ एँ , हूदि 

» केली ,, स्ततयो 

„ ह्वी „ उदरे 
श्रो ए ह्ली श्री श्री नम" लिङ्ग च व्यस्य मूलेन ब्यापक” 
कुर्यात्‌ 

इति सृष्टिन्यासः 


स्थितिन्यास; १ 


श्री ए हीं श्री श्री नम, श्रद्भष्ठयो 
हो ,, तजन्यो 
कली ,, मध्यमयो. 
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छ ए ,, अतामिकयों, 
, सौ „ कनिष्ठिक्यों 


» क मूब्नि 
11 ह्ली 11 मुखे 
न श्रीं „ हृदि 


|, कन) नाभौ 
„ है*६,, केण्ठादिताभिपयंग्त 
„  स-४,, मूर्वादिक्रण्ठान्त 
„ सौ ,,पादाङ्ग ष्ठयो 
$१ एं , पादतजच्यो 
„ क्ली ,, पादमव्यमयो, 
» हीं, पादानामिकयों 
„ था, पाद कतिष्ठिकयों 
इति स्थितित्यास । 


--तत मनेन पड्भन्यास कुर्पात्‌ ~ 


ने [at 
-भुवनेश्वरी 

घुद्धिगत भित्र का प्रविष्ठाता “म्बु भित्र माता जाता है, 
उप्तकी महाशक्ति 'शुत्रनेशवरी' है | 


छपम्वक का शब्दार्थ इउ प्रकार है--व्यम्व॒क त्रि न प्रक 
एम्ब नाप पिता है । 'बउणा लोहिता एम्त्रक पिता व्यम्त्रक । तीतो 
पोको का जो पिता हैं, वह व्यम्वक है । यजुवद २५२ मे कहा दे-- 


४६६ ] | तन्त्र-बिज्ञान 


“प्रव रुद्रमदीमह्मव देवं व्यमग्बकमू ।' 


रुंद पापियो को सन्तप्त करने बाले, तोत नेत्र वाले है, उनके 
न्त्तो से तीनो लोक प्रकाशित होते हूँ । 


तीनो भुवनो की सञ्चालक शक्ति भुवनेश्वरी है। सहिता मे 
यहाँ तक लिखा है कि भगवती भुवनेश्वरी चोदह भुवतो पर प्रपना 
स्वामित्व रखती है । इसीलिए उत्तका नाम भुवनेश्वरी' पडा । 

इसका स्वरूप इस प्रकार है-- 


उद्यदिनद्य तिमिन्दुकिरी टा तुद्धकुचा नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मरेमुखी वरदा द्ध शपागाभी तिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ 


प्रर्धाव प्रात कालीन सूर्य को ध्राभा की तरह रक्त वणां वाली, 
चन्द्रमा को मुकुट रूप से ग्रहण कर, उन्नत कुच, त्रिनेत्र, मृदू हास 
करती हुई, पाश, अर्श, वरद और ग्रभय मुद्रा से युक्त हाथो वाली 
भगवती भुवनेश्वरी की मैं प्राराधना करता हूँ ।' 

भगवती के वर्णां की उपमा प्रात कालीन सूर्य की प्रभासे दी 
गई है जो अरुणा वर्ण की होती हैं | जब सूर्योदय हो रहा होता है, वह 
रक्‍त वर्ण का ही होती है । यह रक्त वण प्रकृति के रजोगुण का प्रतीक 
है। सृ के कार्य मे रजोगुणा की ही प्रधानता रहती है । भुवनेश्वरी 
इससे सम्बन्धित हैं क्योकि वह चोधी सृष्टि की घारा है, चोथी सृष्टि 
विद्या है ! 


मुकुट रूप चन्द्रमा सोम का प्रतीक है । सोम जगत का पोषण 
करता है । इसीलिए सोम को शतपथ ब्राह्मण ३।३४।२१ मे विष्णु कहा 
गया है 1 सोम को ऋग्वेद ६।५६।४१ , ६।६६।२% व कोषीतक 
आहार ७1१० मे चन्द्रमा षहा हे, षयोकि इसके पान से शीतलता प्राप्त 


होती है। 


दत्त महाविद्याए ] [ ४६७ 


ऋग्वेद 8।५१।२ , ९ ६७1३२ में इमे प्रमुत की सन्ना दी गई 
हैं क्योंकि इमे ग्रहणा करने वाला सदेव निरोगी रहता है, रोग ग्रौर 
ध्याधि उसके पाम फटकने भी नही पाती । शतपथ ५।१।३।७ मे इमे 
प्रजापति कहा है क्यो।क यह नई शक्तियों का सृजन करता है । शतपय 
१२।७।३।१३ में इसे दुग्य यहा गया है कोकि उपकी तरह पोषण का 
गुण रखता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण १!४७४-५ में साप को सुरणा कहा 
है इसका गुण स्वास्थ्यक्की स्थिरता व सुहढता है। सोम मी यही करता है | 


'उन्तन कुच का प्रमिप्राय पालन पोषण की शक्‍ति-सामथ्यं 
रखने की क्षमता मे है क्योकि कुच मे विद्यमान दुख का कार्य शिशु का 
पालन ही है । 

'नयनत्रयमुक्ताम्‌? का श्रथ सूर्यं चन्द्रमा प्रौर प्रगित नामक तीन 
तेजो से है । तीन नेत्र इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया के भी प्रतीक हैं। 


स्मरमुखी' का प्रथं नित्यानन्द स्वछ्या है। मृदु हास श्रानन्द 
रूपता को ही प्रकट करता है । मन्द हास्य मे कृपा दृष्टि का भी निदान 
बनाया गया है । 


भवती के चारो हाथो मे पाश, भ्रद्धू श, वर प्रौर प्रभय 
मुद्राएँ हैं। इनमें पाश ग्रर्थ की सूता देता है क्योकि इमी शक्ति के 
बन्धत मे वेध कर मनुष्य प्रावागमन के चकर मे घूमता रहता है। इसी 
लिए पाश को प्राकरष छ शक्ति कहा जाता है । 
ध्रद्ध श धर्म का रूप है क्योकि वातावरण से प्रभावित होकर 
जव मतुष्य बुरे माय की प्रोर प्रवृत्त होता है तो घम ही उमे भ्द्धू श 
की तरह रोकने की शक्ति रखता है। इसमें स्तम्मन की शक्ति होती है । 
पाश भौर पद्धूश शासन शक्ति के भी सूचक हैं। 


पर मुद्रा से भवतो की साँतारिक ऐेश्वर्यो का वरदान देती दै! 


४६८ ] [ तन्त्र विज्ञाव 


झभय मुद्रा का यह ध्रभिप्राय है कि भगवती समां प्रकार के भयोसे 
सुकत करने वाली है । यह मुद्रा मोक्ष की सूचक है । 


भुवनेश्वरी पुजन विधि-मन्त् 


` नकुलीशोऽस्निमास्दो वाम्न्त्राद्ध च द्रवान्‌ ' प्र्थात्‌ मषुलीश 
( है ), भ्रग्नि (२) , वाम्नेत्र (ई , धडधचः्द्र (ˆ) इन चार 
व्ण को म्लिने से 'ही' बीज बनता है जो भुवनेश्वरी का मन्त्र है। 


भुवनेश्वरी का प्रात -सन्ध्या का मन्धोद्धार इस प्रकार है-- 


श्रथ वक्ष्ये जगद्धात्री मघुना भुवनेश्व रीम । 
ब्रह्मादयोपि या ज्ञात्वा लेभिरेश्रियमूजिताम ॥ 
नकुलीशोग्रिमारूढो बामनेत्रार्घचन्द्रवान्‌ । 
बीज तस्या समाख्यात सेवित सिद्धिकाक्षिभि ॥ 
ऋषि शक्तिभंवेच्छन्दो गायत्री देवता मनो । 
कथिता सुरसङ्घ न सेविता भुवनेश्वरी । 
षडदी घंयुक्तबीजेन कुर्यादङ्गानि षटक्रमात्‌ । 
इसका ध्यान इस प्रकार है-- 
उद्यद्निद्यतिमिन्दुकिरीटा तुद्भकुचा नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखी वरदाकुशपाशाभोतिकरा प्रभजे-्भ,वनेशीमु ।। 
मध्यान्ह सन्ध्या का मन्त्रोर र इस प्रकार है -- 
वाग्भव शम्भुवतिता रमाबीजत्रयात्मकम्‌ । 
मन्त्र समुद्धरेन्मन्त्री त्रिवर्गफलसाघनम्‌ ॥ 
पडदीघ भाजा मध्येन वाग्भवाद्यीन कल्पयेत्‌ । 
पडङ्गानि मनोरस्य जातियुक्तानि मन्त्रवित्‌ ॥ 
थोर ध्यान इस प्रकार हे 
सिष्दूरारुणविग्रहा त्रिनयना माशिक्यमौलिस्फुरतु 


दम महाविद्याए ] [ ४६६ 


तारानायव शेखरा स्मितमुखीमापीनदक्षोरहाम्‌ । 
पारिम्यामलिपुर्णुरत्तचषक रक्तोत्पल बिभ्रती, 
सौम्या रतूघटरथ सब्यचरणा ध्यायेत्‌ परामम्विकाम 
सायकालीन सन्ध्या का मत्त्रोद्ध र इस प्रकार है-- 
वाग्वीजपुटिता माया विच्चे य व्यक्षरी मता । 
मध्येन दोघ युक्त न वाकपुटेन प्रवत्पयेत्‌ ॥ 
श्रद्भानि जातियुकताति क्रमेण मनुवित्तम। 1 
ध्यान यह है~ 
ष्यामाङ्गी शशिशेखरा निजकरंदानर्‍च रक्‍तोत्पल, 
रक्‍ताढ्य चषक परभयहर सविभ्रती शाश्वतीम्‌ । 
भुक्तहारलसत्पयोघरनुता नेत्रत्रयोल्लामित्ती, 
वन्देऽह सुरपूजिता हरवघू रक्‍्तारविन्दस्थिताम्‌ ॥ 


ग्रतर्मातृका व्यास 
वितियोग-- 
४७ ग्रस्य श्रीश्रन्त मातृका महासरस्वती मन्त्रस्य 
त्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषय ऋग्यजु सामानि छर्न्दासि 
भ्रन्तर्मातृका महासरस्वती देवता हलो वीजानि स्वरा, 


शक्तय विन्दव, कीलकानि श्रन्तर्मानृका महासरस्वती 
प्रसाद सिद्धय्थ जपेविनियोग । 


ऋष्यादि न्यास 
शिरसि ब्रह्मविष्णुक्रपिभ्यो तम । 
मुखे गायत्री त्रिष्टुव तुष्टुव छन्दोस्यो तम । 
हृदि अन्तर्मातृका महासरस्वतोदेवताये तमः । 


४७० | [ तन्त्र विज्ञान 


गुह्य ३% व्यञजनेम्यो बीजेम्धो नम । 
पादयो ओ स्वरे,म्य शक्तिम्यो नम । 
सर्वाङ्गो बिन्दुम्य कीलकेम्यो नम । 


प्राणायास 


श्रोऐ ही श्रीआाइ ईंउ ऊऋ ऋ लू लू श्र 
श्रा इच स्वरो से पुरक, थ्रो ए होश्रीक खगघड- 
चछजभझडाटठडढणतथदधनपफवभम 
इन व्यञ्जनो से कुम्मक औरश्रोए होश्रोयरलव 
शसह- 
इनसे रेवक प्राणायाम करता चाहिए । 


कराग भ्रौर षडङ्ग न्यास 


श्रोआ ही क्रो प्रक खगघड पृथिव्यप्तुजो 
वाटबाकाशात्मने ग्रा श्रद्ध,छाम्या नम 1 


श्रो झा ह्वीं क्रीइ च छज झ जा शब्दस्पशरूपरस 
गन्घात्मने ईं तर्जवीम्या स्वाहा' श्रो श्रा ह्वी क्रोड ट 5 
डढ या वाक पारिपादपायुप स्थात्मने, श्रो मध्यमाम्या 
वप्‌ | श्रो श्रा ह्ली क्रौं एत थदधन शोत्रम्वकचक्षु- 
जिह्वाप्राणात्मने ए अतामिक्ास्था हु । श्रो ह्ली क्रौं प 
फव भम मनोबुद्धिचिन्तविज्ञानानन्दात्मने ग्रां कनि- 
षिक्राम्या वोष्ट्‌। श्रो रा ही कौं य रलवशपस हृ 
वचनादानगमत विसर्गानिस्दात्मने भ्र करतलकरपृष्ठाम्या 
फट्‌ । 

श्रोआ छी को ग्रकखगघ इ पृथिव्पप्तेजो- 


रस भहाविद्याए ] [ ४७१ 
वखाकाशात्मने श्रा हृदयाय नम । 


( इसी प्रकार अन्य प्रद्धो मे न्यास करना चाहिए । ) 


ध्पाच 


श्राधार तु चतुदल।रुणारुचि वाकान्तवर्णाृत 1 

स्वाबिष्ठानमनेकविद्य्‌ तनिभ वालान्तपट्पत्रकम्‌ 1 

रक्ताभ मशिपुरक दशदलंठाद्यौ फक्रारान्तक,, 

पर्रैद्वादिणभिम्त्वनाहतपुर हेम ठकारान्तकम्‌ 

मात्रामि स्वरपो उशच्छदयुत ज्यो तिविगुद्धाम्बुज । 

ह क्ष द्ववक्षरपद्मपत्रयुगल मुक्ताममाज्ञ।म्बुज 

तस्मादूध्वरप्त सदा बिकसित पद्म सहस्नच्छद । 

नित्यानन्दमय रादाशिवमय तत्व पद गाइवतम्‌ ।। 

शरत्पुणन्दुशुश्रा सकललिपौमयी लोलरक्त त्रिनेत्रा । 

शुक्लालद्धारभासा शशिमुकुट जटा जूटायुक्ता प्रसन्नाम्‌ ॥ 

विद्यास्रकपुणांकुम्भान्‌ वरमपि दधती शुल्कपुष्पाम्वराढ्या, 

वाग्देवी पञ्चवचत्रा स्तनभरनमिता चिन्तयेतु साघकेन्द्र ॥ 
ध्यान के वाद मातृका यणा के शुरू मे 'श्रोऐ ही श्री भ्रौर 

प्रन्त मे "नम हुम सोहू' लगाकर चक्रदलो में न्याम करना चाहिए । 


मूलाधार के ग्ररुण श्राभावाले चतुर्दलकमल मे- 
व,शपस। 


स्वाधिष्ठान के विद्य त्‌ प्रकाश वाले पददलकमल 
मे-व भ,म,य,र,ल। 

नाभि के मरिपुरक के रक्तवण दश- दलकमल 
मे-- ड, ढ ण, त, थ, द,ध न, प,फ। 
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हृदय के अनाहत के घुवर्णवणां द्वादशदल कमल 
में क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, फ, म, ट, 5 । 

कण्ठ के विशुद्ध के उज्जवल षोडसदलकमल मे-- 
आग्रा इ,उ ऊ, ऋ, ऋ,लू,ल ए, एं, थ्रो, औँ, 
भ्र, भ्र । 

भोहो के वीच आज्ञा के मुक्तावणां-द्विदलकमल मे 
--ह्‌, क्ष । 

श्रव सहस्र दल कमन मे सारे मातृका मे श्राने वाले 

वाँ का अनुलोम श्र व्रिलोम क्रम से त्यास करना चाहिए। 

यथा-- अ, प्रा इ, ६, शषसह लक्ष और 
विलोमक्ष,ल, ह, स.....इ, इ, प्रा, श्र । 


श्रथ बहिर्मातृका 


श्रो ग्रस्य श्रीद्नन्तर्मातृका महासरस्वती यन्त्रस्य 
ब्रह्माविष्णु महेश्वरा ऋषय, ऋग्युजु सामाति छन्दासि 
बहिर्मातृका महासरस्वतो मन्त्रस्य देवता हलो बोजानि 
स्वरा, शक्तय वित्दव कीलकानि बहिमतिका महा- 
सरस्वती प्रसाद सिद्धयर्थ जपे वितियोग । 
ऋष्यादिन्यास, प्राणायाम करन्यास एव पडङ्गन्यास प्रावि 
छन्तर्मातुका त्य[स की तरह करना चाहिए | 


घ्यानस्‌ 


पश्वावाल्लिपिभिविभित्त मुखदोपंत्ममध्यवक्षस्थली । 
भास्वच्मौलिनिबद्धवन्द्रशकलामापोनवुङ्भध्तिनोम्‌ ।॥ 
म्र क्षणा मुधाढच कलेश यियाळद दृस्तणणुजे* 
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विभ्राणा विशदप्रभा त्रिबुउता वारदेवतामाश्रये 11 


चहिर्मातृका न्यास करते समय हर मातृहा वर्ण के झुर मे 'प्रो' 


प्रौर धन्त मे नम, लगाना चाहिए । 


भ्र ललाटे तामा से । 
श्रा मुखमण्डले मध्यमा से । 
इ दक्षनेत्रे प्र गूठा और ग्रनामिका से । 
जु वामनेवे श्र गूठा ग्रौर अनामिका मे । 
उ दक्षक्रणा i 33 

ऊ वामकर्णो 00 0 

ऋ दक्षनासायाम्‌ श्र गूठा और कनिष्ठा से। 
ऋ वामतासायाम्‌ 99 ती 

लू दक्षगण्डे तर्जनी मध्यमा श्रनामा से । 
लू वामगण्डे क 9 ४ 

ए ऊब्ब श्रोष्ठ मध्यमा से । 
ए अपरोष्ठ 1? 

प्रो ऊवं दन्तपक्ता मनामा से । 
ग्रो श्रबो दन्तपक्यौ 0 

श्र जिह्वाया मध्यमा से । 


ग्र. लम्विकाया | 


क दक्ष वाहुमूले मध्यमा अनामिका कनिष्ठका से । 
ख दक्षकुपरे ह | $: 
ग दक्षमणिवन्धे ,, ति मी 
च दक्षकरतले 25 
ङ दक्ष कराग्रे 


1 13 ज्र 


ह७४ ] [ तन्त्र विज्ञान 


च वाहुमूले कतिष्ठा अ्रतामिका मध्यमा 

छ कूपरे कनिष्ठा अनामिका मध्यमा 

ज वाम मणिबन्धे कनिष्ठा ्रनामिका मध्यमा 
झ वाम करतले कनिष्ठा श्रनामिका मध्यमा 
डा वाम कराग्रे कनिष्ठा अतामिका मध्यमा 

ट दक्षोइमूले कनिष्ठा श्रनामिका मध्यमा 

ठ दक्ष जानुनि कनिष्टा अनामिका मध्यमा 

ड गुल्फे कनिष्ठा अतामिका मध्यमा 

ढ दक्ष पादतले कनिष्ठा श्रनामिका मध्यमा 

श॒ दक्ष पादाग्रे कनिष्ठा श्रनामिका मध्यमा 

त वामोरुमूले कनिष्ठा नामिका मध्यमा 

थ वाम जानुनि कनिष्ठा श्रनामिका मध्यमा 

द वाम गुल्फे कनिष्ठा अनामिका मध्यमा 


घ वाम पाद तले कनिष्ठा ग्रनामिका मध्यमा 
नवाम पादाग्रे ,, 0८ ॐ 

प दक्ष पाइवें हँ क. वश 

फ वाम पाश्वे क प 

ब पृष्ठ र अ ५ यो 

भ ताभो श्र गुण्ठा कनिष्ठा अनासा सध्यमा 

म जठरे श्र गुष्ठ तजनी मध्यमा श्रना० कति० 


य त्वगात्मने हुदि मध्यमा अनामिका 

र श्रसुगात्मने दक्षाशे , ,, 

ल मासात्मने ककुदि , ,, 

व मेदात्मने वामाशे ,, ,, 

श ग्रस्यात्मने हूदादि दक्ष कराज़े ल्यन्तमु । 
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प मज्जात्मने हृदादि वाम कराड्र,ल्यन्त मु । 
स शुक्रात्मने नाम्यादि दक्ष पादान्तम्‌ । 

ह जीवात्मने चाम्यादिवाम वाम पादातम्‌ । 
ल परमात्मने हुदादि कुक्षो । 

क्ष ज्ञानात्मने हृदादि मुखे । 


मूल मन्त्र न्यास 
विनियोग -- 
श्रम्य श्रीभुवनेव्वरी मन्त्रस्य गक्ति ऋषि गायत्री 
छन्द श्रोभुवनेश्वरी देवता ही वीज श्रो शक्ति वनी कीलक 
श्रीभुवनेइवरी देवता सिद्धयर्थे वितियोग । 
ऋष्यादिन्यास 
शिरसि शक्ति ऋपये नम । सुखे गायत्री छन्दसे 
नम , हुदि श्रीभूवनेश्‍वरोदेवताय नम 1 गुह्मं द्वी 
वीजाय नम । पादथो श्री शक्ते नम । सर्वाडू कलो 
कोलकाय नम । 
करन्यास 
य़ो हा श्रगुप्ठाम्या नम । श्रो ही तर्जनीम्या 
स्वाहा । ग्रो हू. मध्यमाभ्या वपट्‌ । ग्रो श्रनामिका- 
न्या हूँ । श्रो हौ कनिष्ठिकाम्पा वोपट्‌ । ओ हल कर- 
तलकरपृष्ठाम्या फट्‌ । 
घडद्चाच्यास 


भो ह्वा हृदयाय नम । ह्वी ओ थिरसेस्वाह । 
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ग्रो हू, शिखाय वपट्‌ | ग्रो हु कवचाय हुँ । हाँ नेत्र- 
त्रयाय वौषट्‌ । ओ ह, श्र्नाय फट्‌ । 


दोजमस्त्रन्यास 
ग्रो हल्लेखाय नम, मस्तके । ग्रो ए गगनगाय 
नम मुखे । ग्रो ऊ रक्ताय नम हृदये। श्रो ई करालि- 
काया नम गुह्य । ओ श्रौं महोच्छुष्माय नम पादयो । 
ग्रो एँ' ऊ इ ग्रौं हुल्लेखाय नम सर्वाङ्गो । 
ग्रो हूल्लेखाया नम ऊध्वंमुखे । श्रो ए गगनगाय नमः 
ूर्वमुखे। ओ ऊ रक्तायं नम दक्षिणमुखे श्रो इ करा- 
लिकाय नम उत्तरमुखे । श्रो श्रौ महोच्छुष्मायं नम, 
पश्चिममुखे । 


व्यापक न्यास 

इम तरह से न्यांस करके तीन बार व्यापक न्यास करना 
चाहिए । यह शिर से पर तक भौर परो से शिर तक करना चाहिए । 
भुवनेश्वरी कवच 


पातक दहन नाम कवच सर्वकामदम्‌ । 
शृणु पार्वति वक्ष्यामि तव स्नेहात््रकाशितम्‌ ।१। 


शकर बोले-- हे पावती । मैं तुम्हारे प्रति भुवनेश्वरी कवच 
कहता है । उसका नाम “पातक दहन' है | इस कवच से सभी काम- 
नाश्नो की सिद्धि होती डरे । तुम्हारे प्रति स्नेह के वश होकर ही इसे 
प्रकट करता हूँ ।१। 


पातक दहनस्यास्य सदाशिव ऋषि स्मृत. । 
छन्दोऽनुष्टुवू देवता च भुवनेशो प्रकीर्तिता । 
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धम्पंर्थकाममोक्षेपु विनियोग प्रकीत्तित ।२। 
पातक दहन के श्रृपि सदाशिव छद ग्रनुादुप्‌ दवता भुवनेश्वरी 
शरोर विन्योग घर्माथ काम मक्ष ध्रादि मे है ।२। 


ए वीज मे शिर पातु हने वीज वदन मम । 
थ्री वीज कटिदेशन्तु सर्वाङ्ग भुवनेश्वरी ॥ 
दिक्षु चेव विदिदवीय भूवनेशी सदावतु ।३। 


ए बीज मेरे मस्तक की, ह्ली मुख की, श्री कमर की श्रोर 
मुवनेशवरी सवाग की रक्षा षरें। दिशा-विदिशा सभी मे भुवनेश्वरी 
भरी रक्षा करे 1३! 


ग्रस्यापि पठनात्सद्य कुबेरोऽपि घनेशवर ॥ 
तस्मात्सदा प्रयत्नेन पठेयुम्मनिवा भुवि ॥ 
इस कवच के पढने से ही कुवेर तुरन्त घनाविप हुए इस लिये 
प्रयत्न पूर्वक इसका हदा १5 करना उचित है ।४। 


स्तव 


ग्रथानन्दमयी साक्षाच्छव्दब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ । 
ईडे सकल सम्पत्ये जगत्कारणामम्विकाम्‌ 1१] 


जो भगवती धानन्दमयी साक्षात्‌ शब्द रूप वाली एव ब्रह्मा 
स्वल्पा हैं, जो जगन्माता प्रौर जगत्कारण रूपा हें उन देवी की सपत्ति 
लाभ के निमित्त स्तुति करता हुँ 1१1 
श्राद्यामशेपजननोमरविन्दयोने- 
विष्णो शिवस्य च वपु प्रतिपादयित्रीम्‌ ॥ 
सुष्टिस्थितिक्षयकरी जगता त्रयाशो 
स्तुत्वा गिर विमलयाम्यहमम्विके वास्‌ ।२। 
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है माता (तुम ससार की आद्या हो, ब्रह्मारड तुम्हारे द्वारा 
ही उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा, विष्णु, शकर भी तुम्ही से प्रकट हुए हैं । 
श्र लोकय की रचयित्री, स्थित भ्रोर विनाश करने वाली हो । तुम्हारी 
स्तुति के द्वारा मैं ध्रपनी वाणी को पवित्र करता हू ।२।' 


पृथ्व्या जलेन शिखिना मरुताम्बरेण 
हंत्रेन्दुता दिनकरेण च मूर्तिभाज । 
देवस्य मन्मथरिपोरपि शक्तिमत्ता 
हेतुस्त्वमेव खलु पर्वतराजपुत्रि 1३ 
हे पावंती | जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, प्राकाश प्रग्निहोरी, 
सोम, सूय के रूप मे जो देवी स्थित हैं तथा जिन्होने कामदेव को 
भस्म किया था, उत भगवान्‌ शकर को भी त्रेलोक्य सहारिणी शक्ति 
तुम्हारे द्वारा ही सम्पन्न होती हे ।३।' 
न्रिस्त्रोतस सकललोकसमच्चिताया 
वँशिष्टयकारणामर्वोम तदेव मात, । 
त्वत्पादपकजपरागपवित्रितासु 
शम्भोर्जटासु नियत परिवतंत यत्‌ 1४ 
'हे माता ! तुम्हारी चरण-रेणु से पवित्र हुई, शहर को जटा 
मे तीन खोत वाली भागीरथी सदा प्रवाहित रहती हैं इस लिए उनका 
सभी पूजन करते हैं प्रर इसी लिए वह गयाजी प्रपानता को प्राप्त 
हुई हे ।४।' 
ग्रानन्दयेत्कुमुदिनीमधिप कलाना 
नान्यामिन कमलिनीमथ नेतरा वा । 
एकस्य मोदनविधौ परमेकभीष्टे 
त्वन्तु प्रपञ्चममिन्दयसि स्वदृष्टया ।५। 
“जमे कतावन्त चद्धवा कुमुदिनी गो प्रानस्य ने है और किसी 
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को नही प्रथवा सूय' भो केवल कमल का ही ध्रानद-वद्धंन करते हैं 


ञ्न्य किमी का नहीं करते। जिम प्रकार एक एक द्रव्य के आनन्द वद्धन 
को एक एक द्रव्य ही निहिप्ट है, वसे हो इस रुम्पूर्णों विध्व को एक 
तुम्ही अपनी दृष्टि से ग्रानन्द प्रदान करती हो ।५।' 

आद्याप्पज्रेपजगता नवयौवनासि 

शेलाधिराजतनयाप्यतिकोमलामि । 

त्रय्या प्रसूरपि तया न समीक्षितासि 

ध्येयापि गौरि मनसो न पथि रिथतासि 1३! 

'हे माता | सब की ग्राद्या होकर भो तुम नवयुवत्ती ही हो। 
पर्वतराज वी पुत्री होकर भी तुम श्व्यत क्षोम्लागी हो।जो वेद 
तुम मे प्रकट हुए हैं वे तुम्हारा तत्व निस्परा बरने प्रस 
भगवती! तुम ध्यानगम्या होते हुए भी मन मे श्रवस्थित नहो हो 
पाती ॥' 

आसाध्य जन्म मनुजेषु चिराछुराप 
तत्रापि पाटवमवाप्य निजेन्द्रियाणाम्‌ । 
नाभ्यच्च यन्ति जगता जनयित्ली ये त्वा 
नि श्वेराकाग्रमधिरुह्य पुन पतन्ति ७) 

“इम भ्रमाध्य मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर भी ग्रोर इद्रियो के 
विभिन्न सामथ्यं को पाकर भी जो मनुष्य तुम्हारी पूजा नहीं करते, हे 
माता । वे मुक्ति की सीढियो पर चढ मी जाय, तो वहाँ से पुन गिर 
जाते हैं ' 1७1 

कपू'रचूणांहिमवारिविलोडितेन 

ये चन्दनेन कुमुर्मशच सुजातगन्ध । 
ग्राराध्यन्ति हि भवाति समृत्मुकास्त्वा 
ते खल्वशेपभूवनादिमव प्रथन्ते (८! 


४८० ] [ तन्त्र-विज्ञान 


हे माता | कपूर चूर्ण मिले ठन्डे जल मे घिसे हुए चन्दन 
झौर श्रेष्ठ घुपव चलि पुष्पो के द्वारा उत्कठित मनोभाव से तुम्हारी 
आराधना करते हैं, वे मनुष्य सब भुनो के स्त्रामी होते हैं 1५] 


श्राजिश्य मध्यपदवी प्रथमे सरोजे 
सुप्ताहिराजसहृशो विरचय्ग्र विशवमु । 
विद्यूल्लतावलयविभ्रममुद्ृहन्ती 

पद्यानि पञ्च विदलय्य समश्नुवावा 1६ 


है माता । तुम मुलाधार कमल मे शपन करते हुए सप राज 
के समान विराजती हुई जगत की रचना करती हो प्रौर वहाँ से विद्य त 
रेखाप्रों के समान क्रमानुपार ळव स्थित प च दल कमल को भेद कर 
सहस्रदल कमल की झाएता के मध्य में स्थित परव शिव सहित मिलती 
हो ६7 

तल्तिर्ग तामृत रत रभिषिच्य गात 
मागण तेत विलय पुनरण्यवाप्ता !। 
येषा हृदि स्फुरति जातु न ते भवेयु- 
म्मातमंहेशवर कुटुस्ब्रिति गभभाज 1१०! 

'हे माता । तुम सहस्रदल कमल से निऋलतें हुए सुधारस से 
देह को झभिपिक्त करती हुई सुपुम्ना के मार्गे मे जाकर लीन हो जाती 
हो । जिस मनुष्य के हृदय पद्म मे तुम्हारा उदय नही होता, वह मनुष्य 
वार बार गर्म घारण का दुख उठाता है ।१०।' 

श्रालाम्विकुन्तलभरामभिरामवक्रा” 
मापीवरस्तनतटी ततुवृत्तमध्याम्‌ । 
चिन्ताक्षपूवकलशलिखिताढयहस्ता, 
सातनमामि मनसा तव गौरि मूर्तिमु 1११। 


दस महाविद्याएं ] [ ४८१ 


है माता | तुम्हारे केश लम्बे हैं, तुम्हारा मुख प्रत्यन्त रमणीक 
है, उन्नत वक्ष, पतली कमर प्रोर चार भुजाध्रो से युक्त हो । उन 
भुजाग्नो मे ज्ञानमुद्रा, जप माला, कलश भौर पुस्तक सुशोभित है। हे 
देवी | तुम्हारे गोरी स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं।११।' 


प्रास्थाय योगमवजित्य च वैरिपटक- 
मावध्य चेन्द्रियगण मनसि प्रसन्ने । 
पाशाकरुशाभयवराढयकरा सुवक्रा - 
मालोकयन्ति भुवनेश्वरि योगिनस्त्वाम्‌ ।१२। 

“हे भुवनेश्वरी | योग का प्रवलम्बन करने वाले योगी कामादि 
वेरियो को जीत कर इन्द्रिय तिग्रह पूर्वक प्रफुल्लित मत से पाशाकुश, 
प्रभय वर युक्त तुम मनोहारिणी का दर्शन करते हैं।१२।' 

उत्तप्तहाटकनिभा करिभिश्चतुभि 
रावतितामृतघटेरभिपिच्यमाना । 
हस्तद्वयेन नलिने रुचिरे वहन्तो 

पद्मापि सानयकरा भवसि त्वमेव 1१३। 

हि जननि | तप्त स्वर्ण के समान वणा वाली, हाथो में पद्म भौर 
दो हाथो में श्रभय एव वर मुद्रा घारिणी चार हाथी। जनका/ जल पूणा 
घट ये प्रमिपेक करते हैं, वह देवी रूपिणी लक्ष्मी तुम्ही हो 1१३।' 

्रष्टाभिरुग्रविविधायुश्रवा हिनी भि- 
दोर्वेल्लरीभिरघिएह्य मृगाधिराजम्‌ । 
दूर्व्वादलद्य तिरमत्य विपक्षपक्षान्‌ 
न्यक्कुन्वती त्वमसि देवि भवानि दुर्गे 1१४ 

हि भगवती | विद पर भ्रारोहृण कर विभिन्न शस्त्रास्त्र युक्त 
प्लाठ हाथो से सुशोभित दूर्वादल के समान उज्वल वणां वाली, देवताग्रा 
फो भी जीत लेने वाली दुर्गा तुम्हीं हो ।१४।' 


४८२ ] [ तन्त्र-विज्ञान 


ग्राविनिदाघजलशीकरशोभिवक्रा 
गुञ्जाफलेन परिकल्पितहारयष्टिम्‌। 
रत्नाशुकामसितकान्तिमलक्कतान्त्वा 
माद्या पुलिन्दतरुणीमसकृत्‌ स्मणामि ।१४। 
श्रम विन्दुश्नो के द्वारा जिनका मुख मडल सुशोभित है, जिन्होंने 
चौटली का हार धारण किया हुय्ना है पत्रावली जिनके वस्त्र छ्प हैं, 
उन्ही श्याम वर्ण वाली श्राद्या पुलिद तरुणी काली का में ध्यान करता 


हूँ 1१५1" 
हसंगंतिक्वरिणतन्‌ पुरदूरक्षष्ट.- 
मूताँ रिवाप्तवचन रनु म्यमानौ । 
पद्माविवोध्व॑मुखरूदसुजातनालौ 
श्रीकण्ठपत्ति गिरसंव दधे तवाध्री ।१३। 

हे नीलकण्ठ-भ्रिये | नूपुर के शब्द को सुन कर जसे हस दूर से 
खिचे चले प्राति हैं वसे ही सब शास्त्र तुम्हारे पद पद्मों का श्रनुगमन 
करते हैं। तुम्हारे वे पद पद्म सुन्दर नील कमल के समान सुशोभित है, 
जिन्हे मैं प्रपने शिर पर सदा धारण करता हूँ ।१६' 

हाम्या समी क्षितुमतृत्पिमितेन हग्म्या 
मुत्पाद्यता त्रिनयने वृपकेतनेन । 
सार्द्रानुरागभवनेन निरीक्ष्यमाण 

जघे उभे अपि भवानि तवानतोऽस्मि । १७। 

'वृपकेतु भगवान्‌ शकर प्रपने दो नेत्रो से तुम्हारे रूप का 
श्रवलोकन करते हुए तृप्ति को न प्राप्त होकर ही मानो तीसरे नेत्र को 
प्रस्ट कर तुम्हारा रूप दर्शन करते हैं। प्रत, मैं तुम्हग्रे जानुप्रो को 
नमस्कार करता हूं ।१७।' 

कण्ठातिरिक्तगलदुज्जवलकान्तिधरा 


दम महा विद्याए ] [ ४५३ 


शोभो भुजौ निजरिपोर्मकरघ्वजेत । 
कणठग्रहाय रचितो किल दीघपाशौ 
मातम्मम स्मृतिपथ न विलघयेतामु ।१५। 
हैं माता | तुम्हारे दोनो हाथ देखने पर भ्रनुमात होता हैं कि 
काम देव ने ही श्रपने शत्रु स्वल्प ठाकर काकठ पकडते के निमित्त 
दीर्घ पाक्ष की रचना की हो | में तुम्हारे उन दोनों हार्थो को कमी मी 
न भूलू 1१८! 
नात्यायत रचितकम्बुविलासचौय्य 
भूषाभरेण विविधेन विराजमानम । 
कण्ठ मतोहरगुण गिरिराजकन्ये 
सञ्चिन्त्य तृप्तिमुपयामि कदापि नाहम्‌ ।१६। 
हैं पावती | तुप विविध प्रकार के वस्वाभरूपणो मे प्रल कृत 
हो।कठ प्रत्यन्त मनोहर है । मैं उसका घ्यात करता हुश्चा कभी भी 
तृप्त न होळ 1१९) 
ग्रत्यायताक्षमभिजातललाटपटु , 
मन्दस्मितेन दरफुल्लकपोलरेखम्‌ । 
विम्बाघर वन्दमुन्नतदोघ नास 
यस्ते म्मरत्यसक्कदम्ब स एव जात, ।२०। 
हूं जननि | तुम्हारे मुल मण्डल पर सुन्दर ग्रोर विस्तृत नयन 
सुशाभित हैं । तुम्हारा ललाट अत्यन्त रमणीय र्गत होता है। मृदू 
हास्य के कारणा कपोन भी प्रफुल्लित हैं। बिम्ब के समान श्रधर श्रौर 
उन्नत तथा लम्बी नासिका शोमा पा रही है । जो तुम्हारे ऐसे मुख 
मन्डल का ध्यान करते हैं, उनका जन्म धन्य है (२० 
श्र तिसुरचितपाक घोमता स्तोत्रमेतत्‌ 1 
पठति य इह मर्त्यो नित्यमाद्रान्दिरात्मा ॥ 
स भवति पदमुच्च सम्पदा पादनम्र । 


४८४ ] [ तन्त्र-विज्ञात 


क्षितिपमुकुटलक्ष्मी लक्षणाना चिराय ।२१। 
जो व्यक्ति मेवावी जनो द्वारा रचित इस सुन्दर स्तोत्र को 
भाद्र भ्रन्तरात्मा द्वारा नित्य पढते हैं, सभी मम्णदाए उनकी भ्राधित 
होती हैं प्रौर राजा भी उनके चरणो मे शिर भुकाते हैं।२१/ 


५-ब्विन्नमस्ता 


व्याख्या 


भगवती छिन्नमस्ता के एकनिष्ठ साधको में जहाँ योगी, ऋषि 
रहे हैं वहाँ प्रसुरो की भी वह भाराधिका रही हैं । योगियो में गोरखनाथ 
ग्रौर मन्स्येन्द्रनाथ का नाम उल्लेखनीय है । ऋषियो मे याञ्ञिवल्ज्य का 
नाम सबसे ऊपर घ्राता है । इन्होने जनक को सभा मे शाकल्य का मस्तक 
इसी शक्ति से काटा था । भगवान परशुराम भी भगवती के उपासक 
थे । प्रसुरो में हिरण्यकशिपु प्रोर वेरोचन का नाम धाता हे । जिन्होंने 
मगवती की साघनासे महान शक्तियाँ उपलब्ध की थी । भगवान्‌ बुद्ध भी 
इसके उपासक बताए जाते हैं। देवी भागवत की हेयग्रीद विद्या घोर 
बृहदारण्यक की मधु विद्या यही है। भगवती धम, प्रथं काम प्रौर 
मोक्ष सभी प्रकार कै फल प्रदान करती है । उसे जेते भाव से पुजा 
जाए, वैसा ही फल प्राप्त होता है । इसीलिए भसुरो भोर ऋषियो दोनो 
की प्राराध्य रहो दें | 

विपरिणमात विश्व का भ्रषिष्ठाता केतन कवत्य शिव माना 
जाता है, उसकी महाशवित छिन्नमस्ता है। 


दस भहा,विद्याए ] [ ४८५ 


छिञ्नमम्ता सृष्टि प्रक्रिया से मम्बन्धित है | सूर्थ जगत का मूल 
कारण हैं | श्रुति कहती है - 

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुवञ्च । 

( यजुवद ) 

सूय जगत का जगत्मा है। उससे सृष्टि मञ्चालित होती है। 
उसके प्रभाव से यह मब विश्व की व्यवस्था प्रस्त व्यस्त हो जाए । 
इसीलिए इमे यज्ञ पुरुप कहा गया है । 'सूर्यो वा ज्योतिष्टोम, सूर्यो हृ 
वा अग्निहोश्मू ।' 

सूय की दो शबितयाँ हैं, एक का उसमे घतिष्ठतापूवंक सम्पर्क 
रहता है प्रौर दूधरी उससे भ्रलग होकर विश्व का निर्माण व पालन- 
पोण्ण करती है । जो सूर्य से ग्रप्रथक रहती है, उमे वैदिक भाषा में 
खल्लोदन' कहते है ग्रौर जो प्रथक हौकर जगत की सृष्टि करती है, उमे 
'प्रवेज्य' नाम दिया गया है | सूर्य श्रग्नि का महापिरड है। जो प्ररिति 
सदेव उसका एक श्र ग बनी रहती है, जो किरणा के माध्यम से चारो 
भोर बरसती है। वनस्पतियो व भ्रन्य प्राणियों मे प्रविष्ट होकर उनमे 
प्राण शक्ति का मञ्चार करती है, वह 'प्रवंज्य' कहलाती है । उन दोनो 
को वैदिक भाषा मे सूय पुष्प के दो मस्तक कहा गया हवे । गोपथ 
ब्राह्मण ३।७ में सूर्य पुरुष को दव शीप' कहा गया है । 

विश्व-तिर्माण के लिए प्रवज्प शक्ति ग्रावश्यक है । यदि वह 
सङ्कोच करे तो जगत का निर्माण खतरे में पड जाय। वह ऐसा नही 
करता | इसलिए इसे यज्ञ रूप कहा गया हे । यह प्रवंज्य भाग स्यं से 
भरलग होता रहता है, कटता रहता है, इसलिए कटा मस्तक की सज्ञा 
दो गई ह । इसे हो 'छिन्न शोप' कहने हैं । तमी कहा है 'छिन्नशोर्षों वे 
यज्ञ, ।' इस छिन्न शीष को 'कबन्? भी कहते हे । इसकी शक्ति 
"छुन्नमस्ता' है। 


४८६ |] तन्त्र-विज्ञाव 


महिमा 
श्री भेरव तन्त्र मे छिन्नमस्ता की उपाप्तना से लौकिक आर 
पारलोकिक घिडिमो की प्राप्ति का वणांत है -- 
प्रचण्डचण्डिका वक्ष्ये सर्वकामफलप्रदाम्‌ । 
यस्या स्सरणमात्रेश सदाशिवो भवेत्नर ॥। 


अपुत्रो लभते पुत्रमधनो घनवान भवेत्‌ । 
कावत्व दोघ पाणिङत्य लभते नात्र सशय ॥ 


अर्थान्‌ प्रचएड घणिडका श्री छिन्नमस्ता के सम्बन्ध मे कहते हैं, 
जिनकी उपासना से सब काम फलप्रद होते हैं, साधक स्वय सदाशिव 
बन जाता है, भ्रपुरो को पुत्र श्रौर घनहीत को घन प्राप्त होता हे । 
कविता शक्ति भौर पारिडत्य शक्ति का विकाम होता है, इसमे कुछ भी 
सशय नही ।' 
“उमा सह्चम' नामक काव्य में खिन्नमस्ता भावती की महिमा 
इस प्रकार वाणात की गई है-- 
तव हिरत शीर्ष विदुरखिलघात््वागमविदो । 
मनुष्याणामस्ते बहुलतपसा यदूविदलिते ॥। 
सुषुम्नाया नाड्या तनुकरणसपकंरहिता बहि । 
गक्तया युक्ता विगत चिरनिद्रा विलससि ॥। 
अर्यात्‌ प्रापके छिन्न क्षीर्प को है श्रखिलवाथि । भ्रागम के ज्ञाता 
मनीपी लोग जानते हैं । मनुष्यो के ग्रत्यधिक तप से जो विदलित होता 
है उसमे झोर तुपुम्ता नाडी मे तमुझरणा के सम्पर्क मे वाहर शक्ति से 
युक्‍त विगत चिर निद्रा विलसित होती है--विर निद्रा से रहित होकर 
पाप शोभा को प्राप्त होती हैं ।' 


दस महा विद्याएं ] [ ४०७ 


गोरक्ष सहिता मे योगीराज गोरखनाथ ने भगवती की बन्दना 
इम प्रकार की है 


नाभौ शुश्रारविन्द तदुपरि विमल मण्डल चण्डः 
रश्मे , ससारस्येकरूपा त्रिभूवनजनवीं घर्मदात्री नरा- 
राम्‌ । तस्मिन्‌ मध्ये त्रिमार्गे ्ितयतबुवरा छिन्नमम्ता 
प्रगस्ता, ता वन्दे ज्ञानरूपा मरणाभयहरा योगिनी योग- 
मुद्राम्‌ ॥ 
(गो० १० २ ७६) 


्र्थात्‌ 'नाभि मे स्फटिक वर्ण कमल पर भ्रधिष्टित पवित्र मूय 
भर्‌डल का चिन्तन करता हुश्रा, जगत की त्रिभुवन जननी, धम दात्री, 
दयामूति, प्रशस्ता, ज्ञान रूपा, मरण भय का हरणा करने वाली योग- 
मुद्रा, योगिनी छिन्तमस्ता देवी की मैं व दना करता हूँ । 


च्य 


छिल्तमस्ता भनवती का ध्यान इस प्रकार हैन 


प्रत्यालीढपदा सदेव दघती छिन्न शिर, कतृका 
दिग्वस्त्रा स्वकरवस्धशोणितमुधाधारा पिवम्ती मृदा । 
नागावद्धशिरोमणि त्रिनयना हृद्य त्पलालडू ता 
रत्यासक्तमनोभवोपरि दृढा ध्यायेज्जवासन्निभाम्‌ ॥ 
दक्षे चातिसिता विमुक्तचिकुरा कत्रीं तथा खप्पर 
हस्ताम्या दघती रजोगुणभवो नाम्नापि सा वाणिनी । 
देव्याश्छिन्नकवन्धत पतदसूर्धारा पिवन्तो मुदा 
नागाबद्धशिरोमणिमंतुविदा घ्येया सदा सा सुर ॥ 
प्रत्यालीढपदा कवन्धविगलद्रक्त पिबन्ती मुदा 


हष: | [ तन्त्र विज्ञान 


संषा या प्रलये समस्त भुवन भोक्त क्षमा तामसी । 
शक्ति सापि परात्परा भगवती नाम्ना परा डाकिनी ॥ 
(शाक्त प्रमोद छिन्नमस्तातन्श्र) 


अर्थात्‌ प्रत्पालोढ पद वाली, छिन्त शिर श्रोर बद्ध धारिणी, 
दिगम्बरा, छिन्न कणठ से निकलते हुए रक्त का पान करती हुई, मस्तक 
मे सप से वेधी हुई मणि, तीन नेत्र कमल माल से भ्रलकृत वक्षस्थल, 
जवाकुसुम के समान वर्णा वाली, दाहिने भाग मे श्वेत वण, मुक्त केशी 
कैची भोर खपर घारिणी वाणिनी देवी हैं । यह गले से निकलने वाली 
रक्त घारा को पान करतो हुई, मस्तक मे नाग से वेवी मशि वाली, 
बाँए भाग मे खड्ग भ्रौर खर्पर घारण किये इयाम वणां की दूसरी देवी 
हैं, यह भी गले से निकले रुबिर को पीती हुई, दाँए पाव को घागे किए 
श्रोर बाँए पात्र को पीछे किए ल्यित हैं । प्रलय काल मे यह सम्पूण 
विश्व को मक्षणा करन में समर्थ डाकिन' नाम वाली हैं ।' 


उत्पत्ति को ग्रलकारिक कथा--- 


एक बार वह प्रपनी सखियो--जया श्रौर विजया के साथ 
मन्दाकिनी नदी में स्नान के उद्देश्य से गई । स्नान के पश्चात्‌ उनमे 
कामाग्नि भडक उठी । इममे उनक। वर्ण कृष्णा हो गया | तभी सखियो 
ने भोजन की माँग की तो उहें कुछ समय बाद देने का भ्राइवा्न 
दिया । वह क्षुरा से पीडित हो रही थी, अत उन्होंने बार-बार माँगना 
शुरू किया ओर प्रार्थना की माता तो भूख लगने पर प्रपने वच्चो को 
प्रवश्य भोजन देती हैं, प्रत हमे भी मिलेता ही चाहिए । भगवती ने 
कराग्र से प्रपना शिर काट डाला । उमसे रक्त की तीन धाराए' निकली । 
दो घाराएँ तो जया प्रौर विजया ( जिन्हें डिन प्रोर वपिनी भो 


कहते हैं ) के मुख मे जाने लगीं | तीवरी पारा भगवती अपने कटे हुए 


दस महाविद्याएं ] [ ४5६ 


शिर से पीने लगी | तमी मे भगवती छितमम्गा कहुनाठी हैं। इप 
तरह को ग्रौर भी कथाएं उपलब्प होती हैं | 


स्पष्टीकरण 


इस अलद्धारिक कथा का सम्बन्ध योग सायरा मे है। योग- 
शास्त्र मे तीन सूक्ष्म बन्चनों का वणुन श्राता है, जिन्हे योगिक भाषा मे 
प्रन्यियों के नाम से प्रभिहित किया गया हैं । उनके नाम हैं--इद्र ग्रन्थ, 
विष्णु ग्रन्थि, ब्रह्म प्रन्थि । यह तीन ग्रन्थियाँ जब सुप्तावस्था में रहती हैं, 
तव तक जीव मात्रारण दीन होत दशा मे पडा रहता है, उमे श्रशक्ति, 
श्रज्ञान श्रौर प्रभाव के दुख वने ही रहते हैं, परन्तु जब यह ग्रन्थियां 
खुलने लगतो हैं, तो लौकिक व पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियाँ 
उमके सप्रक्ष नतमस्तक होकर उपस्थित हो जाती हैं, भ्रात्मिक प्रगति का 
मार्ग प्रशस्त हो जाता है, क्षुद्ता महानता मे परिवतित होने लगती है, 
टत पे भ्रहत की ग्रोर मार्ग खुन जाता है । 


इद्र ग्रन्थि श्राज्ञा चक्र में, ब्रह्म ग्रन्थि मूलावार मे व बिष्णु प्रन्थि 

मणिपूर मे अवस्थित है । योगियो का मत है कि विष्णु प्रोर ब्रह्म 
ग्रन्थियो के खुलने पर भो यदि अ्रहद्धार दूर न हो पाया तो रुद्र ग्रन्थि 
का भेदन रुका रहता है, इमलिए इसका खुलना प्रत्यन्त श्रावश्यक होता 
है तभी ्रावागमन के चक्र से छुटकारा सम्भव है । योग शास्त्र के इस 
माग का सबसे वडा वाधक काम तत्व को माना है तभी भगवती को 
कामाग्नि से पीडित होकर कृष्णा वणु का हाना प्रदर्शित किया गया है । 
भगवती के ध्यान मे इसका प्राभास मिलता है । 

ग्रस्थालानरा देवो नागश्ज्ञोपवो तिची 1 

रतिकामोपविष्टा च सदा ध्यायन्ति मन्त्रिण ॥/' 

विपरीतरतासक्ती व्यायेद्रतिमनो भृवो !' 


४९० ] [ तन्त्र विज्ञान 


प्र्थाव (हड्डियों की माला को धारणा करने वाली-नागो के 
यक्षोपवीत वाली--रत्काम मे उपात्ट्टा देवी का मन्त्र के ज्ञाता सदा 
घ्यात क्या करते है । बिपरीत रति में समासक्त रति घौर कामदेव का 
ध्यान करना चाहिए ।' 

योगिछो का विश्वास हे कि मणिपूर चक्र के बीच को नाडियो 
मे काम का निवास रहता है। इसी पर छिन्नमस्ता भगवती का प्रधि- 
प्ठान है । वह काम के निम्तगामी प्रवाह को रोषती है। उसकी दशा 
को मोडती है भौर ऊध्वगामी बनाती है। जब तक काम का प्रवाह 
नीचे की श्रोर होता रहता है, तभी तक सद्र ग्रन्थि का भेदन यका रहता 
है । जब वह ऊपर की प्रोर प्रवाहित होने लगता है, तब उसका मागं 
प्रशस्त होता है श्रौर साधक पूणता को शोर पग बढाने की क्षमता वाला 
हो जाता है । 

भगवती छिन्नमस्ता चाहती हैं कि काम-तत्व को नियन्त्रण में 
करके मुक्ति मार्ग के तीन ब वनो को खोलता हुश्रा साधक प्रपने प्रन्तिम 
लक्ष्य तक पहुचे । 


छिन्तमस्ता-पुजन-विधि-मन्त्र 
विश्वसार और रुद्रयामल तन्त्रो मे छिनमस्ता देवी कार्‍पोडशा- 
क्षर इस प्रकार लिखा है" 
श्री क्ली ह्वीं ऐं वख्रवेरोचनीये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा । 
यह समस्त कार्यों में मगल कारक माना जाता हे | 
पत्नी को भ्रनुकूल मे करने का मन्त्र है-- 
बली श्री ह्ली ऐ व्बर्वरोचनोये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा । 
पापो के नाश का मन्व हैन 
हो श्री कली ऐं वज्ञे रोचनोये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा । 


इस महाविद्याए ] [ ४९१ 


मुक्ति पथ प्रशस्त करने वाला मन्त्र है-- 

एं श्री क्लो ही वज्र रोचतीये- हुँ हुँ फट स्वाहा । 
प्रन्य मन्त्र इस प्रकार हूँ 

ही कर्ली श्री एं हुँ फट । 

ग्रो ही छौ वज्तरतररोचनोये हुँ फट सत्राहा । 


ह स्वाहा 
ऊहू स्वाहा 
ऊ वग्रवेरोचतीये हुँ हुँ फट स्वाहा । 
श्रीं हो हुँ ए वज्रवेरोचनीये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा । 
ही श्री हुँ ए वज्रवरोनीये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा । 
हुँ श्री ल्ली ए वज््ेरोचनोये हुँ हुँ फट स्वाहा 
ए श्री ही हुँ वजरत्रैरोचनीमे हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा । 
वज्त्रवेरोचनीये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा । 
ही श्रो हु ए वज्तरत्रेरोचनोये हुँ हुँ फट स्वाहा श्री । 
हुँ श्री हो ए वज्रतैरोचनीये हुँ हुँ फट स्वाह हुँ । 
ए श्रा ही हुँ वञ्जजरोचनोपे हुँ ह फट सत्राहा एँ । 
ऊँ श्री हो हु ए वज्रोचनाये हु हु फट स्वाहा । 
ऊ श्री ह्यो हु ए वज्नत्रेरोचतीये श्री ह्यो ऐ फट स्वाहा । 


ग्रथ बहिर्मातृका 


विनियोग - 


ग्रस्य श्री बहिर्मातृका मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री 
छन्द श्री मातृका सरस्वती देवता, हलो बीजानि, 
स्वराः शक्तयोऽव्यक्त कीलक, देहशुद्धि सिध्यर्थे विनियोग । 


४६२ | [ तन्त्र विज्ञान 


ऋष्यादि त्यास 


ग्रो ब्रह्मणे नम शिरसि! 

ग्रो गायत्री छन्दसे नम मुखे । 

श्रो मातृका सरस्वती देवताय नम हृदि, 
श्रो हलम्यो नम. गुह्ये 1 

श्रो स्वरेभ्यो नम पादयो । 

श्रो भ्रव्यक्तकीलकाय नम, सर्वाङ्गो । 


करन्यास 


ग्रोप्रकखगघ ड श्राश्रगुष्ठाभ्या नम, । 
प्रोइ चछुजक डाई तर्जतीम्या स्वाहा । 
श्रोउ टठडढगा ऊ मध्यमाम्या वषट्‌ । 
भ्रोण्तथदधन ए श्रतामिकाम्या हु । 
थ्रो श्रो प फ ब भ ग्री कनिष्ठिकाभ्या वोपट्‌ । 
ग्रोञ्यरलवशषसहलक्ष ग्र करतल-करपुष्ठा- 
भ्या फट्‌ । 
क ठे धूम्रवर्णे पोडशदले विशुद्धो -श्रो ग्र नम । 
ओ झा नम, ओ इ नम,।श्रोइ तम । श्रो नम । 
ग्रोऊ नम ।ओऋ नम ।ग्रो ऋ नम ।ग्रो लु- 
नम, | श्रोल नम ।श्रोएनम श्रो ऐं नम श्रोग्रो- 
नम । श्रोग्रौ नम ओ अर नम ।श्रोश्र, नम । 
हृदये रक्तवणें द्वादशदले श्रनाहते--श्रो के नमा । 
श्रो खनम, | ओ ग नम ।श्रोघनम ।ग्रोट नम! 
ग्रोच नम । श्रोद्ल नम ।श्रो जनम. । श्रो के नम 
प्रो ड नम. । श्रोट नम !श्रोठ नम । 


दस महाविद्याएं ] [ ४९३ 


नाभौ मेघवर्णो दशदले मणिपुरे-श्रो डनम ; 
ग्रोढतम ।य्रोण नम, | श्रो ततम ।श्रो थनभ, 
शो द नस । ग्रोधतम ।श्रोननम ।श्रोपनम 
नम ग्रोफतम । 


लिद्धमूले विद्य इृण पटदले स्वाधिष्ठाने श्रो व 
नम ।प्रोभनम ।झोम नम, ।ओ य नम, | श्लोर 
ग्रोल नम । 

सुवणु चतुदले मूलाधारे-श्रो व नम । गोश 
नम । य्रोषनम ।श्रोसनम । 

च मध्ये इवेतवरों द्विदले श्राज्ञाक ग्रो हनम ! 
श्रोक्ष नम । 

श्रव शरीर के बाहरी थ गो मे मातृका वर्णा का न्यास करना 
चाहिए | पहले वाह्ममातृक्ता सरस्वती का ध्यान किया जाय | यधा-- 
पञ्चाशल्लिपिविभक्तिमुखदो पन्मध्यवक्षस्थला । 
भास्वन्मौलिनिबद्धशकलानापीनतुङ्भस्तनीम्‌ ॥ 
मुद्रामक्षगुण सुधाढययकलश विद्या च हस्ताम्बुजँ 
विश्राणा विशदप्रभा त्रिनयना वारदेवतामाश्ये ॥ 
इस प्रकार ध्यान कर स्यो करे 


श्रो प्न नम शिरसि । श्रो ग्रा नम मुख वृत्त । 
ग्रो इ नम दक्ष नेत्रे। ग्रो इ नम वामनेत्रे।ओ उ 
नम दक्ष कणा । ग्रो ऊ नम वाम कण । श्रो ऋ 
नम, दक्ष नासायाम्‌। ग्रो ऋ नम वाम नासायाम्‌ । 
श्रो लु नम दक्ष गण्डे । ओ लु नम वाम गण्डे। ग्रो ए 
नम ऊध्वं ध्रो्ठ । प्रो ए नम श्रघोश्रोष्ठ गओ श्रो तम 
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ऊर्ध्वं दन्तपक्तो । ग्रो अ वम प्रघो दन्तपक्तो । श्रो प्र 
नम ब्रह्मरत्ध 1 श्रो ग्र. वम मखे । 

ग्रो क नम दक्ष वाहुपुले। ग्रोखनम दक्ष 
कूप रे। रो ग नम दक्ष मणिवन्थे श्रो घ नम, दक्ष अगु- 
लिमूले। ग्रोड नम. दक्ष कराग्र । श्रोचनम वाम 
वाहुमूले। श्रो छनम वाम कुपंरे। ग्रो जनम वाम 
मणिवन्धे । ग्रो नम वाम ग्रगुलिमूले । श्रो डा नम 
वाम कराग्रे 1 श्रो ट नम दक्षोरु मूले । ग्रो ठ नम दक्ष 
जानुति । श्रो ड चम गुल्फे । प्रो ढ नम दक्ष पादतले । 
शा नम दक्ष पादाग्र । श्रोत नम वामोरु मूले! श्रो 
थ नम वाम जानुनि ।ओ द नम, वाम गुल्फे! श्रो घं 
नम वाम पादतले । प्रो ननम वाम पादाग्रे ओप 
नम दक्ष पाइवे । प्रो फ तम वाम पाइवो। झो न नम 
पृष्ठ। श्रो नम नाभौ ।श्रोम नम जठरे श्रोय 
त्वगात्मने नम हृदि ।ग्रो र नम दक्षाशे। श्रो ल नम 
ककुदि । ग्रो व नप वामाशे'। श्रो श नम. हृदादि दक्ष 
करागृल्यन्तम्‌। प्रो ष नम हृदादि वाम करागृल्यन्तम्‌ 
गरोस नम ना्य्रादि वाम पादान्तम्‌ । प्रोल नम 
हृदादि कुक्षौ । श्रो क्ष नम ह्ृदादि मुखे । 


बोज न्यास 
श्रीं मखे ही दक्षवासापुरे हु वामनापुरे ऐ दक्ष नेत्रे 
कली वाम नेत्रे श्री हो क्ली दक्षकर्णे एं वाम कर्णे 
हु नाभो क्रो हृदये क्रो शिरसि । 
व्यानस्‌ 
नामि मे इस तरह घ्याव करना चाहिए” 
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स्वाताभौ नीरज ध्यायेदर्ध विकसित्त मित्त: 
तत्पद्मकोषमम्ये मण्डल-चण्रोचिप, ॥ 

जपा कुसुम सद्धाश रक्त वन्धूकसन्निभ 1 

रज सत्वतमों रेखायोनिमण्डलमण्डितम्‌ ।) 
मध्ये तु ता महादेवी।सूर्यकोटिसमप्रभाम्‌ । 
छिन्नमस्ता करे वामे धारयन्ती स्वमस्तकम्‌ ॥ 
प्रसारित मुखो भीमा लेलिहानाग्रजिह्विका । 
पिबन्तो रबरी धारा निजकण्ठविनिगंता ॥ 
विकीणंकेशपाशाश्व सानापुष्पसमन्विताम्‌ । 
दक्षिणे च करे कर्त्ती मुरुडमालविभ्ूपिताम्‌ ॥ 


दिगम्बरा महाघोरा प्रत्याली ढपदस्थिताम्‌ ॥ 
ग्रस्थिमालाघरां देवि नागयज्ञोपवीतिनीमु ॥ 
रतिकामोपविष्टा च सदा ध्यायति मत्रिण- । 
सदा पोडशवर्पीया पीनोन्नतपयोधरास्‌ ॥ 


छिन्नमस्ता के दायि प्रोर स्थित वशिभी शक्ति का इस प्रकार 
ध्यान कर | 
वरिगनी लोहिता!सौम्याम मृक्तकेशी दिगम्वरा । 
देवीगलोच्छुलद्रक्तधारापान प्रकुवंतीम्‌ 1। 
नागयज्ञोपवीताऽङ्गी कत्रिखपंरहस्तकाम्‌ ॥ 
सदा द्वादशवर्षीया मुण्डमालाविभुपिताम्‌ ॥। 


फिर धाँयी भोर स्थित डाकिनी शक्ति का घ्यान इस प्रकार 
करना चाहिए । 


डाकिनी चामपाइव तु कल्पान्तदहनोपमाम । 
चिद्य च्छटाभतयर्ना दन्तपक्तिवलाकिनीम 1! 
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दष्टा करालयदना पीचोन्ततपयोधराम । 

महादव महाघोरा मुक्तकेशी दिगम्वराम ॥ 
लेलिहावमहाजिल्वा मुण्डमालाविभूपिताम 1 
कपालकत्रिकाहस्ता सदाभीपणठ्पिणोम ॥ 
देवोगलोच्छनद्रक्त घारापान प्रकुवंतीम ॥ 

नाभौ शुद्धारविन्द तदुपरि कमल मण्डल चण्डरश्मे 
ससारस्यंकसारा त्रिमुवनजननी घमंकामोदयाढया ॥ 
तस्मिन्‌ मध्ये त्रिक्ञोऐो शितयतनुवरा छि नमस्वा प्रस्ता 
ता वन्दे ज्ञानर्या विद्विलमवहुरा योगिनी योग मुद्रा 


छिन्नमस्ता कवच 


हु वीजात्मिका देवी मुण्डकतू घरापरा ) 
हुदभ पातु सा देवी वशिनी डाकिनीयुता 1१। 
विनी डाकितां युक्त मुरंडकत्त' को धारण करने वाली, हु 
बीजात्मिका देवी मेरे हृदय की रक्षा करे' ।१। 
श्री हो हु ए चेव देवी पूव्वंस्या पातु सव दा । 
सर्व्वाङ्ग मे सदा पातु छिन्तमस्ता महाबला ।२। 
श्री, हो, हु, ऐ बोजात्मिका देवी पूर्व दिशा में तथा महावला 
छिस्नमम्ता मेरे देह के सम्पूर्ण प्र मो की रक्षा करे ।२। 
वज्रवेरोचनीये हु फट्‌ बोजतमन्विता । 
उत्तरस्या तथाग्तौ च वारुणे नत्र तेऽवतु ।३। 
वज् वेरोचनीयं हु फट इस बीज से समन्विता देवी उत्तर, 
अग्नेय, वारण प्रौर नंऋत्य इन दिशाम्नो मे मेरी रक्षा करने बाली 
हो ३। 
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इन्द्राक्षी भेरवो चेबासितागी च सहारिणी । 
सव्व दा पातु मा देवो चान्यान्वासु हि दिसुर्व ४1 


“इन्द्राल, मेग्वी, प्रधिवांयी प्रोर सह्ारिणी देवी सव दिश [छो 
में मेरी रक्षा करे ।४। ' 


६-भेरवी 
दक्षिणमृति कात भैरव की महाशक्ति भेरवी है । काल भैरव 
को विशेषता उमक्रे नाम से ही म्प्र है। वे विनाश करते हैं। जिम 
तरह छिनमम्ता का सम्बन्ध महाप्रलय से है, उपी तरह काल भैरव 
नित्य प्रनय का भप्रविष्ठाता है, यह हर समय वम्नुप्रो का नाश करता 
रहता हे ! श्रत. “परम! नाम पडा | यम को दक्षिणा (दिशा का लोकान 
माना जाता है क्योकि यमाग्ति इसी दिशा मे घ्रवम्थिठ रहती है । 
इसीलिए इसका नाम दक्षिणामृ ते पडा । इनकी महाशक्ति त्रिपुर भैरवी 
है | यह तीनो भुवनो के हर समय विनाश मे सलग्न रहती है। 
त्रिपुर सुन्दरी का कायं इनकी रक्षा करना है । 
इसका व्यान इम प्रकार हैं 
उद्यद्भानुसहन्रकान्तिमरुणाक्षौमा शिरोमालिका । 
रक्तालिप्तपयोधरा जपपटो विद्याम मोति वरम्‌ । 
हस्ताव्जेदवती त्रिनेत्रविलमद्वकत्रारविन्दश्मिय 
देवो वद्धहिमाशुरत्वमकुटा वन्दे समन्दरिमताम्‌ ॥। ' 
धर्थात्‌ 'उदय होने वाले हजारो सूर्या के समान प्रबा कान्ति 
पाली क्षोमाम्बर को पारण किए मुएडमाला पहने हैं । उनके पयोदर 
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रक्त मे लिप्त हैं, त्रिनेमा हैं, हिमाशुयद् मुजुट को घारण किए हुए हैं, 
हाय में जपवटी, विद्या, वर श्रोर श्रभय मुद्रा हैं।? 


श्रिपुर भेरवी प्रतिक्षणा विनाश ही करती रहती है, मारे विश्वमे 
यह प्रक्रिया चल रही है । परन्तु साथ ही साथ निर्माण की शक्तियाँ भी 
प्रपना काय सुचारु रूप से कर रही हैं । पिण्ड श्रौर ब्रह्माएड दोनों मे 
बिनाण और निर्माण के दोनो विरोधी कार्य हर क्षणा होते रहते हैं । 
हमारे शरीर मे भी परमाणुप्रो के विनाश का कार्य निरन्तर चलता 
रहता है परन्तु निर्माण काय इतनी शीघ्रता से होता है कि विनाश का 
प्रनुमव नहीं हो पाता | जब तक निर्माण विनाश पर श्रपना प्रभुत्व 
जमाए रहताहै, तत्र तक स्वास्थ्य सुदृढ बना रहता हैं परन्तु जब विनाश 
फी गति बढ जाती है प्रौर निर्माण काय शिथिल होता जाता है, उप 
स्थिति भे तो शरीर रोगी, निर्वल श्रौर विनाश की श्रोर भ्रग्रमर 
हो जाता है | जय निर्माण काय बिल्कुल बन्द हो जाता है, तमी मृत्यु 
हो जातो है । यदि हमे जीवित रहना है तो निर्माण की गति को बनाए 
रखना होगा, वैसे ही उपायो को अपनाना होगा, स्वास्थ्य फो नियमो 
का पालन करना होगा । विनाश के साधनों को रोकना होगा, सिगरेट, 
बीडी, शराव मांम जसे तामसिक भोजन विनाश के परमाणुप्रो के 
सहायक मिद्च होते हैं, मिठाई, चाट-पकीडी, तले पदार्थ, रवडी धादि 
राजसिक पदाथ भी पेट को खराब करते हैं भ्रोर नाना प्रकार के रोगो 
की उत्पत्ति का कारणा बनते है, प्रश्‍लील कहानी, उपन्यास व घलचित्रो 
से काम तत्व का जागरण होता है, भोग की लिप्सा बढती है, वीर्य का 
क्षय होता है, यह विनाश के सशक्त साधन हैं। क्रोध, ईर्ष्या, दष से 
मस्तिष्क की नसे जलती हैं । इन पर ही सारे शरीर का स्वास्थ्य निभे र 
रहता है । विकृत विचारो से स्वास्थ्य भी विकृत होता है । 

यह तत्व त्रिपुर भैरवी के कार्यो मे हाथ वटाते हैं । बिनाश से 
वचने के लिए इनके कुप्रभावो से वचना होगा, भ्रपने निर्माण की 
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गतिविधियों को तीब्र करना होगा तमी शरीर को खिर रखना सम्भव 
होदा है । 


धाध्यास्मिक क्षेत्र में तावक को यदि नित्य होने वाले विनाश का 
ध्यान रहे तो वह पायो, वुराइयों और कुप्रवृत्तियों मे बचा रहेगा 1 
श्रात्मिक उन्तति चाहने वाले के निए यह व्यान श्रावशयक हैं । 


भैरवो पूजन-विधि 


भेरवी के प्रतेक भेद हैं जँम त्रिपुर भंरवी, सम्पतप्रदा मरवी, 
फ्ौलेश भैरवी, सकल मिद्धदा भैरवो, भय विव्वमिनी अरबी, चेतन्य 
भेरवी, कामेइवरी भेरवी, पदकूदा भैरवी, नित्या से रबी । इनके विधान 
में छुछ-छुछ अन्तर है 1 

त्रिपुर भेरवी का मन्त्र हैन हेली हप्कलरी ही ' 

घ्यात इस प्रकार है-- 

पद्यमष्टदलोपेत तवयोनादय कणकम्‌ । 
चतुद्वीर समायुक्त भुगह विलियेत्तत ॥ 

“उच्च योनि मय कणिका प्र क्ति कर उसके बाहर प्रष्ट दछ 
मल भोर उसते भी वाहर चतुर्दार श्रीर भू- गृह वनावे | यह भन्वी 
पुजा मत्र है । 

दीक्षा प्राप्य जपेन्मत्र तत्व लक्ष जितेन्द्रिय । 
पुप्प॑भन्द्रि सहुसारिए जुहुयाद कहादृक्ष जै ॥ 

“जितेन्द्रिय रहता हुमा दीक्षा प्राप्त साधक दश लाख मन्त्र जरे 
प्रोर ठाक के पूची द्वारा बारह हजार प्राहुतियाँ इ” । 

भैरवो कवचस्यास्य सदाशिव ऋषि स्मृतः ! 


सुकै के 


छन्दोऽनु व्‌ देवता च भैरवी भयनायिनो । 


५०० ] [ तन्त्र-विज्ञान 


धर्माथंकाममोक्षेपु विनियोग प्रकोत्तित ॥ 


“भेरवी कवच के ऋषि सदाशिव, छन्द श्रनु प, देवता भय- 
नाशिनी भेरवी, श्रोर विनियोग घर्माथं काम मोक्ष की प्राप्ति में है 1१] 


हसरं मे शिर, पातु भैरवी भयनाशिती । 

हृसकलरी नेत्रञ्च हसरोश्च ललाटकम्‌ । 

कुमारी सब्बंगात्रे च वाराही उत्तरे तथा ॥ 
पूर्व च वेष्णवी दवी इन्द्राणी मम दक्षिणे । 

दिग्विदिक्षु सर्व्वत्रैव भैरवी सत्वंदावतु॥ 

इद कवचमञ्ञात्वा यो जपेद्देविभैरवीम । 

कल्पकोटि शतेनापि सिद्धिस्तस्य न जायते ॥ 


“हृसरै मेरे मस्तक की, हसकलरी नेत्रे की, हसरो ललाट की 
श्रौर कुमारी मेरे गात्र की रक्षा करे | उत्तर में बाराही, पूवं वंष्णवी, 
दक्षिण में इन्द्राणी तथा एभी दिक्षा, विदिशा मे भेरवी मेरी रक्षा करे । 
इस कवच को जाने बिमा जो भेरवी मात्र का जप करता है, वह सौ 
करोड कल्प मे सिद्धि प्राप्त नही कर सकते ” ।२। 


७-धूमावती 


धूमावती का ष्यान इस प्रकार हे-- 


विवर्णं चञ्चला दुष्टा दीर्घां च मलिनाम्बर ! 
विमुक्तकुन्तला वे सा विधवा विरला द्विज ॥ 
काकघ्वजरथारूढा विलम्बितपयोघरा । 
शुपंहस्तातिरुक्षाक्ष धूमहृस्ता वरानना ॥ 


दस महा विद्याएँ ] [ ४०१ 


प्रवद्धघोणा तृ भृश कुटिला कुटिलेक्षणा 1 
क्ष त्पिपासाछिता नित्य भयदा कलाहास्पदा ॥ 
(शाक्त प्रमोद-धूमावती तन्त्र) 


पर्थात्‌ 'विवणा, चञ्चला, दुष्टा, दोघे तथा मलिन झम्बर वाली 
विधवा रूप में निवास करने वाली, काक ध्वज वाले न्थ पर प्रार्ढ, 
लम्वे पयोधर वाली, हाथ में शूप ग्रहण करने वली, काँपते हाथ, लम्बी 
नासिका, कुटिल स्वभाव, कूटिल नेत्र, भूख प्यास से पीडित, नित्य 
भयप्रद प्रौर कनह रूपिशी हे । 


घुमावती विधवा है । विधवा का जीवन समस्या पूर्ण रहता है। 
दु ख प्रोर दरिद्रता उमे हर समय घेरे रहते हें । वह भ्रपने को नि सहाय 
समभती हे । निराशा उसके अग-थ्रग से टपकती है । वह जीवन को 
एक बोझ सा समझती है । मगल पदार्थो का उपयोग उसके लिए वर्जित 
माना जाता है । यदि वह इसके विपरीत व्यवहार करे तो सामाजिक 
ग्रालोचना की बौछार उस पर होने लगती है । वह प्रमगल की प्रतिमा 
ही दृष्टिगोचर होती है । इसलिए विश्व की प्रपांगला स्थिति को 
द्योतक घुमावती हैं जिसे 'अलक्ष्मी' भी कहा जाता हे । वह दरिद्रता का 
रूप हे । वह निश्चु ति रूपा हे! निऋ ति दरिद्रता, कलह, क्लेश भ्रोर 
रोगादि की भ्रविष्ठात्री हे । शास्त्रकारो का मत हे कि चतुर्मास में इसका 
प्रभुत्व रहता है जवकि देव प्राण (श्राग्नेय श्रौर ऐन्द्र) निवल हो जाते 
पोर प्रासुर प्राणा (प्राप्य) सबल रहते हैं यह काल श्रपाढ शुक्ला एका- 
दशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक रहता हैं। यही कारण है कि 
निन्र ति के साम्राज्य काल मे विवाहादि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया 
जाता है । निऋति की भ्रन्तिम तिथि कातिक कृष्णा चतुदंशी है जिसे 
घार्मिक जगत में “नरक चतुदंशी' के नाम ते सम्बोधित किया जाता है 
क्योक्ति निऋति नारकोय कार्यो को सञ्चालिका है) इसी रोग को 


५०० ] [ तन्त्र-विज्ञाव 


धर्माथंकाममोक्षेषु विनियोग प्रकीत्तित ॥ 
“भैरवी कवच के ऋषि सदाशिव, छन्द थनु९ प, देवता भय” 
नाशिनी भेरवी, भ्रोर विनियोग घर्माथ काम मोक्ष की प्राप्ति मे है 1१। 


हसरे मे शिर; पातु भरवी भयनाशिनी । 
हसकलरी नेत्रञ्च हसरौशच ललाटकम्‌ । 
कुमारी सब्बंगात्रे च वाराही उत्तरे तथा ॥ 
पवे च वैष्णवी दवी इन्द्राणी मम दक्षिणे । 
दिग्विदिक्षु सर्भ्वत्रैव भैरवी सत्वदावतु ॥ 

इद कवचमज्ञात्वा यो जपैद्देविभ॑रवीम 1 
कल्पकोटि शतेतापि सिद्धिस्तस्य न णायते ॥ 


“हसरे मेरे मस्तक की, हसकलरी नेत्रे की, हरो ललाट की 
श्रौर कुमारी मेरे गात्र की रक्षा करे । उत्तर मे वाराहो, पूवं वेष्णवी, 
दक्षिण मे इन्द्राणी तथा सभी दिशा, विदिशा मे भेरवी मेरी रक्षा करे | 
इस कवच को जाने बिना जो भैरवी मन्त्र का जप करता है, वह सो 
करोड क्ल्प मे सिद्धि प्राप्त नही कर सकते ” ।२। 


७-धूमावती 


घूमावती का धप्रान इस प्रकार है-- 
विवर्ण चञ्चला दृष्टा दीर्घां च मलिनाम्बर। 
विमुक्तकुन्तला वै सा विधवा विरला द्विज ॥ 
काकध्वजरथारूढा विलम्बितपयोधरा । 
शूपंहस्तातिसक्षाक्ष धुमहरता वरानना ॥ 


दस महा विद्याएं | [ १०१ 


प्रवृद्धवोणा तृ भूज कुटिला कुटिलेक्षणा । 
क्ष त्पिपासाछिता नित्य सयदा क्लाहास्पदा ॥ 
(शाक्त प्रमोद-वुमावती तन्व) 


प्र्थात्‌ 'विवणो, चञ्चला, दृष्टा, दोघे तथा मलिन शम्बर वाली 
विववो रुप में निवास करने वाली, काक ध्वज वाले न्थ पर घ्रास्ढ, 
लम्बे पयोधर वाली, हाथ में शप ग्रहण करने वाली, काँपते हाथ, लम्बी 
नामिका, कुटिल स्वभाव, कूटिल नेत्र, भूख प्यास से पीडित, नित्य 
भवप्रद भोर कतह रूपिणी है ।' 


धुमावती विधवा है । विधवा का जीवन समस्या पूर्ण रहता है । 
दु,ख भौर दरिद्रता उमे हर समय घेरे रहते दे । वह प्रपने को नि सहाय 
समभती है । निराशा उसके भ्रग-श्रग से टपकती है । वह जीवन को 
एक बोझ सा समझती है । मगल पदार्थों का उपयोग उसके लिए वर्जित 
माना जाता है । यदि वह इसके विपरीत व्यवहार करे तो सामाजिक 
श्रालोचना की वोछार उस पर होने लगती हे । वह प्रमगल की प्रतिमा 
ही दृष्टिगोचर होती है । इमलिए विश्व की भ्रपांगला स्थिति की 
द्योतक घुमावती हैं जिसे 'ग्रलद्षपी' भी कहा जाता है। वह दरिद्रता का 
रूपहै। वह निश्र तिरूपा है। निऋ धि दरिद्रता, कलह, कलेश भौर 
रोगादि की भ्रविष्ठात्री है। शास्त्रकारो का मत है कि चतुर्मास मे इसका 
प्रभुत्व रहता है जबकि देव प्राण (प्राग्नेय श्रौर ऐन्द्र) निवेल हो जाते 
प्रोर प्रातुर प्राण (ग्राप्य) सबल रहते हैं यह काल भ्रपाढ शुक्ला एका- 
दशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक रहता हैं। यही कारणा है कि 
मिश्र ति के साम्राज्य काल मे विवाहादि कोई भी शुभ कार्य नही किया 
जाता है । निऋति की श्रन्तिम तिथि कातिक कृष्णा चतुदंशी है जिसे 
घार्मिक जगत में नरक चतुर्देशी' के नाम ते सम्बोधित किया जाता है 
क्योक्ति निऋति नारकोय कार्यो की सञ्चातिका है । इसी रोग को 


१०२ ] [ तन्त्र-विज्चात 


किऋ मि-दरिद्रता के जाने ये दूसरे दिन लक्ष्मी का अवनरण होता है 
झोर दीपावली उत्सव मनाया जाता है। 


बिधि 


घुमावती देवी का मन्त्र इस प्रकार है 


छू घु धूमावती स्वाहा । 
धुमांघती स्तव 

भद्रकाली महाकाली डमख्वाद्यकारिणी | 

रफारिततयना चैव टकट कितहासिनी ॥ 

धूमावती जगक्तर्त्री नूपंहरता तर्थव च । 

ग्रष्टनामात्मक स्तोत्र य पठेद्भक्तिसंयुत ॥ 

तस्य सर्व्वारथंमिद्धि स्यात्सत्यं सत्यं हि पावति ॥ 

“भद्रकाली, महाकाली, डमरू बजाने वाली, विस्फारिते वयर 

वाली, किटकिटा कर हसते बाली, ससार की रचयित्री धूमावती छाफ 
हाथ मे धारण किये हुए हैं, उनका यह श्राठ चाम वाला स्तोत पा 
फरते से सर्वार्थं सिद्ध होता है” । 


ध््मादती कवस्न 


घूमावती मुख पोतू घू धू स्वाहास्वरूविशी । 
ललाटे विजय! पातु मालिनीं नित्यतुत्दरी 1१ 
घ धू स्वाहा स्वरूप वाली धूमावती मेरे मुच को तथा वित्य 
सुःदरी मालिनी घोर विजया मेरे ललाट की सदा रक्षा करे | 


कल्याणी हदय पातु हसरीं चामिदेशके । 
सब्व'ग पातु देवेसी निष्कला भ मालिनी !२। 


दस महाविद्याए ] [ ५०३ 


“कल्याणी मेरे हृदय की, हसरी नानिदेशकी झौर निष्कला 
भगमालिनी देवी मेरे सम्पूर्ण शरीर की रक्षा करे । 
सुपुण्य कवच दिव्य य पठेद्धक्तिययुत । 
सौभाग्यमतुत प्राप्य चाते देवीपुर ययी 1३। 
“यह कवच प्रत्यन्त पुण्यमथ एव दिव्य है। भक्तिपूव क इसका 
पाठ करने पर साधक इस लोक मे मवं सोभाग्य की प्राप्त करता हप्रा 
फस्त मे भगवती के लोक को प्राप्त होता हैं” । 


८-वगलामुखी 


एक ववत्र महारुद्र की महाशक्ति बगलामुखी है । वैदिक शब्द 
'वल्गा है, उसका विकृत भ्रागमोक्त शव्द 'वगला' है । प्रत बल्गामुखी” 
फो 'बगलामुखी' कहा जाता है । इसका सम्वन्ध प्राणी के 'प्रथर्वा तूत्र' 
से है जिसके सद्योग से मारण, मोहन, उच्चाटन प्रादि के भ्रभिचार 
प्रयोग किए जा सकते हैं पुराण कथाश्रो के श्रनुसार देवता इसी के 
द्वारा कृत्या प्रयोग किया करते थे, प्रपने शत्रु-पक्ष पर वे सूद्ष्म प्रहार 
करते थे। 
जिह्लाग्रमादाय करेणा देवी वामेन शत्रून्‌ परिपीऽयम्नीम्‌ । 
गदामिघातेन च दक्षिरोन पीताम्वराढया द्धिभुजा नमाभि 
(घाक्तप्रमोद-चगलामुखी तन्त्र) 
ग्रथति शत्रु के हृदय पर श्राल्ढ, वाये हाथ से शत्रु की जिह्वा 
को खीच कर दाये हाथ से गदा का भाक्रमण करने बाली, पीताम्बर 
धारण किए हुए, द्विभुजा बगला है । उसे नमस्कार करता हूँ । 


५०४ ] [ तत्त्-विज्ञान 


“मध्ये सुधाव्वि मणिमण्डपरल्ववेदी सिहासनोप- 
रिगता परिपीतवर्णमू । पीतम्वराभररामाल्य विभषि- 
ताद्धो देवी नमामि वृतमुद्गरवरिजिह्वाम्‌ ॥” 

अर्थात्‌ 'सुघा समुद्र के बीच श्रवस्थित मणि मणडः पर रत्न- 
वेदी है, उत्त पर रछ तिहासन पर पीत वणां प्रोर पीत वर्ण के प्रभूषण 
माल्य से विभूषित भ गी वाली वल्गा है, उसके एक हस्त मे शत्र जिल्ला 
झोर दुमरे मे मुद्गर है, उस वल्गा देवी को नमस्कार करता हूँ । 

कृत्या प्रयोग भ्रादि का माध्यम प्राणी का 'अथर्वा सूत्र' है जिसे 
विकसित घौर सक्रिय करके काम मे लाया जा सकता है । स्वाभाविक 
रूप से यह काक प्रौर कुत्ते मे धविक विकसित मिलता है । हमें विश्वास 
नही होता है कि हमारे घर से पाने वाले को पूर्व सूचना काक दे देता 
है । राजकीय नियन्त्रण मे एक विशेष उद्देश्य से पोषित कुत्तो के चम- 
त्कार तो प्राय देखने मे भरते हें जब भ्रनेक व्यक्तियों मे छिपे चोर को 
बहु पहचान लेते हैं । जिय मार्ग से चोर जाता हे, उसे सूघते हुए भी 
चोर के गन्तव्य स्थान पर पहुँच जति हें । यह उनको विकसित भ्रधर्बा 
शक्ति का ही परिणाम है! कई बार ऐसा होता है कि संकडो भील हूर 
झपने फिसो परिजन के दुख से हम प्राक्रान्त हो जाते हैं! यह प्रथर्वा 
सूत्र के ही माध्यम से होता है) इसे एक तरह की वायरलेस टेली- 
ग्राफी भी कह सकते हैं । यह सूक्ष्म होते के कारण दृष्टि में मही भ्रा 
सकता । ग्रनुभव ही किया जा सकता है | हमी के सहयोग से मारण 
प्रयोग किए जा सकते हैं। 

बगला पुजन-विधि 
मन्त्र ~ 

3% ह्ली बगलामुखि सर्वेदुष्टाना वाच मुख पद स्त 

म्भजिहभ कीलय कीलय बुद्धि वितांशय ह्ली ७७ । 
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वगनला-गायत्री का मन्त्र एव विनियोग-- 
मन्त्र 
5» हली ब्रह्मास्त्राये विद्यहे। स्तम्मनवाणार्य 
घमिहि तन्नो बगला प्रचोदयात्‌ । 
विनियोग 

शरो ग्रस्य श्रोबगलागायत्रीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋपिः, 
गायल्लीछन्द , वगलानाम्नो चिन्मयशक्तिहपिणो गायत्री 
देवता, श्रो बीज, हनी शक्ति , बिद्महें कोलक गायत्रीजपे 
विनियोग । 

सन्ध्या विधि 
प्राचमत मन्त्र-- 

रो ्रात्मतत्वाय स्वाहा । प्रो विद्यातत्वाय स्वाहा । 

थो गिवतत्वाय स्वाहा ।' 
शिखरा बधन सन्त्र 

सरो मणिधारिणी वज्िरि महाप्रतिसरे रक्ष रक्ष हु 

फट स्वाहा! 
मूल मन्त्र से तिलक करके इसी से तीन वार प्राणायाम करे 
फिर निम्न संकल्प करके विनियोग पढ़े-- 
संकल्प 

देशकालौ सकीत्य ्रोमच्च श्रीबगलामुखीप्रतिये प्रात 
संध्यामह करिष्ये ।' 


विनियोग 
“झोमस्य श्रीवगलामुखीमहामन्त्रस्य नारद ऋषि 
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बृहती च्छन्द श्रीबगलामुखी देवता हली बीज स्वाहा 
शक्ति मम सकलकामनासिद्धथर्थं जपे विनियोग ।' 
क्रष्यादिन्यास 
नारदश्वपये नम, शिरसि । वृहतीच्छन्दसे नम, 
मुखे । बगलामुखीदेवतायैनम , हृदि । ह्ली बीजाय नम, 
गुह्य । 
स्वाहाशक्तये नम , पादयो । 
करन्यात 
श्रो ह्यी ग्रञ्च,प्राम्या नम । बगलामुखि तर्जनीभ्या 
नम । सर्वदुष्टाता मध्यमाम्या नम, । वाच मुख स्तस्भय 
ग्रनामिकाभ्या नम । जिह्वा कोलय कीलय कनिष्ठका- 
स्या नमा । बुद्धि विताशय ह्वी श्रो करतलकरपृष्ठाम्या 
नम । 
भ्रद्ध न्यास 
श्रो ह्ली हृदयाय नम बगलामुखि शिरसे स्वाहा । 
सवंदुष्टाना शिखाये वषट्‌ । वाच मुख पद रतम्भय कव- 
चाय हुम्‌ । जिह्वा कीलय कीलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
बुद्धि विनाशय ह्ली श्रो ग्रस्त्राय फट्‌ । 
प्रातः काल घ्यान 
उद्यदादित्यसकाश पुस्तकाक्षकरा स्मरेत्‌ । 
कृष्णा जिनधरा ब्राह्मी ध्यायेत्तराड्विताम्बरे ॥ 
मध्याह्न का ध्यान 
शुक्ला शुक्लाम्बरधरा वृषासनकृताश्रयास्‌ । 
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त्रिनेत्रा वरदा पाश शूल च नृकरोटिकाम्‌ ॥ 
सुर्यमण्डलमध्यस्था ध्यायेद्‌ देवी समभ्यसेत ॥ 


सापंकाल ध्यात 


श्यामवर्णा चतुर्बाहु शङ्कचक्रलसत्कराम्‌ ! 
गदापद्मधरा देवी सूर्यासनकृताश्रयाम्‌ । 
सयाह्वे वरदा देवी गायत्री सस्मरेद्ध दि ॥ 


माजन 
मुल मन्त्र के उच्चारण से तीन बार दृष्टदेव के मस्तक पर, दो 
चार भुजाप्रो पर, तीन बार हृदय पर, तीन बार नामि मे भ्रोर दो बार 


भुजाप्रो पर, तीन बार हृदय पर, तीन बार नामि में प्रौर दो बार परो 
पर जल छिडकते हुए मार्जन करे | 


कवच 


श्रो भ्रस्य श्रीवगलाम्‌खीकवचस्य नारदऋपि अनु- 
ष्टुप्‌ छन्द श्रीबगलामृखी देवता ल बीज इ शक्ति ए 
कोलकम्‌ पुरुपार्थचएुष्टयश्राप्तये जपे विनियोग । 
शिरो मे बगला पातु हुद्थेकाक्षरी परा । 
श्रो ह्वी श्रो मे ललाटे च बगला वरिनाशिनी ।१। 
गदाहस्ता सदा पातु मुख मे मोक्षदायिनी । 
बैरिजिह्वाँ घरा पातु कण्ठ मे बगलामुखी ।२। 
उदर ताभिदेश च पातु नित्य परात्परा । 
परात्परतरा पातु मम गुह्य सुरेशवरी 1३1 
हस्तौ चेव तथा पातु पार्वती परिपातु मे । 
विवादे विषमे घोरे सग्रामे रिपुसद्धूटे ।४। 
पीताम्बरघरा पातु सर्वाङ्ग शिवनतंकी । 
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श्रीविद्या समया पातु मातङ्गौ पूजिता शिवा ।%। 
पातु पुत्र सुता चेव कलत्र कालिका मम । 
अआतर पातु नित्य मे पितर शुलिनी सदा ।६। 
रन्ध्रो हि वगलादेव्या कवच मन्मम्‌खोदितम्‌ । 
नेव देयतमुख्याय सव सिद्धिप्रदायकम्‌ ७ 
पठनादु घारणादस्य पुजनाद्‌ वाञ्छित लभेत्‌ । 
इद कवचमज्ञात्वा यो जपेदु बगलामुखीम्‌ 1५ 
पिबन्ति शोणित तस्य योगिन्य प्राप्य सादरा । 
वश्ये चाकपरो चव मारणो मोहने तथा ।९। 
महामये विपत्तौ च पठेद्‌ वा पाठेत्त य । 

तस्य सर्वार्थसिद्धि स्याद्‌ भक्तियुक्तस्य पाव ति 1१7 


श्रंतमतिका 
ग्रस्य ्रन्तर्सातृकान्यासमन्त्रस्य ब्रह्माक्षि गायत्री 
छन्द मातृका सरस्वती देवता हलो बीजाति स्वरा, 
शकत भ्रव्यक्त कीलक श्रोबालालितुराद्धुःवेन मम शरी- 
रशुद्धयर्थं न्तर्मातृ हान्यासे वितियोग । 


मात गी 
गुप्त साधना पन्त में मातगी भगवती की महिमा इस प्रकार 
वशित को गई है-- 
प्रस्यविज्ञानमात्रे एपुनजंत्मतविद्यते । 
कामतुल्यश्चनारी णारिपुणाशमनोपम ॥ 
कुवेरइववित्तादयोधरणीसहृशक्षम, ॥ 
ध्रर्षांतू 'जिस ष्यकित ते इस महाविद्या का विज्ञान समझ लिया, 
उसका पुउजीप नहीं होता, वह लिगो के समीप कामदेव के समाव 


५“ 
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दृष्टि वाला होता है, शतरुप्रो के समझ घमराज की तरह, कुबेर की तरह 
घनवान होकर, पृथ्वी की तरह क्षमाशील वन जाता है ।' 
उच्चदादित्यस द्धाजावयनत्रयधोमिताम्‌ । 
भक्तानांवरदादेवी मातगी तान्नमशय ॥ 
्रर्चात्‌ “उन मातगी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ जिनके शरीर 
की कान्ति उदय होते वाले सूर्य की तरह उज्ज्यन है, वह भक्ती को वर- 
दाता है प्रौर तीन नेत्रो से श्रोमित है।' 
सीदामिनीपमाभामानानालकारसयुतामु । 
इन्द्रादिदेवतामेव्यामातज्ी तानमाम्यहम्‌ ॥ 
्र्थात्‌ ' उन मातगी देवी को में नमस्कार करना हैं जो विली 
के समान प्रमा वाली, प्रनेको प्रकार के भलकारो से सयुक्त और 
इन्द्रादि देवता भी जिनको सेवा में रत रहते हैं।' 
दिइ मुखेदशचन्द्राढ्यामुधावर्पणकारिणीमू । 
देववृन्दसमावुक्तांमातगी तानमाम्पह ॥ 
“उन मातगी देवी को नमस्कार करता हु दगो दिशाए जिनके 
शरीर के समान हैं, जो प्रपने चन्द्रवत मुखो से विश्व में भ्रमृत की वर्षा 
करती हैं प्रोर जो देव वन्दित हैं ।' 


पूजन-विधि 
सन्त्र 
श्रो ही क्ली हू मातग्य फट्‌ स्वाहा ! 


विराटछन्दो महेशानिमातगीदेवताम्मृता । 
घर्म्मार्थकाममोक्षेपुवितियोग प्रकीत्तित ।। 


५१० ] [ तन्त्र-विज्ञात 


'हे महेशानि । इस मन्त्र क] छन्द विराट है भोर देवता मातगी 
है। धमं, श्रथ, काम, मोक्ष इसका विनियोग है ग्रथति इससे प्राप्त 
होते हैं }' 


ध्यान 


श्यामा शुभाशुभाला त्रितयनकमला रत्नसिहासनस्था 
नीलाम्भोजाशुक) र्ति निशिचरनिकरारण्यदावाग्सिर्पा 
पाश खडग चतुभिवंरकमलकरे खेटफऱ्वाडू राज्च ॥ 
मातङ्गीमावहन्तोमभिमतफलदा मोदिनी चिन्तयामि। 
भ्रर्थात्‌ 'इयाम वणा वाली, मस्तक पर चन्द्र को ग्रहण करने वाली 
त्िमेत्रा, रत्न जडित विहासन पर स्थित, नील वणां के कमल को कान्ति 
वाली राक्षस रूप वन को जलाने मे दावानल रूपा, चार भुजाग्रो मे 
पाश, खड़ग, खेटक श्रोर प्र कुश बाली, भक्तो की इच्छामो की पूर्ति 
करने बाली झोर भ्रघुरो को मोहित करने वाली मातगी का व्यान 
करता हूँ ।' 
मातगी मतग शिव को महाशक्ति है । 
मातङ्गो यन्त्र 
पटक्रोशाप्टदल पद्म लिखेयन्त्र मनोहरम्‌ ॥ 


पटकोण बना कर उमके बाहर ध्रष्टदल कमल बनावे घौर पट 
कोण में देवी का मूल मन्त्र लिखे । इस प्रकार मातगी यन्त्र प्रस्तुत 


होवा है। 
मातङ्गी कवच 
त्रेलोवयरक्षणास्यास्यदक्षिणामूतिसञ्षक । 
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ऋपिश्छन्दोविराइदोविमात पीदेवतास्मुता ॥ 
घमार्थिकाममोक्षेपुविनियोग प्रक्रीत्तिव 

इस कवच से त्रिलोकी की रक्षा होतो है। इस कवच के ऋषि 

दक्षिणमूर्ति हैं, छन्द विराट है, मातगी देवी देवता हँ प्रोर घम, प्रं, 
काम प्रौर मोक्ष इषा विनियोग है । 

कवच इय प्रकार है-- 
्रोवीजम्मेशिर पातु हो वोजम्मेललाटकम्‌ । 
वलीवीजचक्षुो पातुनासायाम्परिक्षतु॥ 
माकार वदनम्पातुत फार कण्ठकेऽवनु । 
इप हर स्कत्ध देश वफकारम्ताहुयुरमकम्‌ ॥ 
टकर हूदयम्पातुस्वकार स्ततयुग्मकम_ । 
पु्ठदघन्तथानामिङजठग लिगदेशकम्‌ । 
पादद्वन्द् चमर्वागहाकारम्परिरक्षु । 
सादर दणाक्षरीविद्यामर्वाङ्ग परिरक्षतु ॥ 
इन्त्रामाम्पातुपूव चचहिकाणेउलाउत्तु । 
यमोमादक्षिरो रातुन ऋ त्यानिऋ तिब्वमाम्‌ | 
पञ्चिमेवरुण पातुवायब्यापवनोऽवतु ॥ 
ऊर्व्यत्रह्मास दापातुश्रघश्चानन्तएवच ॥ 
रक्षाहीनन्तुयत्स्थावर्वाजतकवचेनतु । 
तत्स वरक्षमेदेविमातयिसव मिद्विदे । 

कवच को महिमा इप प्रकार वर्णित की गई है  < 
त्रिसन्व्यय पठेन्तित्यससाक्षाच्छकर स्वयम्‌ ॥ 
पुष्पाजलाष्टरन्दत्वामूले नँवपठेन्सक्कत्‌ । 
गतवपमहन्राणापाजाया, फनमाप्नुयात्‌ है 
भुजे विलस्यगुलिकाम्वशांस्यावारयेद्याद । 


~ 
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ब्रह्मास्त्रदिनिदस्त्राणिततगात्रप्राप्यपावंति । 
माल्यानिकुसुमा येवभवन्त्येवनसशय ॥ 

'इस कवच का नित्य तीन सन्ब्याध्नो में पाठ करने वाला साधक 
साक्षात्‌ शिव स्वरूप हो जाता है। मूल मन्त्र से प्राठ बार पुष्पाझलि 
ऐकर एक बार कवच का पाठ करने वाला हजार वर्ष की पूजा करने 
का फल प्राप्त करता है । भोज-पत्र पर लिख कर सोने में मढवा कर 
पहनने बाला साधक तपस्या से सब तरह की सिद्धियो के प्रनुकून बन 
कर सिद्धि सम्पन्न बन जाता है। ब्रह्मास्त्र जैसे स्तरो के लगने पर भी 
वह शरीर पर फूनो की माला जैसे सुकोमल लागते हैं, इसमें कुछ भो 
सशय नही ।' 

हवन 
घट सहस मन्त्र जप करके दशाश हवन करने को कहा गया ह~ 
ब्रह्मवृक्षो:द्धूव , काष्ठं होमात्सव समृद्धिद' । 
तपंणचाभिषेकचदशाशमाचरेत्सुधी ॥ 

“ढाक की सपिधाध्रों से हवन करना चाहिए । इससे सर्वेसिद्धि 
को प्राप्त होगा है । हवन का दशा भाग तर्षेण धौर तर्पण का दशबां 
भाग प्रभिषेक करना चाहिए !' 

पूजा विधि 
मन्त्र महोदधि में 'मातगो' की पूजा विधि इस प्रकार दी ह~ 

श्रीमातगेशवरिपदसर्वशुलीनलातशम्‌ । करिवहि- 
प्रियामत्रोद्वाविशद्दणंवानयम्‌ ।१। 

मतगोमुतिरस्योक्तो ुष्टुप्छुदस्तुदेवता । मातगौ- 
सर्व जनतावशीकरणातत्परा ।२। 

चतुभि.षडमिरद्ध इचषडष्टनयनंरपि । मत्रोस्यवण- 
रगानिन्यस्थदेवी विबितयेत्‌ 1३1 
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घनश्पामलागीरितारत्नपीठे शुकस्यो दितशरएवती- 
रक्तवर्राम्‌ । सुरापानमत्तामरोजस्थिताश्रीभजेवल्लको 
बादय तीमत गीम्‌ ।४। 

जपोयुतसहस्र तुहोम पृप्पंमधूकजै । मध्वक्तं पूजे- 
येत्पीठेवदयमाराविधानत प्र 

त्रिकोणा्टइलढ दृ क्लाखवतुसत्रक्म्‌ । पीठकरृत्वा- 
यजेत्तस्मिन्पीठगक्ती नंवेष्टदा ।६। 

विभूतिरुन्नति कान्ति सृष्टि कीतिश्चसस्नति । 
व्युष्टिस्त्कृष्टिश्रद्धीचमातग्यता समीरिता 1७) 

सवंगक्तिकमस्य़ातेलासनायहृदतिक । तारमाया- 
वाग्रमाद्य पोठम त्रः कलाणुंक 1८) 

विश्राण्यासनमेतेतपाद्यादीनिप्रकल्पयेत्‌ । मूलेनपु- 
ष्पपूजातेकुर्यादावरणाचंतरम 181 

त्रिकोणेष्वर्चयेत्तित्रोररिप्रीतिमनोभव । केसरेपु- 
पडगानिमातृश्‍चदलमध्यगा, 1१०1 

द्विती ेष्टदलपूज्याश्रसितागादिर्भरवा । पोडशा- 
ख्येतुर्वांमाल्याज्येष्ठारीद्रोप्रशातिका ।११। 

श्रद्धामाहेश्‍वरीचापिक्रियाशक्तिकचसप्रमी । सुल- 
धमी, सृष्टिमोहिन्यौप्रथमथाश्वा सिनीतथा ।१२! 

विद्य ल्लताचचिच्छक्तिसुन्दरोनदयासह । नदवुद्वि, 
पोडशीतुपृजनीया प्रयत्नत. 1१३। 

चतुरश्न चतुदिक्षुमातगीसामहादिका । महालक्ष्मी- 
स्तथाशिदि पुनवल्णघादिकोणत १४ 

दुर्गावटुकक्षेत्रेशादिग्धवास्तत । वज्ञाद्या स्पुरित्य- 
सिद्धिमंनोभंवेत्‌ 1१९! 

श्र वभवानीवाग्वीज रमामादीप्रयोजयेत्‌ । सर्वावर- 
सुदेवानामाक्चगीपदमतत ।१६। 
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महिलकाकुसु्म होमा द्रोगोराज्यचबिल्वजं । पत्रे 
फलेतरवशयास्याज्जनताब्रहाज्ञेक्षजै ।१७। 

रोगनाओ'मृतताखडंनिबं श्रीस्तु डुलेरपि ।श्राकृष्टि- 
लंवराँविद्यात्तगर वेतसँजेलम्‌ 1५! 

लवणैतिम्बतेलाक्ते शत्रुनाशोबमाशतम्‌ । निक्षा- 
चूणंयुतर्लोणर्होमात्स्यात्स्तभवनृशाम ।१६। 

रक्तचदनकचु रमासीकु कुमरोचना चदनागुरुकपू" 
रं गंधाष्टककुदोरितम्‌ ।२०। 

एतद्बोमाज्जगद्वश्यजायतेम जिरो प्र वम । एतति- 
्टशत जप्त्वातिलकेनजगत्प्रिय ।२१। 

कदफोलहोमेनसर्वेष्ट समवाप्नुयात्‌ । किवहूक्‍्त त- 
मातगीपूजिताकामदानृणाम्‌ ।२२। 

“ग्रोमू हो ए नमो भगवती उच्छिर चाण्डानि श्रीपातङ्ग' - 
इवरी सव जन वशकरि स्वाहा” यह बत्तीस वर्ण वाला मत हे । इसका 
मतङ्ग ऋषि, प्रनुष्टुप छन्द प्रौर समस्त जनो को वश्य करने मे तत्पर 
मातड्धी देवता है । हम मन्त्र के चार-छे ,छे-प्राठ प्रौरदो वर्णी का 
धङ्ग त्याम करे प्रोर देवी का ध्याव करे ।१-३। 

घ्यात--मेघ के समान श्याम प्रद्ध वाली, रत्न निमित पीठ 
पर बिराजमात, शुक्र की कथित वाणी को श्रवण करती हुई, रक्त 
वस्त्र धारण करने वानी, मदिरा पान मे उन्मत्त, वल्नाको का वाहून 
करने वाली भोर कपल पर स्थित श्रीवानद्धी का भजत करता हुँ 1१] 
दश हजार इम मन्त्र का जप और सहस्र मधुक के पुष्प मधु वे प्रक्त 


करके होम करे ।४-५। | 
पीठ पर त्रिकोणा, दो भ्रष्ट दलादि पर इए्रदा-विभूति श्रादि 


नव शक्तियों का “ग्रोम्‌ ह्ली ए श्री सब शक्ति कमलासनाय नम” 
इस पीठ मन्त्र से मजन करे । पाद्या सनादि होकर मून मन्त्र से श्राव- 
रणा का प्र्चन करे | त्रिकोण मे रति प्रीति श्लौर मनोभव की पूजा 
करनी चाहिए । केसरो मे छे भ्रद्ध, दलो में मातृका तथा द्वितीय भ्रष्ट 
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दलो में ्रमिताङ्कादि का पूजन वरे । पोट नाम वाले मे वामा, 
ज्यष्टा प्रादि का पुजन करे ।६-११। 

चनुरल में चारो दिणाध्रो में महामात्ड्री प्रादि का पूजन करे । 
अ्रग्नि श्रादि कोशो में घ्नेश टग || वेटुग, प्रादि का तथा दिगीण श्रौर 
उनके वज्रादि प्रायुधो के पूजन करन मे मन्त्र की सिद्धि हो जाती है। 
मल्लिका पुष्य के होम में भोग की प्राप्ति, विल्व दलो से राज्य, 
विल्व के फलो मे भी राज्याक्ठि, इह्या वृक्ष के पृप्पो मे जनवश्यता, 
गिलोय के टुकडो मे रोग का नाश, निम्ब से श्री तण्टलो म प्राक्पण, 
लवण से विद्या, तगर ग्रथवा वेतम जल, दिम्त्र तेलोक्त लवगा से शत्रु 
नाथ, हेरिद्रा चूण मे युक्त लोण मे नरम्तम्भन श्रौर चन्दन गूगल-कपूर 
श्रादि गन्वाष्टक के होम से समस्त जगत्‌ वश्य होता है। इस पीस कर 
तिलक से जगन्‌ का प्रिय होता है । कदली फन का होम करन से सब्र 
कामनायें पूर्ण होती है । 


१०-कॅमला 
घूमावती श्रोर कमला दो विरोवी शक्तियाँ हैं। बूमावती 
प्रलक्षमी है, कमला लक्ष्मी है। वह दरिद्रा है, यह समृद्धि और ऐश्वर्य की 
देवी हैं | घूमावतो का मम्वन्य ज्येष्ठा नक्षत्र से है जिसमे उत्पन्न ब्यत्रित 
दरिद्रता के च गुल में फंसा रहता है । इसलिए इसे प्रवरोहिणी भी कहते 
हैं क्योकि कमला का रोहिणी नक्षत्र से सम्बन्ध है, जिममे उत्पन व्यक्त 
एद्ययशाली होता है । 
कमला का महात्म्य इम प्रकार दशित है-- 
कमला च भवेहं वी कमला सर्व देवता । 
कमला पाव'ती साक्षात्‌ कमला सव कारणम्‌ ॥ 
यम्या पूजममात्रेण त्रेलोक्य पूजन भवेत्‌ । 
कमला च महादेवी त्रिघामूति व्यवस्थिता । 
परा चँवापराचेव तृतीया च परापरा ॥ 


५१६ ] [ तन्त्र विज्ञान 


'क्रेवल कमला की पूजा करने मे सब देवताग्रो को, यहाँ तक कि 
त्रिभुवन को पूजा हो जाती है । कमला साक्षात्‌ पार्वती है प्रोर सब का 
कारण दै । वह परा, प्रपरा झोर परापरा इन त्रिमू तेंपो से व्यवस्थित 
होती है ।' 

कमला पूजताच्चेत्र कोटि पुजाफल लभेत्‌ + 
हन्ति विध्नान्पूजिता स तथा भज्नु महोत्कटस्‌। 
व्याधय सर्वारिष्टानि पलायन्ते न सशय । 

धर्थातु 'कमला की पूजा से कोटि गुण फल लाभ होता हे । सर्व 
विघ्नो प्रोर महातीन्न शत्रु प्रोका नाश होता है, इसमे कुछ सशव नही ।' 


कमला-पूज्ञन विधि 


कमला सदाशिव पुरुप की मह!शमित है । इसका मन्त्र श्री है । 
इसको ध्यान इम प्रकार है-- 
कान्त्या काश्चनसन्तिभा हिमगिरिप्रख्यश्‍चतुभिगंजे- 
ह स्तोत्क्षिप्रहिरण्मयामृतघट रासिच्चमाना श्रियम्‌ । 
बिम्राणा वरमब्जयुग्ममम्य हरते किरीटोज्ज्बला 
क्षौमाबद्धतितम्बबिम्बलिता वन्देऽरविन्दस्थितास्‌ ॥ 
(शक्ति प्रमोद कमला तन्त्र) 
भर्थात्‌ 'सुवणां के समान कान्ति बाली, हिमगिरि के समान एवेत 
चणां वाले चार हस्तियों के द्वारा शुएड से ग्रहण किए हुए सुवणां कलशो 
से स्नापित, चार भुजाप्रो में वर, प्रभय, भोर कमल द्वय प्रोर किरीट 
ग्रहण किए हुए, क्षीम वस्त्र से प्रावृत कमला का स्मरणा करता हुं ।' 
द्वादश लक्ष मन्त्र जप से पुरश्चरण करे भौर मधु-शकरा मिश्रित 
द्वादस सहस्तांकमल प्रोर तिलो से हवन करे । 


॥ तन्त्र विज्ञान का दूसरा खण्ड समाप्त ॥ 


ें वर, प्रभय, भोर कमल द्वय प्रोर किरीट 
ग्रहण किए हुए, क्षीम वस्त्र से प्रावृत कमला का स्मरणा करता हुं ।' 
द्वादश लक्ष मन्त्र जप से पुरश्चरण करे भौर मधु-शकरा मिश्रित 
द्वादस सहस्तांकमल प्रोर तिलो से हवन करे । 


॥ तन्त्र विज्ञान का दूसरा खण्ड समाप्त ॥ 


